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जो उत्तर व पूर्व भारत, मारवाड़, मेवाड़ आदि हिन्दी 

भाषाभाषी प्रदेशों मं विह[र ( जैनमुनि के आचार के अनुसार पंदल 
प्रवास ) कर वहाँ की भाषा ( आज को राष्ट्रमाषा ) मं जाम जनता 
के समक्ष अपनी उपदेशगह्का बहाते हुए अहिंसा और मानवता, 
मेत्री और सेवा के सन्‍्माग पर समुद्वोधक प्रवचन करते रहे हैं, 
जिन्होंने उस भाषा में ग्रन्थरवना करके लछोकहितावढ़ तत्त्वज्ञान एव 

। नीति-घम पर सुरोचक प्रकाश डाला है, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत- 
प्राकृत् अन्थों को तथा प्राचीन गुजराती काब्यों को प्रकाशित करवा- 

! कर साहित्यिक क्षेत्र में विकासबृद्धि का सुप्रशस्त प्रयत्न किया है 
जिन्होंने विरुयात विद्याघाम काशी में सस्कृत-प्राकृतविद्यालय 

। खोलकर विद्यानुरागी विद्यार्थियों के लिये विद्याधष्ययन का मार्ग 
घुलस कर दिया था और विद्याक्षेत्र से सम्बन्धित विशाल 
सेवाओं से प्रभावित दोकर भारतीय एव पाश्वात्य विद्वल्बन जिनसे 

। साहित्यिक साह्ाय्य का लछाम उठाने के लिए उत्साहित रहते थे 

उन महामहिमशाली जैनाचार्य 

| स्वगेत आओ विजयघमेसूरिजी महाराज की 

! पुण्यप्रश्ना को सप्रणामाज्नलि 

। 


समर्पित 


श्री हेमचस्द्राचाथे जैन सभा, 
पाटन ! 


दिस २०१२, 


आश्िनपौणमासी, । 
पाटन ( शुजरात ) 
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साधुवाद 
इस पुस्तक के मुद्रण में बम्बई की प्रसिद्ध जैन सत्था 
* सेठ मोतीशा-लारूबाग-चेरिटीज़ फण्ड ने जो उत्साहपूर्वक 
द्रव्यदान किया है बह उसका विद्याप्रिम एवं औदाय सूचित करता 
है, जितके लिये में अपना हार्दिक सन्‍्तोष अभिव्यक्त करता हूँ । 
साथ ही आशा करता हूँ कि विद्योन्नति तथा साहित्य प्रकाशन के 
सुपवित्र और अयस्कर कार्यों में इस सस्था का दानस्तोत वढ़ता रहे। 
श्रीहेमचन्द्रा चाये जैन सभा मेरी पुस्तकों का प्रकाथन आज 
कई अरसे से करती आई है। मेरे 'जैनद्शन” की कई जावृतियों 
इस संध्या ने प्रकाशित की हैं और यह अनुवाद भी आज इसी 
खुविख्यात सस्था की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है, यह बड़े 
हर्ष की बात है और इसके लिये मभा अवश्य ही अभिनन्दनीय हे । 
इस सभा के प्राणमूत मन्‍्त्री श्री भोगीछारू चूनीछारू कापड़िया की 
सतत जागरूक कार्यशीरूता, जो सभा को अधिकाधिक दीपिमान्‌ 
चनाती भा रही है, अविस्मरणीय सेवा का प्रशलनीय उदाहरण है। 
श्रीयुत शान्तिकाल्भाई ने “जैनदशन ? का हिन्दी अनु- 
चाद करके उसके प्रूफ देखने में शान्तता तथा सौम्यता का 
जो परिचय दिया है वह सौजन्य उन महानुभाव के पाण्डित्य के 
विशेष सौरभरूप है। मैं आशा करता हूँ कि समाज साहित्यिक 
कार्यों में ऐसे शासनभक्त शान्तमना विद्वानों से काम छे। 
महोदय प्रि. प्रेस के अधिपति श्रीमान्‌ गुछाबचद्‌ रूलछभाई ने 
इस पुस्तक के मुद्रण में जो सौजन्य दिखलाया है और सम्यक्‌ 
रूप से मुद्रित किया न एतदथ चे्‌ सुश्रावक गृहस्थमहोदय 
चन्यवाद के पात्र हैं । +सुनि न्‍नथायविजय 


प्रकाशक का निवेदन 
यह तो सवितिस दी है कि पूछ्म मुनिमहारात् नया न्‍मा 

औन्‍्यामविजमब्ी की अध्माध्मतत्त्वादोक, सुबोषवाणीप्रकाश्, बैन- 
दक्न भादि पुस्तकें प्रकाशित करने का सुयोग हमें प्राप्त हुभा 
है | सैनदर्शम की दो भाषतियों के मकाझन के गाद ठपकी 
अन्ठिम मर्बी आवृत्ति बिशेष संवर्धित रूप से हमने प्रकट की हैः 
स्रो ठीक ठीक मघार में भाई और छोडकप्रिय मौ इतनी हुई कि 
इसके हिन्दी संस्करण की मोंगें अनेक सम्माब्रित साम्ररों की 
कोर से भाने रगीं, जिससे हमारी मावमा उसका हिन्दी संस्करण 
निकाज़ने की कई भरसे से भान्दोसित हो रही पी । प्मोग से 
हमें बम्भई के “ सेठ मोतीया झाज़्माग बेरिटीज फण्ड ? की 
तरफ से प्रोस्साहन मिझा । परिणामस्वरूप हम उस संस्या की 
भार्भिक सद्दामता से सैनदर्शन का मह हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
करके बाभकबर्ग के सम्मुख सहर्प उपस्थित कर रहे हैं। इस 
भौदार्म के छिये हम उस संत्या के कृतश्ञ हैं। इस सनु 

सन्पान में उस संत्त्वा के सेकेटरी भीयुत डी के क्षाइ का भी 
सौमन्मपूण व्यवह्वार हम उछेखनीय समझती हैं । 

बैनदर्धन फे भ्रजुबाद क॑ कार्य में पाटन के * सागर का 
उपाभय ! की तरफ से रु० ५००) की सद्दायता मिली है यो 
पन्‍्मबादाई है। 
भत्ना हे पू. मुनिमी के सम्मानित चैमदर्शन! का सुमश्ञ विद्वान 
भी झान्सिझलमाईहत पद टिन्दी झ्नुबाद भी सम्मानित होगा। 
३ विठस्व॒र १९७६ | निधेदुक 


पाइ्म 
(२ गुश्सव ) श्रीइमपन्द्राचार्य मैन समा 
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पाटन की सुप्रसिद्ध मन्थश्रकाशनसंस्थ ह 
श्री हेमचन्द्राचार्य जैज सभा का भवन 


आक्कथन 


सानव विचारधारा का गांगेय प्रवाह अपने पथ में आनेवालीं 
पवेतमाछाओं से अवरुद्ध होने पर भी, बीच में आनेवालीं चट्टानों से 
टकराता-इठछाता हुआ अपने उद्गमस्थान से निरन्तर आगे बढ़ता 
ही जाता है। वह रुकना नहीं जानता । आगे बढ़ना उसका 
स्वभाव है। यह विचारधारा--मानव-मन की यह अनन्त जिज्ञासा 
हमारी और सब की बाह्य एव अन्तरग सब प्रवृत्तियों का आदि, 
मध्य और अन्तिम जीवातुभूत तत्त्व है। इसके बिना कोई 
स्थूल या सूक्ष्म कृति सम्भव नहीं । 

. आदिमानवने सुषुप्त अवस्थामें से प्रथम बार जाँखें खोल 
जब चारों ओर देखा होगा तब “ यह क्या, वह क्‍या, ऐसा 
क्यों, वेसा क्‍यों ” की अनन्त-अज्ञात-अनिर्वाच्य प्रश्नमाला ने 
उसके अन्त करण को भर दिया होगा। उसे इन प्रश्नों का 
जवाब चाहिए था। वह इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिये 
बेताब हो उठा, और इसी बेताबी में से उसने, न्‍्यूटन के गुरुत्वा- 
कर्षण के सिद्धान्त की भाँति ही, एक सिद्धान्त स्थापित किया । 
वह था कार्यकारणभाव का । रात और दिन की यह पुनरावृत्ति 
सतत और अविच्छित्नरूप से चाल है | ऐसा क्‍यों * इसका क्‍या 
कारण है ! कारणरूप से उसने हूँढ़ निकाले सूर्य और चन्द्र । 
परन्तु ये मी तो नियमवद्ध प्रतीत होते हैं; सूर्य-चन्द्र ही क्‍यों, 


च्द 


समस्त चेतन-भचेतन वस्तु निममबद्ध हे । तो इस नियमबद्धता 
के पीछे कोई-स-कोई कारण ऊबइय होना घाहिए। इस 
कारण की खोस में मानवबुद्धि छा गई, बर्योकि खोल उसका 
सनातन मौर कमी नष्ट न द्ोनेवाछा स्वमाव था । इस खोज में 
आगे बडी हुई बुद्धि दो घारालों में यिमक्त हो गई एक पारा 
को दम घार्मिक चेतना से झ्भिमूत कार्यक्रारममाव कद्द सकते 
है, जहाँ प्रस्येक चेतन-मचेतन प्रदषि का नियामरू कोई मदश्य 
सेतन-तस्‍्व माना जाता है । उसे वरुण प्रम्मापति, विश्वकर्मा यां 
ईश्वर फदते ई। पूसरी घारा प्रवृ्तिमान्र का नियामक नेतन को 
मे मानकर झचेतन को ही मानती हे । इसे इम मौतिक मा 
बैड्वामिफ दृष्टि कद सकते हैं । इन दो विचारषाराक्षों में से 
अन्य घतश पाराएँ एक-दूसरे के क्मोवेश् मिश्रण स्वरूप 
प्रस्फृटित हुई हैँ । भ्रचेठम कारणबाद का प्रकर्प मारतीम स्व 

बिन्‍्ता में मदि हम चअर्वाक दक्षन के रूप में पाते हैं तो चेतनबाद 
के प्रसर्ष का अपकोकन हम मौपनिपद्‌ सपवैत प्रक्ताद सौर बोद 
विज्ञानबाद में करते हैं। पूर7 का--कचेतत कारणबाद का 
नियामकसस्‍्त सश्डिप्टिवाद (जैसी सृष्टि बेसी ृष्ि ) है तो 
अपर का--बैठन फ़रारणवाद का निम्रामकतक्व इश्सिप्टिवाद 
( जैसी दृष्टि मैसौ सृष्टि ) हे । 

लाघुमिक विज्ञाम की प्रतिष्ठा उसकी प्रयोगनिष्ठा में हे। 
उसकी सत्य संशोषनषृछि ने मानवमीवम फे ऊपर अनेरू दरवागों 
की पृष्ठि की है। छंस्हठि ब सम्पता के वितरण एवं वित्तरण 


हर 


में उसका प्रस्थान अदूमुत और अभूतपूर्व है । गति उसका वाहन 
है, गति उसका मार्ग है और गति ही उसका गन्तव्य रुक्ष्य है। 
इस गति ने इस विश्वाल प्रथ्वी को छोटी व सकुल बनाकर मानव- 
जाति को एक-दूसरे के निकट और निकटतर सम्पर्क में छा दिया 
है। इच्छा हो या न हो, मनुष्य को एक-दूसरे के सम्पर्क में 
आए बिना कोई चारा ही नहीं है । और इस तरह एक विश्व की 
भावना में विज्ञान ने, द्वाविड़ प्राणायाम की माति ही सही, अपना 
योग प्रदान किया है, इसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए । 
विज्ञान की, समग्र मानवजाति की दृष्टि से, यही सर्वोत्क्ृष्ट देन है। 

और भारतीय तत्त्वज्ञान की मी तो यही देन है | औप- 
निषद तत्त्वज्ञान एक ब्रह्म और उसके सिवाय दूसरा कुछ मी 
इस विश्व में सत्य नही है ऐसा हमें जताता है । द्वेतवादी न्‍्याय- 
वैशेषिक या जैन-बौद्ध आदि दशेन-परम्पराएँ जीवमेद मानने 
पर भी आत्मौपम्य की उद्घोषणा करती हैं; अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान की 
किसी भी शाखा को हम क्‍यों न छें, उसमें हमें मानव-मानव 
के बीच रही हुई एकत्व की भावना ही पुष्ट होती प्रतीत होती 
है । तत्त्वज्ञान यदि अन्तरग एकत्व की ओर अंगुलिनिर्देश करता' 
है तो विज्ञान बहिरंग एकत्व की ओर हमें ले जाता है । इस तरह 
हम देखते हैं कि मानव की समग्र मानवता की अभिव्यक्ति 
के लिये विज्ञान और तत्त्वज्ञान न केवक अपेक्षणीय हैं, वरन्‌ 
वे एक-दूसरे के पूरक भी हें । एक के बिना दूसरा पगु है तो, 
दूसरे के बिना पहला अन्ध है । इसलिये हमारे लिये--हमारे. 


ड़ 


समप्र स्यफिस्थ के बिकास के छिसे बह नितान्त आवश्यक है 
कि हम विज्ञान कौर अध्यात्म दोनों को झमास्मसात्‌ करें । विज्ञाम 
में कष्यात्म कौर अध्यात्म में बिज्ञान--प्रेसा हमारा ससत 
जागरुक इष्टिकोण रहे । 


मानव-ख्यक्तिस्त के समप्र विकास के प्त््पान में जैनदर्सम 
का कया स्थान है, इसका हम विहृगाबछोकम करें | 


पैतबादी बैमदक्शलत तपोमूमिका पृष जरण्यवास में से 
निकझकर ज्ञाममूमिका सभा छोकसम्पर्क में भाया तब उसे अपनी, 
तपोसीर्ण काया में खंढ्े होने खितनी और खड़े होकर पॉग 
जमाने लितनी छक्ति की झ्रावश्मकूता मइसूस होने छगी। केवझ 
सप्तम-स्याग से घरीर ठो थीर्णे होता ही है श्ञान भी थीण, 
कृशकाय और मरणासत्त हो बाता हे--मह प्रतीति जैन पुराण 
पुरुष को वृसरों की भ्पेक्षा बहुठ गिद्म्ब से हुई । मैं यह कह 
नहीं सकता कि ऐसी झनुमूति कब हुई ! इस अनुमूति की लभि 
स्पक्ति के अष्प-स्क्त्य प्रयरन मदाबीर के बाद से दोते रहे, 
परन्तु घुमिश्ित कूप से तो हमर उमास्वाति को ही इसके आाय 
सीमाचिइ के सौर पर गिना सकते हैं। महाँ से इम कद सकते 
है कि मेननदेद में दर्षगात्मा मे मयेप्त किबा, उसमें कुछ श्रान 
बी चेतना परस्फुरित हुई शो भागे सिद्ध प्रेत, कुन्दकुम्द सकझक, 
विदयानम्द इरिमद्र, देमचन्त्र कौर यश्नोविभय लावि के रूप में 
सबिशेप विकसित होती गई । मैन-चेतना को ज़्योतिर्मय करने 


हि 


वाले इन ज्योतिधेरों ने पुरानी जड़ता को जड़मूल से उखाड़ 
फेंकने के लिये जी जान से कोशिश की | उनकी इस कोशिश की 
अन्तःप्रेरणा ये : अनेकान्त और अहिंसा--विचार में समन्वय 
और आचार में ईषद्‌ बाष्प से आदर करुणापूर्ण नेत्र ! 


परन्तु हमें यह सदेव और सतत ध्यान में रखना चाहिए 
कि समन्वय सन्तुलित प्रखर बुद्धि तथा विशाल व गहन अध्य- 
यन की अपेक्षा रखता है । इनका और समन्वय का अनन्यथा- 
सिद्ध व्याप्तिसम्बन्ध हे | धूम और अग्नि की व्याप्ति कोई प्रखर 
ताकिक ज्ञायद खण्डित कर सके, परन्तु समन्वय और मनन- 
निदिध्यासन का व्याप्तिसम्बन्ध खण्डित नहीं हो सकता । इनका 
पारस्परिक ऐसा सायुज्य सम्बन्ध है कि हम इन्हें अछग कर ही 
नहीं सकते । जैनदर्शन के इन ज्योतिधरों में विद्या के साथ का 
यह साथुज्यभाव हम देखते हैं ओर जिन्होंने इस सायुज्यमाव का 


थोड़ा सा भी रसास्‍्वाद किया है उन्हें ब्ह्मानन्द्सहोद्र आनन्द की 
अनुभूति होती है । 


परन्तु जिसने ऐसा रसास्वाद किया द्वे उसके लिये यह 
बात है, बाकी के लिये क्‍या * 


बात यह है कि जिसने छड्टू खाया हो उसे ह्वी उसका 
स्वाद मारूम हो सकता है, दूसरे को नहीं । ठीक यही बात 
जानन्दान॒भूति की है। जो ज्ञान के रस का आस्वाद करता है 


ज्से ही उसका आनन्द आ सकता है, दूसरे को नहद्ीीं। माता 


१०७ 


ही भपनी गोदर्म खेछनेबाफे पुत्र की प्राप्ति से मिसनेबाठी घन्यठा 
का भनुमब कर सकती है, बन्ध्या नहीं। सामान्यत खैनसमाम 
की पहमूमिका, खपने पुरातत संप्कार के कारण, सपोनिष्ठ रही 
है और बद तप मी झाम तौर पर स्थूछ ही | स्वाष्याय को 
झाम्यन्तर सप में स्थान मिम्म हे तो सही परन्तु ऐसा भमाछ्म 
होता है कि कुछ छाचारी से ही उसे बह पथान दिया गया दे 
सौर कुछ घीमार मनोबृद्दि के साथ ही उसका भारटन होता है | 
सन्मभा सामान्य जनबर्ग में तात्तविक बिचार के नाम पर बो 
समकर दारिद्रप देख झाता दे दह कैसे सम्मद होता * 


भेदिक परम्परा में रामामण, महामारत और ओऔीमझ्रागपत्र 
की करमाओं ता उनमें आए हुए. अमान्तर भाझूपाम बं 
आशपाबिक्ा्ों द्वारा इतिहास एब कथानकों के साथ साथ 
करथाकार मूझसत सस्‍्वशान का ऐसा पुद मिझा देते हें कि 
तत्तज्ान ओर भाभार करी बड़ी बडी पोषियों न उछंटने पर मी 
जनता को मूछमृत सत्त्तों करा लजा जीबन के ऊर्ष्बीकरण के 
छिपे आवश्मक सदाघार का सामान्य ज्लाम मिझछ खाता है। 
ज्त भौर माया का--अप्त सत्य हे झोर जगत्‌ मिध्या हे ऐसा 
तस्वशान का गूड रस्म उनकी छ्रीम पर नाथा झरता हे। 
मैक्समूछर के क्षब्दों में कई लो--' उससे इस सास्स शगत्‌ की 
बात कटद्टों वद कद्देणा झनतन्‍्त के बिमा सान्स जगत निरभेक हे, 
असम्सब है, उससे सृस्यु की बात कहो, बह तुरन्त उसे रून्‍्म 
की पूर्वावस्था कह देगा, उससे काझ की बात कहो, बह उछे 


११ 


सनातन परम तत्त्व की छाया बता देगा। हमारे ( यूरोपियनों 
के ) निकट इन्द्रियाँ साधन हैं, शख्र हें, ज्ञानप्राप्ति के शक्ति- 
शाछी इंजिन है, किन्तु उसके निकट थे अगर सचमुच घोखा 
देनेवाले नहीं तो कमसे कम सदैव जबरदस्त बन्धन तो 
अवश्य हैं, वे आत्मा की स्वरूपोपलब्धि में बाधक हैं ) 
हमारे लिये यह प्रथ्वी, यह आकाश, यह जो कुछ हम' 
देख, छू और सुन सकते हैं निश्चित हैं; हम समझते हैं, 
यहीं हमारा घर है, यहाँ हमें कर्तव्य करना है, यही हर्में 
सुख-सुविधा प्राप्त हें, लेकिन उसके छिये यहद्द प्रथ्वी एक 
ऐसी चीज है जो किसी समय थी ही नही ओर ऐसा मी 
एक समय आयगा जब यह नहीं रहेगी; यह जीवन एक छोटासा 
सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा, इम 
जाग जाएँगे । जो वस्तु औरों के लिये नितान्त सत्य है उससे 
अधिक असत्य उसके निकट और कुछ है ही नही और जहाँ 
तक उसके घर का सम्बन्ध है वह निश्चित जानता है कि वह और 
चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस दुनिया में नहीं है ।” हिन्दू समाज 
के सामान्य मनुष्य का वह वर्णन क्‍या जैन समाज के सामान्य 
सदस्य को छाग्रू हो सकता है ? क्‍या उसके वचन और व्यव- 
हार में से जीवन की ऐसी गूढता अभिव्यक्त होती दिखाई देती 
है ? और कया कमी वद अपने जीवन को इतनी गम्भीरता छे 
कभी देखने का प्रयत्न तक करता है ! 


कमवाद जैनदर्शन का प्राणमूत तत्त्व माना जाता है॥ 


श्र 


#जता करेंगे वेसा पाँगे! यह कर्मगाद का मएगात यूज है | गई 
सूत्र हम माय प्रस्मेक झैन के सेंद से झनते हैँ | परम्दु प्रश्न तो 
यह है कि मइाबौर द्वारा प्ररृबापित कर्म-सिद्धान्व का और इस 
समय सामान्य बगता में प्रपक्तित कर्मताद का कोई सम्गघ है । 
मद्दावीर पुरुषार्धदादी थे | मायी सीन के ऊर्प्वीकरण को झूझ में 
रखकर ही ये करमबाद की प्रद्पणा करते भे। उनके जैसे 
महामानव की जेष्टा तो सामान्य समाज के ऊर्घीकरण की दी 
हो सकती है । मानव के प्राचीन इतिइास के या गत जीवन के 
पत्ने पढ्टने में उन्हें सास रस नहीं होता, वे तो भमितत मानब 
बीजन लौर मानब-दृतिहास का निर्माण करना चाहते थे, भौर 
इसीमे उनकी तथा उनके मैसे इतर मद्दापूरुषों की महत्ता 
सक्तिह्टिस दे । इसीछिये वे अपने को क्रिजाबादी कहने में गौरग का 
झनुमव फरते हैं । परन्तु सामान्य खेत के मुख से निरुझनेवास्ी 
कमेबाद की बातों में कया यह मात कभी प्रतीत होता दे। 
मिलान्स एकास्द में स्वस्प और छटस्थमाब से सामान्य बैन- 
मानस का विश्वेपण करमे पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतर 
बाहों की माँठि ऋमगाद के मसे का मारे भी इस सूछ गए हैं 
बोर इमारी स्थूछगामिनी इष्टि ने हम दूसरी बातों में तो माने 
दें पर कर्मद्ाद के सूछ सिद्धान्त क॑ बारे में भी, महपीर से 
दूर दृराकर गोशाझुक की झोर--गोप्लाककू की विज्वारभारा की 
बोर आगे बढ़ाया हे । गोशाउक नियतिशादी कहद्दां नाता है । 
हम भी मिमतित्रादी हो गए हें। जो झागे की ओर इष्टि 


श्र 


न रखकर अतीत की ओर दृष्टि रखेगा वह अन्ततः नियतिवादी 
ही हो जायगा । जैसा करेंगे वैसा पाएँगे ?-यह हमें हमादे 
भावी मार्ग का निर्देश करता है कि जैसा हम बनवा चार्देंग्रे 
बैसा बन सर्केगे। रावण बनना चाहें तो रावण भी व 
सकते हैं और राम बनना चाहें तो राम भी वन सकते हैं | 
इसमें आज्ञा का तंतु ओतप्रोत है और इसीलिये यह सुभग है । 
इसके विपरीत नियतिवाद में अतीत की ओर ही सवेदा इृष्ठि 
रहती है । पहले से जो नियत है वह इस समय हो रहा है और 
आगे भी होता जायगा । इसमें मानव-प्रयत्त के लिये अवकाञ्ष 
नहीं । हमारे आधुनिक कर्मवाद का रुख़ भी सामान्यतः कुछ 
ऐसा ही है । जो रास्ता ते किया है उसी की ओर मुँह करके 
वह पीछे की ओर आगे बढ़ना चाहता है। पीछे कया है इसका 
उसे भान नहीं । वह तो समझता है कि जैसा किया वैसा पाया 
और आागे भी पाते रहेंगे ! हमारे नसीब में जो बदा होगा उसे 
कौन रोक सकता है १ होनी अनहोनी नहीं हो सकती ' किन्तु 
हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ऐसा भाग्यवाद 
कमंवाद नहीं है । वह तो इससे कोसों दूर है । एक में आशा 
है, दूसरे में निरादा घुली है; एक में प्रगति की ओर अगुलि- 
निर्देश है, दूसरे में जँघे मुंह पीछेहट है । 
सामान्य जेन-ज्ञ़न का तब्खज्ञान इस तरह कमैवाद की 
उल्टी समझ में परिसमाप्त हो जाता है । न उसे जैनद्शनसम्मत 
तस्वों के नाम तक जाते हैँ और न तो आगम व तत्त्वज्ञान के 


श्ध् 


खध्ययन अख्यापन को जिन्होंने भपनी बपौती मिठक्रत मान छी 
है थे ही इसकी लोर गिशेष दत्तच्िच दिखाई देते हैं। अरूमता, 
इसमें झपवाद हैं, पर से इमेगिने अपवाद ही दमारी उत्तश्ञात के 
प्रति थो उदासीनसा है उसे, मैठी-कुजैली भद्दर में हभर उभर 
रहे हुए दो चार सफेद मार्गों की तरह, विशेष स्पष्ठ करते हैं । 
जैन समाज के तत्त्यहामदिषयक स्तर को ऊपर उठाने में, 
क्लेगों की अमिरुचि उस भोर बढ़ाने में भौर ठसे कुछ इढमूछ 
करने में मिन दो-जार कपथादों ने अपमा दाअ बेंटाया है उर्ेे 
प्रति भी नन्‍्यायविबमज्री के प्रस्तुत “जैनदर्सन का झपमा 
जिज्षिए स्‍ताम है। 'चैनदर्धम ” की लोकप्रियता तो इसके 
ग़ुमराती में जो मौ संश्करण निकले हैं उसी से स्पष्ट है । सररू 
ब प्रसादपूर्ण झ्रैडी, गम्मीर बिपय को मी रोचक बनाने की कसम 
तथा आधुनिक 4 समन्वयास्मक इृष्टिकोण-इन समने मुनिम्री के 
+ अैमदर्शन ” को स्कूछ तभा कारेश़ तक के छाज्रों से अस्यभिक 
ड्मेकम्रिम बना दिया है। गुबराती 'मैनदर््षेन” के भम्तिम संश्ोषित- 
बरिवर्ित सर्वे संम्करण का यद्द हिन्दी भनुभाव है | मुझे भाप्ता 
है गुबराती फी मोति यह झनुबाद भी स्मेकादर प्राप्त करेंगा। 
ऑद्वेमचन्दाघायं ख्ेन समा, पाटन सबा उसके मत्री 
झादरणीय भी भोगीरुमढ चूनीरारू कापड़िया ने जिस उस्साई से 
इस हिन्दी संस्करण के प्रद्माक्तम में मोय प्रदाम किया दे टसके 
हिये में उक संस्पा सथा भरी मोगीमाई का द्वार्दिक भामारी हैं । 


--झान्तिछास 


अस्तावना 





पदा्थ-तरव का ज्ञान कराए वह्‌ दर्शन अथवा दृशेन- 
शासत्र, अर्थात्‌ दशनशास्त्र का विषय पदार्थ-तत्त्व है और 
धर्मशासख्त्र का विषय व है | घर्म का अर्थ है आचरणीय मारग। 
इस प्रकार ये दोनों शाश्न॒ वस्तुत, प्रथक्‌ प्रथकू होने पर भी 
दशनशास्त्र॒ में धमेशासत्र के विषय का-धम्म का थोड़ा-बहुत 
निरूपण आता ही है, यह दशनथाशत्र के अभ्यासी से अज्ञात 
नहीं हे । इसका कारण यह है कि दशेनशास्र के विषय का 
ज्ञान कर लेने मात्र से कुछ जीवन का अथ सिद्ध नहीं होता । 
दशेनशासत्र अथवा चाहे जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के 
बाद भी धम का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता रहती ही है, 
क्योंकि जीवन का कल्याण धर्म के पालन से होता है | अतः 


घम को उसके सच्चे रूप में समझना श्रत्येक व्यक्ति के छिये 
नितान्त आवश्यक है । 


धमंशासत्र के विषय( धर्म ) का ज्ञान आप्त करने का प्रयोजन 
निःश्रेयस हे, क्‍योंकि घसे का सच्चा ज्ञान होने पर ही घसे यथाथे 
रूप से आचरण में रखा जा.सकता है और तभी निःश्रेयस की 
सिद्धि हो सकती हे। परन्तु जब द्शनशास्र के ज्ञान का प्रयोजन 


ः् € दल ाे 


श्द 


मो तति भ्रेयस बतर्मया साता दे, जैसा कि स्थायद्स्तन, वेक्षेपिक 
शुझेस आदि इसेनशा्तों के प्रारम्म में मतछाया धया है, तब 
इसरूा क्षय यही है कि घरसेझाख्र के कान के साय क्रेनसाश्र के 
ज्ञान का विशिष्ठ सम्बम्प हे, सो पहछे को सतेस बनाने में 
सपशोगी दो सकठा दे । पातझ्मछ योगदर्शन को जिस प्रकार 
द्सनझाक्ष कद सकते हैं रुसी प्रार पमेझ्ास्र मी कद सकते हैं, 
क्योंकि इसमें सिस तरह दाक्षनिक ठस्थक्नान का वर्जेम आता 
है उसी तरइ अ्रर्टिसा, सत्म रस्तेय, शक्मचर्य, अपरिपत, तप, 
सम्तोप, स्ताध्याथ ' ईश्वरप्णिषानादू बा ', * यमामिमत 
ब्यानादू बा” आदि घार्मिक रुपदेश मी बगिसरा हुआा है । इसी 
प्रकार पमझास्न झयबा अ्रष्यारमप्लाश्न रूप से प्रसिद्ध ऐसे बहुत से 
प्रम्य दें जो दाशमिक चचार्मों से भरे हुए दोने से दाईमिकता 
मिश्र कद सा सकते हें । भीहरिमद्रसूरि का * घम्मसंगदइणी ! 
प्रस्थ अपने नाम से घर का संप्रह सु्चित करवा दे, फिर मी 
दारनिक अद्चोक्ों से ही बद अपिकांझतः मरा हे। उसका 
* दोगपिस्तु ” योगपिपयक होते पर भी ध्ाश्ेनिक बिचारों से 
पूर्ण दे | बस्तुता थार्मिक और दाशेसिक अथबा ध्याध्यात्मिक 
कौर इाक्षनिक विवय परस्पर इतन घधनिर्ठ सम्बन्धबाछे हें 
कि पक के भस्‍क्‍स्ध में दूसर का प्रवाइ सहजरूप से स्जबाः 
अनिद्ायेकूप से भा ही जाता दे । 
प्रस्तुत पुस्तक के “ जेनवृशम नाम में ओ *बशेन पम्द 
हे बह दासनिक तस्त॒ह्ान का सूपक इसन सब्द मी दे, परर्तु 


१७ 


धर्मे-सम्प्रदाय का सूचक “ दशेन ? शब्द है । अतः इस समूचे 
सास का अथोत्‌ “जेनद्शैन” का अथे होता है जेनधर्मे-सम्प्रदाय 
की, उसके धार्मिक एवं दाशनिक विचारों की, जानकारी 
करानेवाला । 


ससस्‍्यग्‌ रूप से पवित्र ज्ञान-सम्पत्ति अथवा शुद्ध विचार- 
घारा प्रदान करनेवाली परम्परा को सम्प्रदाय [ सम्‌+प्र+दाय 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ रूप से प्रदान करनेवाला ] कहते हैं। इस 
( सच्चे ) अथ में दुनिया में सम्प्रदाय एक ही हो ऐसा सान 
लेने का नहीं है | और शुद्ध ज्ञानमागं बतछानेवाले सम्प्रदाय 
जितने अधिक जगत्‌ को मिले उत्तना अधिक सद्भाग्य जगत्‌ का 
समझना चादिए। एक से अधिक दीपक जले तो उतना 
अधिक श्रकाश मिल्ले । परन्तु जब सकीणें दृष्टि तथा संकुचित 
वृत्तिवाले सम्प्रदाय मतान्धता अथवा मतावेश के वशीभूत 
होकर, राग-द्वेष के कालुष्य के आवेश में पागछ होकर परस्पर 
लड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं तब वे सम्प्रदाय सम्प्रदाथ न रहकर 


सम्प्रदाह [ सम्‌ + श्र + दाह अथोत्‌ खूब जछानेवाले ] बन 
जाते हैं । 


विश्व में कोई “ सम्प्रदाय ” न रहे इसका इतना दुश्ख 
नहीं हे, परन्तु “ सम्प्रदाह ” तो हर्मिज नहीं चाहिए। और 
गम्भीर रूप से विचार करनेबालम तो बिना किसी श्िश्नचक के यह 
कह सकता है कि सब धम्म-सम्प्रदायों के पास से दूसरा कोई 


श्‌८ 


ज्ञान मकू न मिछे, सिफे सत्म, भ्रद्विसा, मेत्री, परोपकार, 
संयम-इठना ही धोष पाठ श्रच्छी तरह से मिक्े तो पेड्िक 
पम पारखौकिक सुख के छिये तबा लीबतकरमाण के किसे 
इतमा ही पबोप्त द । परस्तु लनता के चोद्धिफ पिकास ऋणता 
आनबिनोद के डछिंये धन्हं दूसरा कुछ षवि देसा हो धो परस्पर 


झगड़े बिना दी सम्यता से, मशभ्यस्मता से, एथ बात्सल्य 
भाद से दें । 


पैशिक एप भ्रमण संस्कृति मद्दाबीर भौर बुद्ध के समसर में 
परस्पर खूब संघ में कराई कौर इम मशापुरु्षों को उनके 
प्रखर तपोषछ ने थक्की क्षय मी विक्वाई। बड़ बड़े बेविक 
जिहाों में से कई ने सद्दाबीर के स्लासत को खपनायां, तो 
कई से बुद्ध के झासन को पनाया। ममणसंस्कृति के 
जुरस्परों में मइाबीर झौर बुद्ध के अतिरिक्त पांच दूसरे मी थे । 
इनमें से गोक्षारूढ का माम साहित्य के पश्नों परे लभिक बढ़ा 
हे। इसके तियति्राद (' बहू साम्यं तदू भविष्यति!- 
जो दोने का हे वह होगा ] का भाई ह्माज भी कितने दी 
भारतीर्यों के हृषय में गूज रद्दा हे । 


सहाजीर के ऋम्विकारक इपदेश का संझ्िप्त सार इस 
पुस्वक के २९ वें पछ से पाठ देख सकते हें । इस वीवराग 


१ बाई के चार जे-प्रक्ऋएदप असितकशकम्पमलीौ पकुबदाक्मायब 
और पंजगेशदड्रीपुत्त ! इबढ़े तबा पोष्ताकृतड़ के पल्ण गामएप्र हो बए ईं 


१०, 


सन्त की सम्भावित कार्यरेखा का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार 
पकिया जा सकता है--- 


लोगों मे प्रचलित अन्धविश्वास को हृटाना, दिसा का 
चातावरण मिटाना, अहिसा-सेत्रीमाव का प्रचार करना, 
विवेकबुद्धि के उद्घाटन द्वारा धरम एवं दशनों के बारे में 
समस्वयदुष्टि उपस्थित करता और सबसे बडी बात तो यद्द 
कि मनुष्यों को यह वतलामा कि तुम्हारा सुश्च तुम्हारी सुद्दी में 
है, धन-पैभव में-परिग्रह मे यदि असली सुख देखने का 
प्रयत्न फरोगे तो असफल रहोगे, असली सुख तो स्वयं हमारे 
भीतर ही है। जनता में सत्य का अधिक प्रचार और प्रसार 
ड्ो इसलिये इस सन्त ने विद्वदूसाषा समझी जानेवाली सस्कृत का 
जाग करके लोक( आाकृत )भाषा में अपनी उपदेश-गंगा 
बहाई । [ बुद्ध ने भी यही मसागे छिया था। दोनों की भाषा 
एव भाव दोनों में साम्य है। प्राचीन बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में 
समान रूपरंग का, समान कल्याण-सस्कृति का उपदेश दस 
देख सकते हैं । ] महावीर ने ख़्ब बलपूवेक कद्दा हे कि मनुष्य 
अपना भरा, अपना आत्मदित, अपना जीवनशोधन जितना 
अधिक साधता है उतना ही अधिक वह दूसरे का भरा- 
दूसरे का हित कर सकता है। आशगसों में उपलब्ध होनेबाली 
इनकी जाणी फे उत्तमोत्तम झरनों के कुछ अम्रृतबिन्दु नमूने के 
5 आफ शीत का व शत का 0०७ आज व, गत, 


श्ट 


झवोम मछे म॑ मिछ्े, सिफे सत्य, अर्ध्िमा, मेन्री, परोपकार, 
झंयम-इसना ही बोघ पाठ अच्छी परद से मिझे तो शेद्विक 
एव पारछौकिक सुझ् के लिये तथा जीबनकश्याण के किसे 
इतना ही प्मौप्त दे | परन्तु खनता के पोद्धिक यिकास क्रमवा 
ज्ञानतिनोद के छिये इन्हें दूसरा कुछ मवि दैना हों सो परस्पर 
झगड़े घिता द्वी सम्यधा से, मध्यस्थता से, ढश बास्सल्‍्व 


साथ से ६ । 


ैदिक एव भ्रमण संस्कृति महापीर और बुद्ध के समम में 
परस्पर खूब सपघसे सें भाई और इन महद्दापुरुषों को तके 
प्रखर €पोषछ ने श्णछी कृब भी त्खाई। घड़े बड़े नेदिक 
ि6द्रार्मों में से कई ने मशापीर के स्ासन को क्रपनाया, तो 
कई ने बुद्ध के क्षासत को क्रपनाया। अमणसंस्क्ृति के 
शुरस्परों में महावीर जौर युद्ध के अतिरिक्त पोंष पूसरे मी ये । 
इनमे से पोझाकुक का नास साहिक्ष के पन्नों परे लणिक भा 
हे। इसके नियतिबाद [' यदू भाशब्य तदू भविष्णति!-- 
लो होने का हे बद होगा] का लाद आाअ भी कितने दी 
भारतीयों के हृदय में पेज रदह्मा है । 

सद्दादीर के क्राम्तिकारक छपदेस का संक्षिप्त सार इस 
पुस्तक के २९ में पथ से पाठझ देख सकते हैं। इस बौवराग 





३ आड़ के चार जे-परुणकारअष अखितकक्षकम्बद्धो पहुणकास्याजम 
और धंजगवेखड्रीपुत | इसके तचा घोघा्तक के पस्ण बामशेर हो बए हैं! 


९९, 


सन्त फी सम्भावित कारयरेखा का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार 
“किया जा सकता है-- 


जा 


लोगों में प्रचछित अन्धविश्वास को हटाना, हिंसा का 
चातावरण मिटाना, अहिसा-मैत्रीभाव का प्रचार करना, 
विवेकबुद्धि के उद्घाटन द्वारा धमें एवं दुशनों के बारे में 
समन्वयदृष्टि उपस्थित करना और सबसे बड़ी बात तो यह 
कि मनुष्यों को यह बतलाना कि तुम्हारा सुश्च तुम्हारी मुद्दी में 
है, धन-बैभव में-परिग्रह में यदि असली सुख देखने का 
प्रयत्न करोगे तो असफल रहोगे, असली सुख तो स्वय हमारे 
भीतर द्ीी हैं। जनता में सत्य का अधिक भ्रचार और पअसार 
हो इसलिये इस सन्त ने विद्वदूभाषा समझी जानेबाली सम्क्ृत का 
स्थाग करके लोक( ब्राकृत )भाषा में अपनी उपदेश-गंगा 
चहाई । [ बुद्ध ने भी यही मागे छिया था। दोनों की भाषा 
ुव भाव दोलों में साम्य है। प्राचीन बौद्ध एवं जैन अन्थों में 
समान रूपरंग का, समान कल्याण-सस्कृति का उपदेश हम 
देख सकते हैं । ] मद्दावीर ने खूब बलूपूवेक कद्दा दे कि मलुष्य 
अपना भरा, अपना आत्मद्वित, अपना जीवनशोधन जितना 
अधिक साधता है उतना द्वी अधिक बह दूसरे का भरका-- 
दूसरे का हित कर सकता है। आगमों में उपलब्ध होनेवाली 
इनकी घाणी के उत्तमोत्तम झरनों के कुछ अम्रतबिन्दु नमूने के 


१, 46४ जाए ४ीछ जण्पोत प्रा०ए०७ 06 ए०णत, कीड़ा 
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सौर पर आगे ( इस प्रस्तावना के भाव ) दिए हैं। इन परसे 
पाठक को इस सम्त की दिकासगासी और कान्विकारी प्रकृति का 
कुछ स्पाऊ भा सकेगा | 


ईंस्बी सम पूर्व ५९९ बे में सन्‍्मे हुए भौर ७२ 
लें को आयुवाक्के प्रमु मद्दाबीर से पूपे बिन पार्ज हुए हैं । 
जे भी पेतिहासिक स्यक्ति के रूप में इतिहासप्रसिद्ध दें । 
इन पा के निर्माण के २७० दर्ष पत्मात्‌ महाबीरका निर्माण 


९ अ्िड्ध मारतीगसाइिझबिद डॉ "रिनों (7)7 90०४7० ) 
िखते है %$ि-- 
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अषाति-यद बितम्दाइ बात दे कि पापताव एअ ऐतिहादिऋ 
कुदव थे। बेजपाम्परा के अमुसार उमा कभ्रायुप्य सौ गप का बा 
ओर उगद़ा निर्षाण महादोर ते ( महावीर के निर्दाय ध) डाई सौ 


२१ 


छुआ । इस पर से समझ में आ सकता है. कि महावीर ने 
ढाई हजार वर्ष पूषे होनेवाले तीर्थंकर महावीर ने किसी नए 
चर्म की स्थापना नहीं की है, किन्तु उनके पूर्बर्ती पाश्वेनाथ 
आदि केवलज्ञानी महापुरुषों ने (तीथैछुरों ने) जिस घममागे का 
प्रकाशन किया है. उसी धर्ममागे को पुनः प्रकाश में छाकर 
विकसित रूप से उन्होंने जनवगे के सम्मुख उपस्थित 
किया हैं। यह धम्म-सम्प्रदाय सकुचित चौके में सीमित 
सम्प्रदाय नहों है, किन्तु इसके वास्तविक तत्त्वाभ्यास पर से 
ज्ञात हो सकता है. कि यह तो मानवमात्र के--पभ्राणीमात्र के 
हितसाधन या कल्याणसाधन का मागेदशैेक [ पवित्र ज्ञान- 
सम्पत्ति अथवा विचारधारा का सम्प्रदाता ] सम्प्रदाय हैं। 
विद्वन्मूधेन्य त्राह्मण में से श्रमण होनेवाले तथा निन्‍्थमागे का 
स्वीकार करनेवाले मद्दान्‌ जनाचाये श्रीहरिभद्र जब “ यस्मादेते 
सद्दात्मानो भवव्याधिमिषग्वरा; ? ( कपिछ, बुद्ध आदि महात्मा 
ससाररूपी व्याधि के लिये मदाान्‌ वेय थे ) ऐसी उदार एवं 
उज्ज्वल वाणी का उच्चारण और समर्थन करते हैँ तब हम 
क्षणभर के लिये स्तब्ध दो जाते हैं कि ऐसी वाणी के उद्धार के 





चषे पहले हुआ था। इस प्रकार उनका ( पाश्चनाथ का ) जीवनफाल 
इंस्वी सन पूंे की आठवीं छताब्दी है। 

महावीर के माता-पिता पाश्चनाथ के धर्म के अनुयायी थे । जैनधर्म में 
जिन्दें तीथेछर कहते हैं. वेंसे परमात्मा २४ हुए हैं। २३वें तीयकर 
घाश्वेनाथ के समय से वास्तविऋ ऐतिहासिक प्रदेश में हमारा भ्रवेश द्वोता दें । 


श्र 


समय इस अारमसा में कितमी झास्ति होगी! सम्प्रदाम-ध्यवद्वार मे 
अवर्धेमाम होने पर मी और वाफ्तेनिक बाइ चों में जबरदस्त 
माग छेने पर भी इस आरधस्मा में इतनी प्रशमधृत्ति दशा छोक 
भैब्नी को लगानेवाह्म और से वीदरागता की शोर छे जानेबाछा 
सो कोई दृष्टिसेस्कार होगा वह बस्तुतः बन्दनाहे हे । 


औैनपम का साहित्य बहुत वि्वाख्ध हे । पद प्रत्येक 
प्रिय फे प्रस्पों से समझ दे। लेनों के संस्कृत-साहित्य फी 
महत्ता बवझाते हुए जमैन विद्वान डॉ हरटैस ने छलिसा है कि--- 
रत त्8६ जछ0०)१0 5898876 70007 ०9 ज्ञा॥ 
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शभोसू--शैनों के मद्ाम्‌ संस्कृत साहिस्प को सदि अरकृण 
कर दिया णाय हो संस्कृत-कषिता की क्‍या दझ्मा होगी ! इस 
विषय में मुसे जैसे झैसे अ्रधिक झामकारी मिझुती जाती है 
कैसे बेसे मेरे झानस्वयुक्त भाश्यय में जमिवस्धि शोती खादी हे । 

जेरपमे के थजुपाषियों में पुस्म दो भेद पड़े हुए हैं: 
ख्ेतास्थर और दिगम्बर | कियाकाण्ड कौर आ्षारठ्घवहार 
विषयक सतभेदों को एक झोर रखने पर इस दोनों परम्पराों का 


र३ 
धार्मिक एवं दाशेनिक साहित्य प्रायः पूणेतः समान है । 


जैनदशन के बारे में स्वर्गीय जमेन विह्यान्‌ डी. हमेन 
जेकोवी ने कहा है कि--- 
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१ ' शेष श्वेतास्वरेस्तुल्यमाचारे देवते गुरो। 
श्वेताम्वरप्रणीतानि तकेशासत्राणि मन्चते ॥ 
स्याद्दादविद्याविद्योवात्‌ प्रायः साधमिका अमी ॥ ? 

--पड्दशनसमुचय, राजशेखरसूरि 

इसका भावाथ यद्द द्वे कि 'ज्रीको मुक्ति नहीं मिलती ?, ' देहघारी 

केवलज्ञानी भोजन नहीं करता ? इत्यादि बातों के तथा “वस्न न पहनना! 

इत्यादि साधु के आधचार-व्यवद्दार के अतिरिक्त वाकी प्रायः सब दिगम्वर- 

शेतावर सम्प्रदायों में समान हैं । एक-दूसरे के तकंशाजञ्नों को वे मान्य 

रखते हैं । जैनघम के मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद का वे दोनों एक जैसे 
उत्साह से समर्थन करते हैं । इससे थे परस्पर साघर्मिक हें । 

[ दोनों में महाविद्वान्‌ और पूजनीय पुरुष हुए हैं, दोनों का साहित्य 
विशाल एवं समृद्ध है, दोनों सहोदर की भाँति असाधारण प्रेम से मिलू- 
जुलकर रहें ऐसी सब वस्तु विद्यमान हैं, फिर भां बहुत छुख की बात 
दूं कि ये बहुत जुदाई रखते हें । दोनों यदि मिलकर रेंद्र तो ये अपने 


सेयुक्त बल से मद्दावीरंदेव के पविन्न शासन की उन्नति बहुत अच्छी 
कर सकते हैं । 


र्छ 


श्रवोत-अस्त में मुझ्ते कपना निम्नय घूचिद करने दो कि 
जनपसे पक मौलिक परम है, दूसरे सब पर्मो से न्‍रपकू भौर 
स्वतस्त् है ठया प्राघीन सारत के तस्तवन्नान एव धार्मिक 
जीवम के थ्रम्बास के छिये बह भ्रत्मम्त मद्त्व का दे । 


मद्दावीर के इपदेझरूप झांगमों में कमेबिषार, गुण 
स्थानविषार जीबों दी गति आगठि आि थारों का बिचार, 
झोक को ब्यवस्था तथा रचना का विचार, सड परमाणु पुत्रों की 
बगेणा तथा पुद्ठठ-स्कस्पों का बिचार, पब्द्ृठ्य तथा नौ तकषों का 
दिचार -- इस सब विजारों का श्यबरिथत निरूपण देखने पर 
ऐसा कटा करा सकता दे कि खैन तस््य विचारघारा सगबाम्‌ 
सहाबीर से पहछे को कितनी दी पीढियों की कान साथना का 


फछ है | पद विचारणारा इपनिपणों भादि से मिन्न, स्वतस्व 
शथा सौखिक दे। 


प्राकृदमाषा के साहिद्स के बारे में डॉ इसेन लेकोभी से 
लो कुछ कहा दे वद भी हराठसम्प दे | गे कहते हैं कि-- 
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अर्थात्‌-प्राकृतसाहित्यविषयक जैन ग्रन्थ यदि न होते तो 
प्राकृत साहित्य क्या है इसका ख्याल हमें न आता | प्राकृत 
साहिदय एक समय संस्कृत साहित्य का प्रतिस्पर्द्धी साहिद था 
और सचमुच ही सस्कृत साहिद की अपेक्षा अधिक छोक- 
प्रिय था। छोकप्रिय प्राकृत साहिदय की जो झलक हमें मिलती 
है उसके लिये हम जेनों के बहुत ऋणी हैं । 


डॉ. बानेद् कहते हैँ कि--- 
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अथोत्‌--किसी दिन जब सम्ग्न जेनशास्त्ष उनकी प्राचीन 
टीकाओं के साथ यथास्थित आछोचना-विवेचना के साथ 
सम्पादित हंगे और उन सब के विषय हाब्दकोष फी 
पद्धति फी तरह व्यवस्थित रूप से रखे जायेंगे तब वे ( शास्त्र ) 
प्राचीन एवं अवोचीन भारतीय भाषाओं तथा सादित्य के 
अन्घेरे प्रदेशों पर बहुत प्रकाश डालेंगे । 


इटालियन विद्वान्‌ डॉ. एक. पी. टेसीटोरी ने अपने एक 
व्याख्यान में जैनद्शन की श्रेष्ठता बतछाते हुए कट्टा था कि--- 


* जेनदशन बहुत ही ऊँची फोटि का है । इसके मुख्य 


श्े 


दर्छ विज्ञानशार के लाघार पर रचे हुए ई-फेसा मेरा अशुभान 
ही नहीं, पूर्ण झतुभव है । दायों स्यों पदाथविश्ञान आगे बदता 
जाता है, शेनपघम के सिद्धास्तों को पुर्ठ करता दे । ” 


क्षेषक बैन संस्‍्कृद-प्राछृत बाकह्रमय दी नहीं, जेन स्षिका 
केस क्ादि मी अपना मदस्वपू्ण स्थान रखते हैं । मारतीय 
इतिहास की खोज और रफ़के संस्ापत में इन ठेसों का 
गौरबपूणे स्थाम दे | डॉ गेरिनों श्पमे थेंध0० [0800#0प5 
60 [00।80 7४-07ए . पतासक छेड् से प्िखते हैं कि--- 
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जर्थात-मैं समझता हैं कि ये संधिप्त नोदस पह बतझाने 
के छिपे प्राप्त हें कि क्षेत छेखों से ( स्िछा झ्रादि पर हत्कीणे 
छेखों मे ) पतविद्व शिक क्वान और इृष्ठास्त कितने श्रमिक भरे 
हुए दें । इम छेस्तों का तथा जनों के दरौकिक-अ्बाबहरिक 
सादिस का सुस्यव स्पित श्रम्यास दि छिंया शाप तो बह भारतीय 
इतिद्वास के द्वाम में भडुत बड़ा दविस्सा प्रदान करेगा । भस्तु । 
जैन साहिरप अ्म्पेरे में पशा हुआ होते से सौर प्रका् से 
जातेषाऐे था झाप हुए प्रस्शों का मैसा चाहिप देसा प्रचार न 


न्श्ज 


होने से बड़े बड़े विद्वान्‌ भी जैनधर्म के तत्त्वों से अपरिचिद 
अथवा अल्पपरिचित दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी 
देखा जाता है कि अपने अनुचित पक्षमोह मे फेंसे हुए कुछ छोग 
अपनी सकुचित दृष्टि के परिणामस्वरूप, दूसरों के तत्त्वअन्थों का 
अवलोकन करने की उदारखृत्ति उनमें न होने से, जेन-प्रन्थों के 
तत्त्ववोधक पठन-पाठन से वंचित रह जाते है । 


परन्तु में कद्ट सकता हूँ कि भारतीय दशेन एव साहित्य का 
अभ्यास जेनद्शन के और जेन-साहित्य के अभ्यास के बिना 
बहुत अपूर्ण रहने का, और तटस्थभाव से यह भी कहा जा सकता 
है कि जैनघर् के तात्त्विक अन्थों का अध्ययन ज्ञानवर्धक 


होने के साथ ही आत्मशान्ति का सागे खोजने में उपयोगी हो 
सके ऐसा है । 


तस्वज्ञान के क्षेत्र पर किसी के मालिकी-हक की मुहर 
नहीं लगी है, इसका किसी ने ठेका नहीं ले रखा हैं। 
कोई भी व्यक्ति चिन्तन-मनन द्वारा किसी भी समाज के कह्दे 
जानेवाले तत्त्वक्ञान के क्षेत्र को अपना बना सकता है । कुछ- 
घर्म के तत्त्वज्ञान का सम्मान करना और अन्य तत्वक्षान के 
छेत्र पर इशिक्षेप भी न करना यह उदारवृत्ति नहीं कही जा 
सकती । ज्ञान के विफास और सत्य की उपलब्धि का आधार 
* सक्या सो मेरा ' इस भावना पर और तदनुसार विज्ञाल 
स्वाध्याय पर अवलम्षित है | सत्य सर्वेत्न अनियन्त्रित और 


मिरावाधरूप से व्यापक हे । सत्य क्रिसका ? जो इसे पाए 


रसका | डो ओ बारूसय सस्यपूत दोदा दे वह संसारमर की 
सम्पत्ति हे । ठसड़ा छपभोग करने के छिय्रे झगत्‌ का कोई 
मी मसुष्य इकशार दे । 


--न्पायविजय 


महावीर के उपदेश-वचन 
सच्चा यज्ञ 


सुसंचुडा पंचहिं संचरेहिं इह जीविअ अणवर्कखमाणा । 
बोसट्डकाया सुइ-चत्तदेहा महाजय जयह जण्णसिट ॥ 


---5त्तराध्ययन १२, ४२. 


---अ्हिंसा आदि पाँच यर्मों से सबृत, वेषयिक जीवन की 
आकांक्षा नहीं रखनेवाले, शरीर ऊपर की मोह-मसता से रहित 
तथा कल्याणरूप सत्कर्मों में शरीर का समपेण करनेवाले 
सच्चारित्रशाली ऐसा सच्चरितरूप विजयकारक श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं। 


तवो जोई जीवो जोइटाणं जोगा सुआ सरीरं कारिसंगं। 
कम्मे एह संजमजोगसंती होस हुणासि इसिण पसत्थ ॥ 
--उत्तराष्ययन १२, ४४. 
-+त्तप ज्योति ( अग्नि ) हे, जीवात्मा अग्निकुण्ड हैं, मन- 
वचन-काय की प्रवृति कलछुछ है और अपने कर्मो को ( पापों 
को ) जलाना है। यही यज्ञ है, जो पविन्न सयमरूप होने से 


शान्तिदायक तथा सुखकारक हैं और जिसकी ऋषियों ने 
अशसा की है । 


सचा ध्राध्यण 


जद्दा पठम जले जाय नोवलिप्पट वारिया ! 
एय मलिच कामेई ते वय घूम माहण || 
“-उत्तरा्मगरन १५, २६ 
--जिस प्रकार पामी में पैद्य हुआ छमछ पामी से छिसत 
नहीं दोवा इसी प्रकार सो कामपृत्ति से [ वैपयिक बासना से |] 
दम नहीं दोता उसे दम शाझ्ण कते दें । 


आपरूय जड्ा मद्ठ निदूघन्दमरपाबंग । 
गागदोसभयाईअं त बय पूम सादण ॥ 


---४त्तराष्ययन १७, ३१ 

+-शो रांग-ऐ्रेप भब झ्ारि से मुक्त दोचर युवत्त बिद्युद 
झुभर्ण डी भोठि निर्मेह-ठर्म्पछ है उसे इस बाण कहते दें । 
समान 


भम्मे शरण बमे संवितिस्ये मणाइले अचपसभठेसे । 
सद्िमि प्यामो जिमछो पिमुद्ों सुसीतिभूओ पमहमम्ि दोछे ॥ 
“>इत्तराप्यकत ११ ४६ 


“--पस हद (जखासय ) दे और अक्षबर्य तिेझ् एव 
प्रसप्त झारिदतीय दे । रप्तमें सस्‍्ताम करने स्रे झारमा झास्व, 
मिर्देज मौर ध्रद्ध दाग दे । 


३१ 
दान 


जो सहस्स सहस्साणं मासे मासे गये दुए | 
तस्सावि संजमो सेओ अर्दितस्पावि किचण ॥ 
--उत्तराष्ययन ९, ४०५ 


--प्रतिमास दस लाख गायों का दान करना उससे 


भी-किसी ( बाह्य ) वस्तु का दान न करनेवाले मनुष्य का भी- 
संयम श्रेय है. । 


युद्ध 
जो सहस्स सहस्साणं संगामे दुज्णए जिणे । 
एगे जिणिज्ञ अप्पाण एस से परमो जओ ॥ 
--उत्तराष्ययन ९, ३४, 
--हजारों दुजेय संग्रामों को जीतनेवाले की अपेक्षा एक 
अपने आत्मा को जीतनेवाछा बड़ा है । सब प्रकार के वाह 
विजयों फी अपेक्षा आत्मजय श्रेष्ठ हे । 


अप्पाणमेव जुज्त्याहि कि ते जुज्लेण बज्ञओ । 
अप्पाणमेव अप्पा्ं जह॒ता सुहमेहए ॥ 


-- उत्तराध्ययन ९, ३७, 
१ बौद्ध धम्मपद्‌ ग्रन्थ के सहस्सवर्ग में चौथी गाथा इसी प्रकार 


फी दे। उत्तराष्ययनसूत्र की अनेक माथाएँ घम्म्रपद में थोडें परिवर्तन के 


साथ मिछती हैं। दूसरे भी जैन आंगरसों के वचन समानरूप से 
घम्मपद में मिलते हैं। 


२ 


--भपने झाप क॑ ( झ”मारमा के ) साथ मुझ कर | भाह्ष 
युद्ध करने से कया ? अपने आप को-आत्मा को जीतने से 
परम छुखत प्राप्त होता हे । 


* से अस॒इ उद्यागोए, असर नीआगोए, नो ्ीण, नो 
अइरिसे, « * * को गोयायाई ! को माणावाई १! 
“--आाषारांगपुज ३-१-४७ 
--श्लीष झनेक पार धश्न गोत्र में, भनेक सार सीच गोश्र में 
गया दे । क्रठः उश्य कौन कौर शीच कौन ? कौन गोजवादी 
छौर क्रौन भ्रमिमामबादी (शोज् पर घमण्ड रखनेवारा ) ? 


* श्रद्दा पृण्णस्स द्त्मह तह्या तुन्छस्स फरयइ; बहा 
सुष्छस्स फस्पट्ट तद्मा पुष्णस्स कर्पह | 
--जआबारांससूज ३-६-१ १ 
--सम्ठ क्रषवा मुक्त पुरुष पुण्यशाली के ( घनाद्य अ्रथगा 
भराषघीझ्ष मैसे के ) थाग॑ बेसा बाणीष्यवह्ार करता है पेसा 
ही दौन-द्ीननारीप के झागे बाणीब्यवह्दार करता हे, और 
चेसा दीन-दीन-गरीब के आगे बाणीरूयबहार करता दे बेसा 
दी पुण्मशास्ली के क्रागे बाणीस्थबद्दार करता हे । 


* पूरिमा | सश्मेत्र सममिन्नाणादहि | सथस्स आाणाएं 
से उबद्ठिए मद्दावी मार तर । ! 


+ बआइकरायसूत्र ३०३-११८ 


३३३ 
--मलुष्यो | सत्य को समझो। सत्य की आज्ञा पर 
बलनेवाछा मेधावी मृत्यु को तेर जाता है । 


 सबओ पमत्तस्स भये, सब्ओ अप्पमत्तस्स नत्थि भये। * 
--आचारागसूत्र ३-४-१ ९३2. 


--प्रमादी को सवेतन्न भय है, अप्रमत्त को कहीं भी 


भय नहीं है । 


ग्रन्थ का उपदेशसार 


सभी मद्यापुरुष सत्मप्तो घक ठबा सप्मप्राष्क इोते हैं, फिर 
भी एस सब की सस्‍्य की सोम एबं उसके मिरूपण #री पद्धति 
पक सैसी नदी दोधो। शुद्ध की सो निरूपणशेछी दे एसकी 
खूपेए्ा सहाबीर की निरूपणसैछी भिन्न दे! महावीर की इस 
विशिष्ट फ़ेष्टी का नाम हे “ अनेकान्तवाद! । वस्तु का पूर्णरूप से 
यज्ञाये इशेम होना कठिन दे | सिम्दें व होता दै रुनके सिये 
भी इसका उसी रूप में श्ब्बू ढारा ठीक ठी४ कवन करना 
कठिन ही है । देश, काछ, परिस्थिति भापा श्षेष्ठी क्रादि के 


१ चुझदेष कौ प्रकृति तत्व्रहौैन परश्पर विरोपी बादों स सडिस 
रहमे दौ थी। इपडछिये वे तत्कस्मेब दानिक प्र्ञों को ओो रुनके प्रम्भुध 
इपत्वित होते भे एक तरइ से भस्पुस्त [ अम्माक्‍्त अर्थात जिर्ककी 
चुस्‍्प्रपा श्णवा जिस्सण न किजा साला सके ऐसे ] कह देते प। दृह्मम्ठ के 
सौर पर चौज को गिज़ सी थे नहीं कह सकते थे और यदि अनिस्य करें 
तो भार्बाक बैसे भौतिकभाबिसम्सत इच्छेदबाद प्रदेष पर सवार हो 
जाय! भरत ऐसे प्रश्नों को वे भक्रस्याकृत क्द्कर अम्म-सरण के 
३शकेर दो बात का अपने सपदेश का जिभय छतडाते ने | इ५के विपरीत 
मद्दाबौर देब की प्रकृति पमौ दिरोडी झार्दों को सिच् मिथ इृष्टिकोजोंले 
देखने कौ थी। वे ऐसे प्रश्नों पर हस्र सापेक्षक्स परे करते भे । डदाइरला् 
मे लोष रो मित्य छौर सनित्य स्मेड़ को काश्रत और अक्ा्रत यीष 
एवं ढरोर को भिश्च भौर झमिन्ष-इस तरद सिन्न मित्र इश्टिबिजुओं से 
बताकर ढ#सक्र सम्रबन करते थे ! ऐसे प्रामाबिक ( तबाकबित ) 





रे५ 


भेद के कारण उन सब के कथन में कुछ-न-कुछ मिन्नता, विरुद्धता 
दिखाई दे यह अनिवाये हे । 


पूणदर्शी महापुरुषों की बात जाने दें और छौकिक जगत्‌ की 
बात करें तो लौकिक मनुष्यों में मी अनेक सत्यप्रिय यथार्थ- 
वादी होते हैँ, परन्तु वे अपूर्णदर्शी होते है और अपने अपृण 
दशन को दूसरों के समक्ष उपस्थित करने की भी उनमे अपूर्णेता 
होती है | अतः सत्यप्रिय मनुष्यों की समझ में भी कभी कमी 
परस्पर भिन्नता आ जाती है और सस्कारभेद उसमे और 
अधिक पारस्परिक टकर पेदा कर देता है। इस तरह, पूर्णदर्शी 
तथा अपुणदर्शी सभी सद्मवादियों ढदारा अन्त में भेद और 
विरोध की सामग्री स्वतः प्रस्तुत द्वो जाती है, अथवा दूसरे छोग 
उनके पास से अथवा उनके द्वारा ऐसी सामग्री पेदा कर लछेते हैं । 
यह वस्तुस्थिति देखकर तत्त्वद्रष्टा महावीर ने विचार किया 
कि कोई ऐसा मागे निकाछना चाहिए जिससे कि बस्तु का पूणे 
विरोधों फा वे युक्तिपुरस्सर सम्राघान करते थे। ऐसे अनेक प्रश्नों के 
सापेक्षरूप से महावीर द्वारा किए गए खुलासे आज भी उनके मूल 
भागों में मिलते हैं, जो बस मदह्ापुरुष की व्यापक प्रतिभा के योतक हैं। 
बुद्ध की दृष्टि समनन्‍्वयात्मक नहीं यी ऐसा नहीं है । वे भी 'विभज्यवाद? 
के नाम से अनेकान्तवादी थे--अम्ुुक अश में | ' सिंह ? सेचापति ने जब 
उनसे पूछा कि छोग आप को अक्रियावादी कहते हैं, तो यह क्‍या ठीक दै ? 


तव उन्होंने कहा था कि शुभ-क्रिया करने का उपदेश देता हूँ. अत- 


क्रियावादी हूँ और अकुशल क्रिया न करने का उपदेश देता हूँ. अतः 
अक्रियाव[दी हू । 


३३ 


झभवा भ्षपू्े सत्मद्शन करमेबाठे के साथ क्षम्याम न होने 
पाए । दूसरे का दक्षेन क्षपूणं कौर हमारे भ्पने इशेन से 
बिझुझ दोने पर सी घदि सस्य हो, और इसी प्रकार, हमारा 
अपना पश्लेन क्षपूणे भर बूसरे से पिरुद्ध दोमे पर भी बदि 
ससस्‍्य हो तो इस डोनों को स्थाय मिक्ते ऐसा मा निकाझूना 
चअहिए । इसी मार्ग का प्ताम अतेकास्वदृष्टि हे | इस कुभी से 
इस सस्तपुदष से बैयक्तिक और सामूहिक जीबत की वब्याव 
इारिक एवं पारसार्थिक समस्याणों के ताछे ल्लो८र् दिप। 
पन्झ्यने जीवभोपयोगी विचार और क्राचार के निर्मोण करमे के 
समय इस अनेकास्वट्टष्टि को, नीचे फी क्षों के साम, म्रकाश 
में रखा कौर इसके अनुसरण का इपदेश बिमा--- 

(१) राग-द्वेप की हत्ति के बस्स म होकर साह्विक 
साध्यरप्स रखना | 

(२) अबतक माध्यरथ्य का पूणे विकास न हो तबतक 
छस छछ्ष्म की क्षोर भ्यात रखकर केवछ सरब की शिक्षासा रखता | 

(३ ) बैसे इमारे कपन पश्च पर बेसे दूसरों के बिरोधी 
झगनेबाले पछ्ठ पर भी थ्राइरपू्षेंक बिचार करना ओर जेसे 
विरोधी पक्ष पर बेसे खुद अपने पक्ष पर मी तीआ समाछोचक 
दृष्ति रखना । 

(४ ) भपने धरा दूसरों क भजुसवों में से जो सो अंश 
ठीक भाझ्म वो फिर वे चाहे बिरोधी ही क्‍यों म प्रतीत 


३७ 


होते हों, उन सब का विवेकबुद्धि से समन्वय करने की 
उदारता का अभ्यास करना और जेसे जेसे अनुभव बढ़ता 
जाय वैसे दैसे पहले के समन्वय में जहाँ मूल मालूम पड़ती 
हो वहाँ सिथ्यासिमान का त्याग कर के सुधार करना और 
इस तरह जागे बढ़ना । 


अनेकान्तदृष्टि मे से नयवाद और सप्तभंगीवाद फलित 
हुए । विचार की जितनी पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थीं 
उनको नयबाद में स्थान मिला और किसी एक ही बस्तु के 


बारे में प्रचलित विरोधी कथनों अथवा विचारों को सप्नमंगी- 
बाद में स्थान मिला | 


अपना भरा हो--इस बात की कोशिश मनुष्य जीवन के 
अन्तिम क्षण तक करता रहता है | सतत परोपकारनिरत 
महात्माओं की भी इच्छा परोपकारव्यापार द्वारा अपने 
परमसात्मत्व को प्रकट करने की ही रहती है । परकल्याण- 
व्यापार में आत्म-कल्याण की सहज भावना का स्थान प्रमुख- 
रूप से होता हे । स्थिरचेता श्ञान्त प्रज्ञावान्‌ योगी मी इसी 
विचार से अपनी साधना में सछग्न रहते हैं कि इस जन्म से न 
सद्दी तो अगले जन्म में कभी परमात्मभाव को प्राप्त कर ही लेंगे । 

शरीर के नाश के पश्चात्‌ यदि चेतन का अस्तित्व न माना 


जाय तो व्यक्ति का उद्देश कितना सकुचित बन जाता है ९ 
और कार्येक्षेत्र मी कितना अल्प रह जाता है १ * इस जन्‍म में 


ड्ड्ट 


नहीं तो मावी असम में मी सेरा सक्षम मैं सिद्ध करूँगा '-यह 
सादना मानव हृदय में मिठ्ता वरू प्रकट कर सकती है छतना 
बढ दूसरा कोई प्रकट महीं कर सरूता। यह सव ब्यान में 
क्ेने पर तित्ब सनासन स्वतन्त्र चेतम तत्त्व का पअ्सस्तित्व 
प्रतीत हो सकता दे। यश (चेतन भात्मा) सांनबूप्त कर 
ऋथबा अ्मआन में जो अधछा युरा कर्म करता दे इसका 
फछ उसे मिछता है कर कर्मपस्‍्प के कारण हसे पुनओन्‍्म के 
अधार में घूमना पड़ठा है । 


भी इरिसद्राचायें थोगविस्तु में कददते हें कि-- 

देव नामेह्र तस्‍्वन कप दि श्लुमाशुमग्‌ । 

ठथा पृरुपकारण स्वस्यापारों हि सिद्धिदः ॥ ३१९ ॥ 

-+छम-श्रप्लुम के द्दी देव हे कौर क्रपमा शघ्यम ही 
प्रुपकार ( पृरपा्म ) दे । 

ध्यापारमसात्रात फलद निष्फठ महतो5डपि न । 

झतो यत्त्‌ फर्म हू देष चित्र प्लेय द्विवाहितम ॥१२२९॥ 


>+को करमे अस्प दशम करने पर भी फणायक दोतां 
है और मद्दात्‌ उद्यप करने पर भी सिप्फक़र लाता दै, रुस कम को 
देव कहत हैं और पद ट्रुम भप्लभरूप से मामाविध हे । 


एबं पुरुपकारस्तु ब्यापारपुलस्तथा । 
करुद्वेतुर्तिपोगेन जैयो जमान्वरेषपि द्वि ॥ ३१२३ ॥ 


शेष 


अन्योन्यसंश्रयावेव द्वावष्येतोा विचक्षणे; ॥ ३२२४ ॥ 
इसी प्रकार पुरुषाय् प्रचुरप्रयत्तरूप हैं. और यह आगामी 
जन्म में सी अवश्य फलदायक होता है । 


ये ( कम और पुरुषाथे ) दोनों परस्पर आश्रित हँ। 


इसके बाद ३२६ वे छोक वे में वतछाते हैं कि कम जीव के 
प्रयत्न के बिना फछसाधक नहीं होता । 


देने पुरुषकारेण दुर्बले हयुपहन्यते । 
देवेन चेषोड्पीत्येत &.  »« »< ॥ ३२७॥ 
--पुरुषाथ से दुबेल देव का नाश होता है. और प्रबछ 


देव से पुरुषाथे का नाश होता है। जो बलबत्तर होता है 
उससे दूसरे का नाश होता है । 


सलुष्य की मूर्खतापूणे प्रवृत्ति अथवा बरताव के कड् फछ 
उसकी बैसी प्रवृत्ति अथवा बरताव के कारण चखने पड़ते है । 
अपनी भोगासक्ति, दुव्येसनिता अथबा प्रमादशीरूता से जो 
शारीरिक आदि दुदेशा अपने पर या दूसरे पर आ पड़ती है बह 
उस भोगासक्ति आदि के कारण है ऐसा मानना सुयोग्य तथा 
शास्षानुमोदित है । अतएवं किसी मनुष्य को, जिस व्यक्ति की 
बेबकूफी, अन्याय अथवा घातक दुष्टवा से, दुःख और आफत 
सहन करने पर्डे उसमें उस व्यक्ति की बेबकूफी अथवा दुष्टता 
घराबर जवाबदेह है और उस दुष्कृअ के लिये वह बरावर 
अपराधी है-ऐसा कमेशासत्र का निवेदन है। 


डै० 


इसी प्रकार कमप्नाश्ष कपती अऋषया दूसरे की खराब 
परिश्थिति को दूर करने के ठिये चशोसित प्रपस्त करने की मी 
उद्धोषणा करता दे । रुसका यद्द रदूघोष भ्रपने छिये स्वद्धित 
सौर दूसरे के छिये कृते्यरूप शुयाघमे के पाछन का उदुघोष 
है। पर में क्षाय झ्मने पर हसे घुझाने के वदछे पवि कोई 
सलुष्य येठा बैठा प्रार्थना करे कि “हे मगबस्‌, बरसात 
ओेशबमा | ' तो यह कैसा कद्दा श्लायगा क्‍या सगवभ्‌ को भी 
पेसी थाव पसम्द णाबगी ? 9०3 ॥०छ6 धा060 ० ॥०9 
#६०प्5०४०३ श्यर्मात्‌ ईश्वर एम्हें मदद करता दै थो अपने 
आप को मदद करते हैं । 


दीन दीन-दुःखी-दछित को लौर पषदमाक्ष, गुण्डे, छटेरे 
ख्पवा इर्या फरनेवाले के क्षिकसे में फेंसे हुए को उसके 
कमे पर छोड़ बेना-ऐेसा सृप्तसतापूर्णे तो कोई कमझासत्र कहता 
ही नहीं । ऐसों को श्वास्वि देने का; उनके कह दूर करने का 
अझयबा रझई क्राफत से यत्रा लेन का प्रयश्म करने का ही 
फमझाख का भ्रादेस है और यद्द भमेझ्ास्रप्रूपित घर दे । 


ले से मीच्रे गिर पड़ने के कारण निसके दाम पैर भागि 
टुडे गए दो क्पद्त भोट छगी हवा, धास्खापात से भायछ सॉप 
झादि स हाट हुए अयवा वीमार--ऐसे श्पने स्वचम कथा 
मित्र को स्वस्थ करने के छिये इम फौरन प्रयस्न करते दे मे बहाँ पर 
इस पया हसक पूथकरम को देने थैठते हैं ! नहीं। इसी प्रकार 


8१ 


दारिद्रय, रुप्णता, अनाथता, निराघारता के दुःख से अथवा 
पीड़ित, ताडित, पतित, दलित, शोषित दशा मे पड़े हुओं का 
उद्धार करने का प्रयत्न करना वस्तुतः आवश्यक पुण्यरूप कततेव्य 
है और ऐसे दुश्खारतों की ओर उपेक्षा धारण करना--शक्ति 
होने पर सी छापरवाह स्वभाव के कारण अथवा ऐसा समझकर 
कि चह अपने पूवेकर्मा के कारण दुश्खी हे---पाप है। 
दुःख और आफत में फँसे हुए का उद्धार करने का यथायोग्य 
प्रयत्त यदि किया जाय तो [ कमेशासत्र के नियम के अनुसार 
उसके इन दुःखद कर्मों पर प्रह्मार पड़ने के परिणामस्वरूप ] 
उसे इस दढुःख में से मुक्त किया जा सकता है, अथवा कम से 
कम उसकी दुःखमात्रा को तो शक्ति-अनुसार अवश्य कम किया 
जा सकता है। यह स्पष्ट पुण्यकम हें, पविन्न धमोचरण है । 

सानवधरमम के इस पवितन्न तत्त्व को ख्यारछ सें रखकर उस 
पर यथाहक्ति असछ करने में ही धमं है, धर्म का आराघन 
है, वैयक्तिक तथा सामुदायिक कल्याण है | 

सचमुच ही--- 


नहीरुश संचननं तज्रिषु लोकेषु चिद्यते । 
दया मेत्री च भूतेषु दान च मधुरा च वाकु ॥ 
[ मद्दाभारत, आदिपव, अ ८७ १२] 
“ऐसा वशीकरण तीनों जगत्‌ में दूसरा कोई नहीं है : 
प्राणियों पर दया, भेन्नी, दान और मगधघुर वाणी । 
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उपक्रस 


जगत्‌ क्‍या है ?, इसका स्वरूप केसा है १, यह किन 
तत्चों का बना है १-हन प्रश्नों पप विचार करने पर यह 
जगत केवल दो ही तक््व- जड़ एवं चेतन्यरूप प्रतीत होता 
है । इन दो तत्चों के अतिरिक्त विश्व में तीसरा कोई तत्त्व 
नहीं है। समग्र विश्व के सारे पदाथ इन दो वच्चों में 
ही समाविष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः इन दो मूलभृव 
पदार्थों के लिये ' द्वव्य ! शब्द का प्रयोग होता हे । 


जिसमें चेतन्य नहीं है-अनुभूति नहीं हे चह जड़ हे । 
इससे विपरीत चैतन्यस्वरूप- संवेदनशील आत्मा है। आत्मा, 
जीव, चेतन-ये सब एक ही अथ्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द 
हैं। आत्मा का मुख्य लक्षण ज्ञानशक्ति है। जैन शास्तरकारोंने 
चेतन एवं जड़ अथवा जीव एवं अजीव इन दो तत्तों पर 
आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष प्रकाश डालने के लिये इन्हीं के 
अवान्तर मेदरूप अन्य तस्वों को अलग करके समझाया है 


नर कैनदात 


भौर उनका विक्द प्रतिपादन किया है। सामान्यतः नौ 
दफ्चों पर जैनदक्षेन का बिद्वास हुआ है | 


सिंन और फैन 


४ जिन ? धब्द पर से ' झेन ! क्षम्द निष्पन्न हुआ है ! 
शग-द्ेपादि सम्पूर्ण दोपों से *द्दित परमारमा का सभेसाधारण 
नाम 'मिन! है। 'शीतना' अमंबाले 'सि' धातु से पना 
हुआ ' श्लिन ? नाम राग देषादि समग्र दोषों को औतनेबाले 
पश्मास्माओं को पयार्थ रूप से छागू होता हे। मन, 
धीवराग, परमेप्टी भादि “ लिन ! के पर्यायवाती धम्द हैं । 
+ज्लिन” फ मकत जैन और थिनप्रतिपादित घ्म “सेन-पर्म 
फ़ाछावा है । प्लेन पर्म फ्रा आईठ परम, मनेकान्तदृफ्नन, 
00 कक बीतरागमार्ग आदि अनेछू नामों से ब्यब्र 

ताहे। 


सीर्थक्र 


डिस स्व (सम ) में भारमस्वरूप का विकास करने का 
अम्यास पराकाष्टा पर पहुंचते पर सभी आपरभ बिध्वस्त 
हो सानेक फारण सिनका जैतन्पविकास पूर्ण रूप से 
पिद् इमा है वे उत्त मत में परमास्सा कहे खादे हैं। जेल 
प्रार्खों में ऐंस परमारमाओं क दो दिमाग किए गए हैं। 
पहल भिमाग में तीभेन्‍्टर आते हैं। प खम से ही विधि 
ज्ञानबान्‌ सौर सोक़ोत्तरसौमाग्यसम्प् होते हैं। तीपैशरों 
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के बारे में अनेक विशेषताओं का उछेख मिलता है। राज्य 
नहीं मिलने पर भी भविष्य में राज्य मिलनेवाला है, 
इसलिये राजकुमार को राजा कहा जाता है उसी प्रकार 
तीथेंकर भी बाल्यावस्था से ही केबलज्ञानधारी नहीं होते 
और इसीलिये उनमें वास्तविक तीथेकरत्व नहीं होता, फिर 
भी उसी जीवन में वे तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं, इसलिये वे 
* तीथेकर * कहे जाते हैं । वे जब ग्रहवास का त्याग करके 
चारित्रमाग अंगीकार करते हैं और योगसाधना की पूर्णता 
पर पहुँचने पर सम्पूर्ण 'घाती ” कर्मावरणों का क्षय हो 
जाने के कारण जब उनमें केवलज्ञान प्रगठ होता है तब वे 
' तीर्थ ” की स्थापना करते हैं। * तीथ ” शब्द का अथे 
साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका रूप चतुर्विध संघ है । 
तीथकर के उपदेश के आधार पर उनके साक्षात्‌ झुख्य शिष्य, 
जो 'गणधर' कहे जाते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। वे शास्र 
बारह विभागों में विभक्त होते हैं | उन्हीं को ' द्वादशाह्ली 
कहते हैं। द्वादशांगी का अथे है बारह अंगोंका समूह । “अंग 
इन बारह विभागों-सत्नों में से प्रत्येक के लिये प्रयुक्त 
डोनेवाला एक पारिभाषिक नाम है । ' तीथे ” शब्द से यह 
डादशांगी ( श्रुत ) भी ली जाती है| इस प्रकार तीथे के 
करनेवाले ( उक्त चतुर्विध संघके व्यवस्थापक तथा द्वादश्षांगी 
के प्रयोजक ) होने से वे तीर्थंकर कहलाते हैं । 


इस प्रकार की विशेषताओं से रहित केवलब्ना नघारी 


१83 -अैनवृशब 


धीवराग प्रमास्मा, तीर्येकर्रों कं विमाम से अछूय पड़से हैं । 
अतः पे पामान्यकेवी क्टे बाते है । । 


मैदिक परम्परा के अर्मप्ना्तों में जिस अकार काल के 
कृपयुग जादि चार विमाग किए गए हैं उसी प्रकार घेन 
घादों में काठ के पिमागरूप से छद थारों फो उक्केख है। 
सीपैज्टूर तीसप्रे-यौथ आरे में होते हैं। मो तीथेक्नर अथषा 
फ्रेपरज्ञानी आयुष्य पूर्ण होने पर प्तक्त हो खाते हैं वे पुना 
ससार में नहीं भाते । इस पर से यद् समझने का हे फि सो 
हो सीब इस विश्व में ठीयेकूर होते हैं पे किसी परमात्मा 
अधबताररूप नहीं होते, किन्तु सब तीथेक्नर पृथरू एप 


आत्मा हैं | मुक्त होने फे पात्‌ संसार में पुनः मबतार झेते 
क्री बात लेनसिद्धान्त फो मान्य नहीं है 


$% बैन सालो में हत्सर्पिणो एब अवप्रार्पैल्ये के भामसे कार के दो 
मुझय विमाद्य किए बजे हें । इन छस्सर्पिज्ी तबा अव्ार्पजी में खिबको 
उस्मा हौ मिनौ र था सके झतवे-अरंस्येय बर्ष ब्स्‍्तौत हो लाते हैं। 
छत्सर्पिणी कक में स्‍प॒ रस बम्ब झरौर भायुष्य बस श्रादि बैसन कमर्सा 
छड़ते छाते हैं. लब कि अचरसर्यि्षो कझाछ में बे सब जउते लात हैं। प्रस्नेंक 
छततर्षिणी तबा अषर्पिण्रो के छदद ब्रिमांय किये अब हैं । इबमें से प्रत्यक 
विजाप को ऋारा ( खऋत्कृुप शामद लर ) कहा ता है । अस्सर्पिषी 
त्रबा भ्रद्मर्पिण्री की क्र अढ़ के एक पहिएके रुप में कस्फ्या करें तो 
इंडके बारइ जिमापों क्रो आरा ढह छडफ़ते हैं। एक के छह झारे पूर्ण 
होगे भर दस के क्राएों का आ्रारम्स होता है। इस खमम सारठवर्ष दे 


केजों में लगबर्पिशी क्या पौंचषों आरा ब रहा है। इसे करलिजुप भी 
कह रझझते हैं। 
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नौ तत्व जैनशासत्रों का प्रतिपाद विषय हैे-यह ऊपर 
कहा गया है। वे नौ तच्य ये हैं-१ जीव, रे अजीब, रे 
पुण्य, ४ पाप, ५ आख़ब, ६ संघर, ७ वन्ध, ८ निर्जरा 
और ९ मोक्ष । 


जीव 


जिस प्रकार दूसरे पदाथ प्रत्यक्ष दिखते हैं उस्र प्रकार 
जीव प्रत्यक्ष नहीं दिखता, परन्तु बह स्वानुभव-प्रमाण से 
जाना जा सकता है| ' में सुखी हूं , ' में दुःखी हू ! ऐसा 
संवेदन शरीर को नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो एथ्वी 
आदि पश्चभृतों का बना हुआ है। यदि शरीर को आत्मा 
माना जाय तो मृत शरीर में भी ज्ञान का प्रकाश क्यों न 
माना जाय $ सत शरीर को भी सजीव शरीर क्यों न 
फह्दा जाय $ परन्तु वस्तुस्थिति यह हे कि इच्छा, अनुभूति 
आदि शुण म्तक शरीर में नहीं होते । इससे सिद्ध होता हे 
कि इन गुणों का उपादान शरीर नहीं, किन्तु कोई दूसरा 
ही तक््व है और उस़ीका नाम आत्मा है। शरीर पृथ्वी 
आदि भृतममूह का बना हुआ होने के कारण मौतिक, है 
अर्थात्‌ बह. जड़ है; और जिस प्रकार भौतिक घट, पट आदि 
जड़ पदार्थों में ज्ञान, इच्छा आदि घ॒र्मों का अस्तित्व नहीं 


है उसी प्रकार जड़ शरीर भी ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का 
उपादानरूप आधार नहीं हो सकता | 
_..... "रूप आधार नहीं हो 


3 शथ्वी, जल, तेज और घायु । 


भई5 अैनदर्शब 


घरीर में पांच इन्द्रिपां हैं, परन्तु इन इन्द्रियों को साधन 
बनानेबास्ा भाध्मा इन इन्द्रियों से मिन्न है। क्योंकि इन्द्रियों 
हारा आत्मा रूप, रस थादि जानता है। मह घप्नु से 
रूप देखता हे, स्रीम से रस प्रहण फरता है, नाक से धर 
छेता है, कान स॑ क्षम्द सुनता है, स्वचा ( पमड़ी ) से प्प् 
फरता है | उदाइरणार्थ, थ्रिप्त प्रकार चाछू से फछम बनाई 
जाती है, परन्तु चाकू और बनानवासा दोनों मिन्न हैं 
एँछुए से पास भादि काटा जाता है परन्तु एँधुमा मौर 
काटनेबाला दोर्नो भिन्न हैं; दीपक से देखा जाता है परन्तु 
दीपक और देखनेमारा दोनों शुदा छदा हैं, ठसी प्रकार 
इन्द्रियों से रूप, रस झादि विपय ग्रहण किए लात हैं, परन्तु 
इन्द्रियग्राम और बिपर्मों को प्रहय करनेबाझा दोनों मिन्र 
ही हैं। सापक को साधन की अपधा दोती है, परन्तु इससे 
साधफ और साधन ये दोनों एफ नहीं हो सझते । इन्द्रियां 
आरमा की क्षान प्राप्त फराने में सापनमूत हैं। जतः 
साधनभूत इन्द्रियां मौर उनक्क द्वारा क्षान प्राप्त करनेबाला 
आरमा दोनों एक नहीं हो सकते। मृव प्रीर में इन्द्रियों का 
अस्तिस्त होने पर भी सृतक की उनसे किसी प्रकार का धान 
महीं शोता- इसका क्‍या कारक है ? इस परसे पद्टी प्रतीत 
दवा दे कि इन्द्रियां और उनसे ज्ञान प्राप्त करमबाा मारमा 
दोनी प्रपरू ही हें। इसके अतिरिक्त यह मी ध्यान में रखना 
चाहिए कि इन्द्रियों को यदि आस्मा माना जाप हो एक 
छरीर में पांच मारमा मानने पड़े और पह् मघटिठ ही है । 
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दूसरी दृष्टि से देखें तो जिस मनुष्य की आंख नष्ट हो 
गई है उसे भी पहले अर्थात्‌ आंख के अस्तित्वकाल में देखे 
हुए पदार्थों का स्मरण होता है । किन्तु इन्द्रियों को आत्मा 
मानने पर यह सम्भव नहीं हो सकता । इन्द्रियों से आत्मा 
को पृथक्‌ मानने पर ही यह घट सकता है, क्योंकि आंख 
से देखी हुई बस्तु का स्मरण आंख के अभाव में नतो 
आंख से ही हो सकता है और न दूसरी इन्द्रियों से ही । 
दूसरी इन्द्रियों से स्मरण न होने में कारण यह है कि जिस 
प्रकार एक मनुष्य द्वारा देखी हुई वस्तु का स्मरण दूसरा 
नहीं कर सकता उसी प्रकार आंख से देखे हुए पदाथ का 
स्मरण दूसरी इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता। एक का 
अनुभव दूसरे को स्मरण करने में कारणभूत नहीं हो 
सकता--यह समझी जा सके ऐसी सुगम बात हे। इससे 
यही फलित होता है कि आंख से देखी हुई वस्तुओं का, 
आंख के नष्ट होने पर भी, स्मरण करनेवाली जो शक्ति है 
चह चेतन्यस्वरूप आत्मा ही है। आत्माने चक्लुरिन्द्रिय 
द्वारा जिन वस्तुओं को पहले देखा था उन्हीं वस्तुओं का 
चक्षुरिन्द्रिय के अमाव में भी पूषे अनुभव से उत्पन्न संस्कार 
के उद्घबोधन के द्वारा वह स्मरण कर सकता है । इस ग्रकार 
अलुभव एवं स्मरण के (जो अनुभव करता है वही स्मरण 


क्रता है-इस प्रकार के) घनिष्ट सम्बन्ध से भी स्वतंत्र 
चेतन्यस्व॒रूप आत्मा सिद्ध होता है । 


22 - डैगदर्शम 
८ अप्तक दस्तु देखने के पम्मात्‌ मैंने उसका स्पश्न किया, 
तव॒नस्तर मैंने पद छपी, फ़िर चक्खी '-ऐसा अनुमब मनुष्प 
को दुआ करता है। इस अनुभव क ऊपर विचार करने पर 
यह स्पष्ट प्रतीत होता हे क्वि उस वस्तु को देख्नंबाठा, 
छनेबाला, सघनेबाला और चस्ननंबाला भिन्न नहीं, फिन्तु एक 
ही है। परन्तु वह एक फौन हे? पह जांख नहीं दो सकती, 
क्योंकि उसका फार्य कंपछ देखन का ही है, छने भादि 
फा नहीं | वइ स्पर्शन-इन्द्रिय ( स्प्या ) मी नहीं हो सकती। 
क्योंकि ठसका कार्य सिर्फ़ छूने का ईी है, देखने जादि का 
नहीं । इसी प्रकार वह नाक अथया ज्लीम मी नहीं हो सकती, 
क्योकि नाक का कार्य फ़्यल धघने का भौर जीम का फार्य 
फ्रेषठ णस्नन का ही हे। इससे यह निःश्रक्त सिद्ध होता हे 
कि बस्तु को देखनेयाला, छुनेबाला, ध्पनेषाछा और चखने 
वाझ्ला थो एक है पद्द इन्द्रियों सं मिश्न सात्मा ही है | 
आस्मा में कृष्ण, श्रेठ, पीय आदि फोई पर्ण नहीं हे, 
अतः बइ दूसरी वस्तुओं की मांति प्रस्थथ् दृष्टिगोचर नहीं 
होता । प्रस्थध न होने क छारण यह कोई बस्तु ही नहीं हे 
सा नहीं माना खा सकता ! परमाणु मी चर्मपष्ठु से नहीं 
दिखते फिर भी अनुमान प्रमाण से उनका अस्तिस्व माना 
जाता दे। स्पूर कार्य को निष्पत्ति के लिये प्क्म-परम 
झष्म अणुयों के मस्तित्व स्थी सिद्धि जनुमान प्रमाण पर दी 
अवछम्दिस । परमाणु सूर्त - रूपी होने पर भी यदि प्रस्यक् 
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गम्य नहीं हैं तो फिर अमूर्त -अरूपी आत्मा कैसे प्रत्यक्ष 
दीख सकता है ? ऐसा होने पर भी यह एक समझने की 
बात है कि संसार में कोई सुखी तो कोई दुःखी, कोई विद्वान्‌ 
तो कोई मूख, कोई सेठ तो कोई नौकर - इस प्रकार की अनन्त 
विचित्रताएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह तो प्रत्येक व्यक्ति समझ 
सकता है कि बिना कारण ये विलक्षणताएं सम्भव नहीं 
हो सकती | शतझशः प्रयत्न करने पर भी बुद्धिशाली मनुष्य 
को इृष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती, जब कि दूसरे मनुष्य को बिना 
प्रयर्न के ही अभीए लाभ मिल जाता है। ऐसी अनेकानेक 
घटनाएँ हमारी दृष्टि के सामने ही होती हैं। एक ही ख्री 
की कुक्षि से साथ द्वी उत्पन्न युगल में से दोनों प्राणी एक 
जैसे नहीं होते। उनकी जीवनचर्या एक-दूसरे की अपेक्षा 
अत्यन्त भिन्न होती है| तो प्रश्न यह होता हे कि इन सब 
विचित्रताओं का कारण क्या है १ ऐसा नहीं हो सकता कि ये 
सब घटनाएँ अनियमित हों। इनका कोई-न कोई नियामक- 
प्रयोजक होना चाहिए । इस परसे त्वज्ञ महात्माओंने कर्म 
का अस्तित्व सिद्ध किया है; और कम के अस्तित्व के 
आधार पर आत्मा स्वतः सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मा को 
सुख-दुःख देनेवाला कर्मपुश्च आत्मा के साथ अनादिकाल 
से संयुक्त है और इसीके कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण 


करता है | कर्म एवं, आत्मा क्री सिद्धि हो जाने पर परलोक 
की सिद्धि के लिये कछ भी अचशिष्ट नहीं रहता | जेसा राम 


१७ खैसदर्रत 


मथवा मन्नम कार्य घीव करता है बैसा ही परछोह (पुर्जम) 
उसे मिलठा है । थिस प्रकार की ह्वम मयथवा अश्ठम क्रिया 
बी आती है उसी प्रछार की ' वासना ? आत्मा में स्थापित 
हो खाती है। यद्द बासना विभिन्न प्रकार के परमाणुसमूर्शी 
का एक सप्ुधय ही है। इसीछो दूसरे प्स्द में ' कमे ” कहते 
है।इस प्रकार फे नए नए फर्म आर्सा के साथ बघते रइते हैं 
और धुराने कर्म अपना समय पूर्ण होने पर झड़ते जात हैं ! 
छुम सथय्रा श्क्षुम क्रिया द्वारा ध्धनेबाडे शुभ सपना 
अशुभ कम परलोऋ तक, मरे ! अनेकानक सेमों तक फछ 
दिए प्रिना द्वी आत्मा के साथ संयुक्त रहते हैं और फ़त- 
विपाफ फे उदय के सप्तय अब्छे या घुरे फलों झा अशुमव 
आत्मा फो कराते हैँ। फठ-विपाफ़ फ ठपमोग फी अब तक 
अवधि होती है तब सझू भात्मा उम्र फठ का मलुमब करता 
है मौर अनुमय ही ज्ञान के पश्चात्‌ पद फर्म आरमसा पर से 
पझड़ घाता ऐ। इस पर से यही फलित होता है फ्रि ब्मान 
जीवन और परछोरू फी गति इस ' क्रम! के बल पर 
अपउम्बित हैं । 

उपयुक्त युक्ति प्रम्ाणों द्वारा दया ' में सुखी हूं, ! ' में 
दुःसी ६! एसी घरीर में नहीं, इन्द्रियों में नहीं, किन्तु हृदय 
फे अन्दस्तम प्रदष्त में अर्थात्‌ अन्तरारमा में सुस्पष्ट अनुभूष 
माम जा संवेदना, थो हि प्रश्मथ प्रमाणरूप है, उसके द्वारा मी 
घरीर पएई इन्द्रियों से मिन्र स्वतत्र आत्मतरब सिद्ध होता है । 


प्रथम खण्ड ११४ 
संसार में जीव अनन्त हें 


यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इस 
संसार में विद्यमान जीवराशि में से कम क्षय करके जीव 
मुक्ति में गए हैं, जाते हैं और जाएँगे, इस प्रकार प्रतिक्षण 
संसार में से जीव कम होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में 
भविष्य में कोई समय ऐसा क्‍यों नहीं आ सकता जब 
यह संसार जीवों से खाली हो जाय १ 


इस प्रश्न के समाधान का विचार करने से पूर्व एफ 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार जीवों से रहित हो 
जाय यह किसी भी शास्त्र को मान्य नहीं है। हमारी 
विचारदृष्टि में भी यह बात नहीं आती । दूसरी ओर मुक्ति 
में से जीव संसार में वापिस लौटे यह बात भी मानी जा 
सके ऐसी नहीं है; क्योंकि यह तो सब कोई मानते हैं. 
कि सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होने पर ही सोक्ष मिलता है। 
इसका अथे यह हुआ कि जिसके कारण संसार में जन्म 
लेना पड़ता है वह कर्म-सम्बन्ध किसी भी रूप में जब 
मुक्त जीवों के साथ नहीं होता तो फिर वे संसार में वापिस 
केसे आ सकते हैं ? यदि मोक्ष में से वापिस लौटना माना 
जाय तो फिर मोक्ष का मदक्त ही लुप्त हो जायगा। जहां 
पुनः पतन का प्रसंग उपस्थित हो उसे मोक्ष ही नहीं 
कह सकते | अतएव प्रस्तुत प्रश्न का समाघान करते समय 


मे श्रर “7 अनवर्धन 


यह ध्यान में रखना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि संपार 
जजों से भून्य नहीं होता और मोद्य में से जीव वापिस 
कौटते भी नहीं-इन दो सिद्धान्तों की किसी प्रकार की क्षर्ति 
नपईचन पाए घास कइत॑ हैं कि जितने जीव मोक्ष में खाते इ 
उतन चीय संसार में सं जवहय रूम होते धाते हैं। फिर मी 
डीपराशि अनन्त होने के कारण ससार थीर्यों से शून्य हो ही 
नहीं सफता। संसारवर्ती ीषराक्षि में नए बीर्षों फा समावेष 
सर्वथा न होने पर मी और ससार में से जीवों की मिरन्‍्तर 
फ्रमी दोसी रइन पर मी भविष्य में किसी मी समय जीबों 
फा अन्द न आए इतने अनन्त सीव समझन चाहिए। 
इस प्रकार की “अनन्त” श्म्द की व्याख्या झास्र करते हैं | 
य्षम में ध्रक्टम ( अधिमाल्‍्प ) फाल को मैनशात्ों में समय 
फटते दें । 'समय इतना सम फाल ई कि एक सेकण्ड में 
से क्रिवन बीत जात ई यह दम जान ही नहीं सकते । ऐसे 
समग्र भूत मविष्प छाल के समय अनन्वानन्त हैं, इसी 
प्रफार संसारवर्ती खीव मी अनन्वानन्त हैं जिनकी किसी भी 
काल में समाप्ति इन फ्री पमावना ही नहीं हे। [ प्रस्तुत 
इृष्टान्ध से जीें की मनन्‍्तता की कुछ कश्पना आ सक्षती है। ] 


जीप के पिमाग 


सामान्यतः ज्षीव क दो भेद हैं-संमारी और ब्ुक्त। 
संसार में ग्रमण फरनेवाले खीए्र संतारी कहलाते हैँ। संसार 


प्रथम खण्ड हे + 


शब्द 'सम्‌” उपसगपूर्वंक 'स' घातु से बना है। छू 
धातु का अथे गमन, भ्रमण होता है । “सम्‌ ” उपसग्य उसी 
अथ को पुष्ट करनेवाला है। अत$ “ संसार ' शब्द का अथ 
हुआ अम्ण । ८४ लाख जीवयोनियों में अथवा चार गतियों 
में! परिभ्रमण करने का नाम संसार है और परिभ्रमण करने- 
वाला जीव संसारी कहलाता है। दूसरी तरह संसार शब्द का 
अथ ८४ लाख जीवयोनि अथवा चार गति भी हो सकता है। 
शरीर का नाम भी संसार है। इस श्रकार संसार में आबद्ू 
जीव संसारी कहे जाते हैं। आत्मा की कर्मबद्ध अवम्था ही 


संसार ' शब्द का मूलभूत अथ है । इस पर से संसारी जीव 
का यह लक्षण बराबर समझ में आ सक्कता हैं| 


संसारी जीवों के अनेक प्रकार से मेद किए जा सकते हें। 
परन्तु घुख्य दो मेद हैं-स्थावर एवं श्रस । दुःख दूर करने की 
तथा सुख प्राप्त करने की प्रवृत्तिचेष्टा-गतिचेष्टा जहां पर 
नहीं हे वे स्थावर और जहां पर है वे त्रस। एथ्वीकाय, 
जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय हन पांच 
का स्थाबर में समावेश होता है। ये प्रथ्वीकाय आदि पांच 
एक स्पशन ( त्वचा ) इन्द्रियवाले होने के कारण एकेन्द्रिय 
कहलाते हैं। इनके भी दो भेद हें-सक्ष्म और बादर। ख्रह्ष 
एथ्वीकाय, सक्ष्म जलकाय, सक्ष्म तेजस्काय, सूक्ष्म वायुकाय 


१, द; वगति, मलुष्यगति, तिर्यच॒मति और नरकग्रति। 


$ १४४६ सैनधर् व 


और प्रपम वनस्पतिकाय जब सम्पूर्ण छोक में भ्याप्त हैं। 
भें अस्पन्त सक्षम होने के कारण अपनी चह्ु सं हम श्म 
देख नहीं सकते | बादरे ( स्पूल ) प्ष्यीकाय, बादर जल" 
क्लास, दादर तेजस्काय, पादर बायुक्राय तबा धादर बन 

स्वतिकाय प्रत्यथ देखने में आते हैं। घेण, छेदन जादि 
प्रशार मिस पर न हुआ दो वैसी मिट्टी, पस्थर जादि एष्बी 
बिन लीर्वों फे घरीरों के पिण्ड हैँ उन श्लीयों को बादर 
प्रृष्यीकाय समझना | जिस खरू को अप्नि मादि से माघात 
मन पद्नचा हो शयदा थन्‍्म किसी बस्तु फे मिश्रथ का मिस 
पर प्रभाव न पड़ा हो वैसा सर हुआ, नदी, तासाब भादि 

छा थिन सीों फे धरीरों के पिण्ड हैं बे घादर चछकाय पी 
है । इसी प्रकार दीपक, अधि, धिथछी मादि सिन जीवों के 
छरीरों के पिण्ड हैं दे बादर तेयस्काय सीब हैं। मनुसूयमान 
भायु म्िन लरीबों के फरीरों के पिस्ड हैं वे बादर वागुकाय 
हैं। और इथ, पाला, प्रणास्रा, पत्र, पुष्प, कनद आदि बादर 
बनस्पतिकाये हैं । 

उपर्युक्त सयेतन एथ्बी को छेदन मेदन मादि आषाठ 
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+ श्वूस! अबषाचौ बादर” इण्ए लेजकाकू का एक प्रंकेतिक फभ्द दे । 

६. सुप्रस्िण वेजञागिक और अयदौक्षबयरर बहुने दैज्ममिक प्रयोग हारा 
ब॒तत्वति में जौष के अत्तदित्व क्े गिल के सम्मुख मिड कर दिखाया है। 
बद्दी वर अफ्त इतमा छिखवा उपयोगी प्रतोत होठा है कि सम्पूर्ण 
अइध्पणा-आइश्र दक्ष ौोरों से ब्वाप्त है ऐसा कआायुविक बेड्ामिकों क्र मत 


प्रथम खण्ड १ १७: 


लगने से उनमें रहे हुए जीव उनमें से च्युत हो जाते हें 
और इस प्रकार वद्द पृथ्वी अचेतन ( अचित्त ) बन जाती है । 
इसी प्रकार पानी को गरम करने से अथवा उसमें शकर आदि 
पदार्थों का मिश्रण करने से वह पानी अचेतन हो जाता है। 
इसी प्रकार वनस्पति भी अचेतन वन सकती हैं । 


दो इन्द्रियां-त्वचा और जीभ जिन्हें होती हैं वे दीन्द्रिय 
कहे जाते हैं। कृमि, केंचुआ, जोक, शह्व आदि का दीन्द्रिय 
में समावेश होता है। जूं, खटमल, चींटी, इन्द्रगोप आदि 
स्वचा, जीभ और नाक इन तीन इन्द्रियोंवाले होने के कारण 
त्रीन्द्रिय कहे जाते हैं। त्वचा, जीम, नाक और आंख-ईनः 
चार इन्द्रियोंचाले मकखी, मच्छर, भौरे, टिड्डी, बिच्छू आदि 
चतुरिन्द्रिय कहलाते हैं। त्वचा, जीम, नाक, आंख और 
कान इन पांच इन्द्रियोंचाले जीव पंचेन्द्रिय कहे जाते हैं । 
पंचेन्द्रिय जीव के चार भेद हें-( १) मनुष्य, (२ ) पश्, 
पक्षी, मत्स्य, सर्प, नकुक आदि ति्य॑च, (३ ) स्वर्ग में 
रहनेवाले देवता, तथा ( ४) नरक में रहनेवाले नारक । 
है। यह वात जैनदशन के मन्तव्य से मिलती है। वैज्ञानिकों ने यद्ध भी 
शोध की है कि सब से छोटा आणी थेक्सस नाम का हैं। ये जन्तु एक 
सूई के श्प्रमाग पर एक छाख जितने हों तथ भी शवाराम से बैठ सकते हैं । 


ऐसे निरूपण सूक्ष्म जीवों का वर्णन करनेवाले जैन शाज्त्रों के मन्तव्यों के 
अलुरूप समझे जा सकते हैं । 


१६ 3 खेगव्पधात 


। असमें' इन दीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा ये 
नि सीभों का समावेश होता है । मा । 
इस प्रकार स्थादर एव श्रस में सम्पूर्ण सेंसारी जीव 
समाबिष्ट हो माते हैं। अब रहे पृक्त सीप। उनका वर्णन 
मोशसश्व॒ के प्रकरण में किया सायगा | 
शाजीच 
चैत-परदित - बड़ पदार्थों को मजीव कद्दते हैं। लैन 


शाझों में मज्जीज के पांच भेद किए गए हैं- घ॒मे, सप्र्म, 
माधाश्च, पुद्रछ और काल । 
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१ छ्वाणर पर्व बठ इत दो म्रेदों मं एदावर का कर्ष 
स्थितिशीर भौर कप का भरद देतुपूर्ष. यति करमेबाढ्य ऐसा होता 
है । सुकमा ह्वोखिदिग छीष मौ देतुपूर्गक गति ररता हे अठ उसका मो 
अर में दी धमाषशा होता दे । इृप्णो जझू और बमस्पति थे तीनो स्थापर 
( रिषितिशौर ) होने के क्रम स्थागर कऋहस्मते हैं । तेबस्कान भौर 
बामुझय जीबों में बद्यवि गतिमता देखो जाती है फिर मी उमर गति 
हैदप्‌रड रहीं है। उजके अरोर की इस प्रकार की श्वामानिद दृत्ति है। 
अतएद सरहें जत में के जिन कर स्वागर में यिता है । फ़िर सी 
ख़बदी श्वान्ातिद्त यहि दो भवेक्षा छे उन्हें श्रप में गिसने कौ मौ एक 
परम्परा है । परस्तु इस स्वाभाविक सति ये भेजा से ठसका श्र मैं 
समादण काने पर सी बस्तुत उसके स्वाषर में दो गिरती होती है, 
बबोकि दुख खाषने ग्रे और छुच् प्राप्त काते की पतिप्रदत्ति लहां सह 
बरठीत दोती दो वहीं पर अव-बामझमे कया और अह्मां पर वह प्रदोष से 
होती दो षद्धां स्वागए-तामक्र्म ब्य उदय माया बहा दे | 
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के 


यहां पर घम्म और अधमे ये दो तच्च॒ पुण्य और पाप- 
रूप समझने के नहीं हैं, किन्तु इन नामों के ये दो भिन्न 
ही पदार्थ हैं । ये पदार्थ ( द्रव्य ) आकाश की भांति सम्पूर्ण 
लोक में व्यापक हैं, और अरूपी हैं । इन दो पदार्था का 
उलछेख किसी भी जैनेतर दर्शन में नहीं है । जेनशा््रों में ही 
इनका प्रतिपादन है । जिस प्रकार अवकाश्न देने के कारण 
आकाश का अस्तित्व सब विद्वान मानते हैं उसी प्रकार ये 
दो पदाथ भी जेनशात्रों में सहेतुक माने गए हें । 
धसे ( द्रव्य ) 


गमन करनेवाले प्राणिओं को तथा गति करनेवाली जड़ 
वस्तुओं को उनकी गति में सहायता करनेबाला ' धर्म” पदाथ 
हे। पानी में तैरने में मछलियों को जिस प्रकार सहायता 
करनेवाला पानी है उसी प्रकार जड़ पदार्थों की तथा जीच्ों 
की गति में सहायकरूप से “धम” नामक पदार्थ माना गया 
। जिस प्रकार अवकाश प्राप्त करने में आकाश सहायक 


माना जाता है उसी ग्रकार गति में सहायकरूप से “ धर्म ” 
तत्व माना जाता है । 


अधसे ( द्रव्य ) 


जिस प्रकार श्रान्त पथिक को विभाम लेने में बक्ष की 
छाया निमित्तभूत होती हे उसी प्रकार “ अधर्स ” पदार्थ का 
है 


डे श्८ट३ झैसवरोत 


उपयोग स्थिति करनेबाले लीषों एवं सड़ पदार्थों फ्रो उनकी 
स्थिति में सहायक होना है | गति करने में सद्ापक्र बिप 
प्रकार से ' घमम ! रक्त मानना पड़ता है ठसी प्रद्वार स्थिति 
में सहायक ' अपर्म ! तक््य सी मानना पड़ता है| 


इसने चठन तथा स्थिठि में स्व॒सत्र फर्ता तो स्वय 
लीप एवं अस्रीब पदार्थ ही हैं, अपने दी भ्यापार से थे 
इलन घसन फरते हैं अधबा स्थिर होते हैं, परन्तु इसमें 
सहायक रूप से फिसी न्षक्ति की अपेधा होनी चाहिए ऐसा 
मानने तफ तो आधुनिक वैज्ञानिक मी माए हैं। मेन प्रास् 
फार्रोने इस सम्बन्ध में ' घर! ठथया “ अपर ! ऐसे दो तो 
का प्रतिपादन किया है--जड़ एवं जीब पदार्थों के प्रेरक के 
रूप में नहीं, किन्तु उदासीनमाष से ( संयुक्तमाष से ) 
सहायक के रूप में । 


खाकादा 


आकापफ्न पदार्थ प्रसिद्ध है। दिश्ला रा समावेध मी 
आक्ाप्त में हो जाता हे | छोकसम्बन्धी आकाश फो सोढ़ा 
का और अछोकसम्बन्धी मभाकाश्न को मलोकाकाप्न कहते 
है। छोझ एव अछोफ फे इस विभाजन में पदि कोई विधि 
कारण हो दो बह उपर्युक्त 'घमे! और * अधर्म ” पदाषे 
ही ६। ऊपर, नीये और धारों ओर जद तक धर्म जौर 
अधर्म पदाये स्थित हैं बद्ों तह के प्रदेष को ' छोफ़  संप्रा 
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दी गई है। लोक के बाहर का प्रदेश ' अलोक * कहलाता 
है। इन दो पदार्थां के सहयोग से ही लोक में जीव एवं 
पूदल पदार्थों की क्रिया हो रही है। अलोक में ये दो पदार्थ 
न होने के कारण वहाँ एक भी अणु अथवा एक भी जीव 
नहीं है और छोक में से कोई भी अणु अथवा जीव अलोक 
में जा नहीं सकता, क्योंकि अछोक में “धर्म ” और 
“अधम ! पदार्थ नहीं हैं। तब प्रश्न होता है, तो फिर 
अलोक में क्‍या है ? इसका उत्तर यही है कि चहाँ कुछ भी 
नहीं हे । वह केवल आकाशरूप ही है। जिस आकाश के 
किसी भी प्रदेश में परमाणु, जीव अथवा अन्य कोई वस्तु 
न हो ऐमा छुद्ध मात्र आकाश ही अलोक है। आकाश द्रव्य 
विस्तार में अनन्त है अर्थात्‌ उसका कहीं अन्त ही नहीं है । 

ऊपर कहा उस तरह “घर्म” तथा 'अधर्म! पदाथे द्वारा 
रोक एवं अलोक का विभाग सिद्ध होने में एक दूसरा प्रमाण 
भी समझ में आ सके ऐसा है। जेनशास््रों का सिद्धान्त है कि 
सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होते ही प्रक्त जीव ऊर्ष्च-ऊपर की ओर 
गति करता है। इसके बारे में तुने का उदाहरण दिया जाता है। 
मिट्टी से लिपटाकर पानी में डाछा हुआ तुंबा मिट्टी द्र 
होने पर जिस प्रकार पानी के ऊपर एकदम आ जाता है, 
उसी प्रकार आत्मा के ऊपर लगा हुआ कर्मरूपी सम्पूर्ण मैल 
दूर होते ही बह विदेह प्रुक्त आत्मा स्वत:-स्व॒भावतः ऊध्वै- 
गति करता है-ऊपर की ओर जाता है परन्तु वह ऊर्घगति 


शे० 3 जैनदर्शव 


कहाँ तक होती रहंगी ? फों खा कर वह ठटरेगा “यह 
ख़ास विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न क्वा निर्भय ' भर्म ! 
एवं ' अधर्म ? पदार्थ द्वारा छोर एवं मअलठोक का विभाग 
माने मिना फ्िसी प्रफार से हो नहीं सझता। इस छोफ़ 
अछोक के पिमाग फो यदि सान्‍्य रखें तो यह प्रश्न तरुप्त 
सकता हे, क्र्योंक्ति उतर समय ऐसा खुछासा किया जा 
सकठा है कि गति करने में सहायक ' घर्म ” पदार्थ ऊपर 
सहों तक ऐ पी त&-लोर के उस अग्रमाग तक कर्मरहित 
भारमा पहुँच फर ब्टों छहर जाता हे। वर्दों उसफी गति कफ 
जाती है और पह्टी पर वह टिर लाता है-स्पिर हो जाता है। 
वह्ँ से आगे अछोक्ष में “ घर्म ? पदार्थ का अमाव ने 
के फारण उसफ़ी गति नहीं हो सकती। यदि धर्म अधर्म 
पदार्थ और उनसे निष्पश्न छोक मलोक का विभाग न हो 
तो कर्मरद्िित प्कक्कत आरमा ऊपर सा फर फह्टों छफ़ेगा ! और 
क्दों पर पद टिकंगा -यइ उठप्तन सुठुप्त नहीं सकती ! 
पुद्नल 

परमाणु से छेकर स्पृल-मतिस्पूछ-भद्गाप्पूछ समी रूपी 
पदाधे ' पृद्ठल ? कट्टे लाते हैं। “ पूर ! और “ गस ” इन 
दो घातुओं झे सयोग से ' पुद्ठछ ? छब्द घना है। ' पूर 
का अगे सं छेप-मिलन और “ गलू ! का अर्य पढ़ माना“ 
अठग होना होता है। पद्ट पात इमार अपने प्रीर में ठपा 
दूसरी प्रस्यद्ध इस्तु में प्रस्पध्त अनुभूव होती हे। अर्थात, 
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अणुसंघातरूप छोटे-बड़े प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं का 
बढ़ना-घटना हुआ करता है। परमाणुओं का संलेप-विशेष 
प्रत्येक मूर्त वस्तु में हुआ करता है। एक परमाणु भी 
दूसरे के साथ संयुक्त अथवा उससे वियुक्त हुआ करता है । 


इस प्रकार परमाणु में भी “ पुद्ठल ” संज्ञा अथयुक्त सिद्ध 
हो सकती है । 


पुद्ठल का स्ूल तत्त्व परमाणु है| परमाणुओं के पार- 
स्परिक सं छेष से बननेवाला पदार्थ स्कन्ध कहा जाता है । 


स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण-इन चारों से युक्त होना 
पुद्ठल का स्वरूप है। यही इसका सूततत्व है। मूर्तत्व अर्थात्‌ 
पर्ण, रस, गन्ध और स्पश-इन सबका साधुदायिक परिणमन | 
मूते को रूपी भी कहते हैं, परंतु इस रूपी ( मूर्त के पर्याय 
शब्द रूपी ) का अथे केवल वर्णयुक्त नहीं, किन्तु वर्णादिसम्ु- 
दायरूप होता है। इस परसे यह सहज ही समझा जा सकता 
कि पुद्दल सिवाय के दूसरे सब द्रव्यों को जो अरूपी कहा 
गया हे उसका यह अथे नहीं है कि उनका कोई स्वरूप ही 
नहीं हे । यदि उनका कोई स्वरूप ही न हो तो वे खर- 
विषाण की माँति असत्‌ द्वी सिद्ध होंगे। अवश्य उनका प्रत्येक 
फा निश्चित स्वरूप है दी; किन्तु उनमें वर्ण, रस, गन्ध और 
स्पशे गुणों का अमाव होने के कारण (इस अभाव के अर्थ में) 
वे अरूपी कहे गए हें। 


४ शए ६ अैनदशेत 


स्पर्न आठ प्ररार का हे-कठिन और मद, घुरु ठपा 
छघ्न, छीष और उष्ण, स्निग्व (चिकना ) व रूछ (खूखा)। 
शस पाँश प्रछेर का है-ऋइ मा, तीखा, कपाय ( कसेछा ), 
खड़ा और भीठा। गन्घ दो प्रफार फी है-पुग-घ और दुर्गन्‍्ध। 
दर्श फे पाँच भेद ईैं-काछा, पीछा, हरा, छाछ और सफेद | 
इस प्रफार स्पौश्न आदि के कुछ बीस मेद होते हैं । परन्तु 
सरतममाष फी अपंधा से उनमें से प्रत्येक के सम्ग्यात, 
असंख्यात और अनन्त मेद द्वो सकते हैं| सो इस तरइ-- 


जो शो बस्तु मद होती है उन सबके सृदृत्व में कुछ-न 
कुछ तारतम्प तो होठा ही है।इस बथदसे सामान्यतः 
सृदुश्ध एक होने पर मी तारतम्प के अनुसार ठसफे सझ्यात, 


३ श्वाजुरस्कोप्प सबज' कठुकस्तिफ्र एवं च। 
दरषायश्रेति बटूकोई$ग र॒सानां संप्रद स्मृतः # 

--चरकपसंहिता ल १ व्यू ६५० 
अरकसंहिता के तपयुक्त श्मेक में मोल क्राद्ा ममकिन कड्ंज ठौला 
कर कप्तेष्य इस तरह छट् प्रकार के रध बतलाए गए हैं। छोक-स्गग- 
इवारमें मो पहरभ्र प्रस्तिद्य दें। तो फ़िर प्रश्न ढोता है के शा में रफके 
पाँच हो भेद क्‍यों परिगाएं हैं! उबसें एक क्षविक कृशलरस का मिर्देस 
क्यों बहदीं दरिया सजा? इसके इत्तर में तत्त्व सूत्र परद्री स्िझसेत गन कौ 
दृत्ति ( पेंचम झष्याज के ३३ में सत्र दे वृत्ि ) में ता इरिमिशाआर्य के 
चशदसमसमुचज प्रस्थ पर छो सुबरस्थसूरि की दृत्ति ( क्योेक ४९ को इत्ति ) 
दे सिखा है क्ि “ जो प्रभुराग्त्मेत इस्मेके । संप्र्भज इस्यपरे |” अर्थात, 


कृणण रख का मधुर रस में कोई अम्तर्थाव करते हैं तो कोई इसे संधर्पमत्य 
कहते हें । 
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असंख्यात और अनन्त तक भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार 


कठिन आदि अन्य स्पर्शयों तथा रसादि पर्यायों के बारे 
में समझना । 


शब्द, प्रकाश, धूप, छाया व अन्धकवार भी पुद्ठल ही हैं । 
काल 


काल को सभी जानते हैं । नई चस्तु पुरानी होती है, 
पुरानी जीर्ण होती है और जीण नष्ट हो जाती है। बालक 
युवा होता है, युवा वृद्ध होता है और वृद्ध सृत्यु ग्राप्त करता 
है। भविष्य में होनेवाली वस्तु किसी समय वर्तमान में आती 
और वरतमानकालीन वस्तु भूतकाल के प्रवाह में प्रवाहित 
हो जाती हैे। यह सब काल की वजह से है | नए नए 
रूपान्तर, मिन्न-भिन्न वर्तन-परिवतेन, विभिन्न परिणाम कार 
पर अवलम्पित हैं । 


प्रदेश 


उपयुक्त धर्म, अधम, आकाश एवं पृद्वल ये चार अजीव 

पदार्थ तथा आत्मा अनेकप्रदेशवाले हैं। प्रदेश का अथ है 
परस सह्ष्प ( सबसे अन्तिम-अविभाज्य ) अंश | घट, पट 

- आदि पुद्टलः पदार्थों के अंतिम अविभाज्य सक्ष्प अंश, 
परमाणु हैं यह तो सब कोई समझते हैं। ये परमाणु जब तक 
संयुक्त दोते हें-अवयवी के साथ सम्बद्ध होते हैं तव तक 


तप जैमदर्शन 


उनका ' प्रदेश ' फे नाम से व्यवहार शेता है और अब 
यवी से अलग हो जाने पर ये ही  परमायु ” नाम से 
इपपहृत होते ईैं ! परंतु घम, मघमे, आकाश और वास्मा के 
प्रदेश धो बिलक्षण प्रकार क हैं। थे प्रदेश परस्पर अत्यन्त 
घमरूप-पूणे एक्रठावाही हैं। जिस प्रकार पढ़ के प्रदध- 
प्ष्म अंश घड़े सं अलग हो सकते हैं उप्त प्रकार घमे, मधर्म; 
लाफाश और आत्मा रे प्रदेश एकन्‍्दूसरे स भर्ग हो ही 
नहीं सझत । थे एकद्रम्पारमफ, भखण्ड, ऐफ्परूप पर हैं! 
अस्तिकाय 


मात्मा, धर्म और सधर्म इन सीन फ मसरूयात प्रदेश्ष 
है। आकास्त मनस्तप्रदेशबाला है। ठोकसम्प थी आकाप्त 
असस्यातप्रदेशवाला और मठोरूसम्भघी आक्राछ अनन्त 
प्रदेश्बाला है। पृद्छ के सरूपात, असर्पात और मनन्‍त 
प्रदेक्ष होते हैं। इस प्रकार प्रदेशसमूद्ात्मक दोन के कारण 
मरे पाँच ' अस्तिकाय ! ढऋछुछाते ३ ।' मस्तिकाय ” पम्द का 
अभे ' अस्ति ! अर्पात्‌ प्रदेख और “काय” अभाव समूह, 
अर्पात्‌ प्रदेष्ससूद्ास्मक होता है | घर्म, अधर्म, माफाश्न, 
पुष्ठठ और श्षीव के साथ अस्तिष्यप प्रम्द लगाकर 
पर्मास्तिकाय, शर्र्मास्तिकाय, माकाप्षास्विकाय, पृष्ठलास्ति 


१ डदिसब संख्या कौ विगती दी म दो श्रके जइ र्ससपात-ऐच्वा 
सामाध्य अ्षे तमसने के अतिरिक्त चेषशात्रों में उक्रेझित विशेष अब 
जौ आासता बाहैए | है, 
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कफाय और जीवास्तिकाय -इस प्रकार से भी इन द्वव्यों का 
नामनिर्देश होता है । 


घर्म, अधमे एवं आकाश एक-एक व्यक्तिरूप हैं| जीव 
अनन्त हैं। जितने जीव उतने वे प्रथक्व्यक्तिरूप हैं। 
पुद्टल दृव्य अनेक व्यक्तिरूप है । पुह्ल परमाणु अनन्त हैं। 


काल को अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि 
भीता हुआ समय नष्ट हो गया है और भविष्य का 
समय इस समय असत्‌ है, जबकि चालू समय अर्थात्‌ 
वतेमान क्षण ही सह्ूत काल है। मुहूर्त, दिवस, रात्रि, 
महीना, वर्ष आदि रूपसे काल के जो विभाग किए गए 

वे सब विभाग असकूत क्षणों को बुद्धि में एकत्रित 
करके किए गए हैं। अतः काल क्षणमात्र का होने से 


उसके साथ भ्रदेशसमूहक्बचक “ अस्तिकाय ? शब्द संगत 
नहीं हो सकता । 


उपयुक्त पाँच अस्तिकाय और काल ये जेनदशनसम्भत 
पर ( छह ) द्रव्य हैं । 
घुषय-पाप 


यदि ठक्ष्ततः सब जीव समान हैं तो फिर उनमें 
परस्पर इतनी विपमता क्‍यों * कालभेद से भी एक ही जीव 
में दिखाई देनेवाली विषप्तता का क्‍या कारण हैँ १ इस प्रश्न 


२६ अैनइशंन 


के ठचर में से ही कर्मविधा प्रगट होती है। ठीनों कार की 
प्रीबनयाप्रा क्वी पारस्परिक सगति कर्मबराद पर ही जब 
रम्बिस है | यही पुनर्जन्मपवाद का आपार है। जारमबारी 
समी परम्परामोंने पुनर्घन्म फ्रे कारणरूपसे ऋूमतश्व को 
मान्य रखा है । 


पझुम झूम “ पृण्य” और जद्धम कर्म ' पाप ऋदलाता 
है। भारोग्य, सम्पत्ति, रूप, कीर्ति, सुहृदम्प् परिवार, दीप 
जायुप्य आदि सुख के साधन जिन फर्मो के फ़ारण ठपलम्ध 
होते हैं व शुम रूम पुण्प” कहलाते हैं और इनसे 
बिपरीत अर्थात्‌ दुःख की सामग्री के कारणभूव अध्ठम 
फर्म “ पाप! कहठाते हैं | 


झ्ानावरण, दक्षनाबरण, वेदनीय, मोइनीय, आयु, 
नाम, गोत्र और मम्तराय-इन आठ कर्मों का उक्केज़ मागे 
आयगा | इनमें से जश्ञानावरण, दर्नावरण, मोइनीय एज 
अन्तराय ये भार कर्म अध्ठुम होने के कारस पापछम हें, 
क्योंकि प्वानावरण श्ञानश्क्ति को दबाता है, दर्शनावरण 
दर्षनश्क्ति फ़ा भवरोधक हे, सोहनीय कर्म मोह उत्पस्त करता 
है अर्पात्‌ यह कमे ठस्वभ्रद्धान ठपा संयम में धारक होता 
है, और उन्तराय कर्म इष्साघन में बिप्त उपस्थित करता है। 
इन चार कर्मा के अतिरिक्त घ्रुम ठपा अश्लुम इन दो प्रकार 
के नाम कमे की अशु॒म प्रकृतियों, मायुप्य कम में से नाएक 
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छ- 


आयुष्य, ग्ोत्रकर्म की नीचगोत्र प्रकृति और वेदनीयकम का 
असातवेदनीय भेद इतने -कर्मो के- भेद अशुभ होने के 
कारण पापकर्म हैं। वेदनीय कर्म का सातवेदनीय भेद, 
नाम कम की शुभ ग्रकृतियाँ, उच्च गोत्र और देव आखु, 
मनुष्य आयु तथा तियच आयु - इतने कम पुण्य कर्म हैं ।' 
आस्रव 


जिन कारणों से आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध होता 

है वे कारण “ आख्व ” कहलाते हैं। जिन व्यापारों से- 
जिन प्रवृत्तियों से कम के पुद्रछ. आकृष्ट हों--आत्मा की 
ओर आक्ृष्ट हों वे व्यापार-वे प्रश्त्तियाँ * आख्रव ” कहलाती 
। जिस अध्यत्रसाय से कर्मप्रवाह (कार्मिक पुद्ठलग्रवाह) 
आत्मा में प्रबिष्ट हो चह अध्यवसाय ' आख््रव ” कहलावा 





) यह तो सब जानते ही हैं कि कर्मकी पुण्य-प्रकृतियों को पुण्य 
कहा जाता है, परन्तु विशेष ज्ञातव्य तो यह है कि कम की निर्जरा 
अथवा कमे के लाघव ( दुर्चल अथवा पतला होना ) को भी पुण्य कह्दा 
गया है। श्री हेमचन्द्राचाय योगशासत्र के चतुर्थ प्रकाश के १०७ वें 
लोक की बृत्ति में लिखते हैं कि--- 

“/ निजरा सैव रूप यस्य तस्मात्‌, * पुण्याद्‌ ? इति पुण्य न प्रकृति- 
रूप किन्तु कर्मछाघवरूप, तस्मात्‌। ?? 
इसके वाद के १०८ चें 'छोक की जृत्ति में मी वे इसो प्रकार लिखते 
हैं कि-- 

“ पुण्यत---कर्मछाघवलक्षणात्‌ , शुभकर्मोदयलक्षणात् । ? 

इन दोनों उल्लेखों का अर्थ ऊपर आ गया हें । 


झेमबधोस 
* ए८ + सेगबधोन 


है। ऐसा कार्य बिससे आत्मा कर्मों से बंद हो पह 

* आस्रन ” है। मन, वचन भौर छरीर के ब्यापार पदि हम 
हों तो छुम कर्म भौर अश्युम हों तो अछम कर्म फ्रा बत्ध 
होता है। अतएय मन, बचन एवं शरीर के ण्यापार जासब 
हैं। मन के व्यापार दुष्ट चिन्तन अथपा श्लुभ चिन्तन, बंधन 
के ब्यापार दुष्ट मापथ अथवा प्लम मापग और परीर के 
ब्यापार ईसा, असस्य, चोरी मादि दुरावरण अथवा लीन 
दया, ईश्वरपूजन, दान मादि सदाघरण हैं । 


पुण्पकर्म एव पायकर्म के बघन में पुझप फ़ारण भनों 
ब्यापार हे, सबकि बचनस्पापार और क्षारीरिद प्रद्ृत्ति तो 
मनोयोग के सहकारी अथवा पोषक रूप से कर्मप्रभ फ 
देत दोते हैं । 
संपर 


मनोयोग, वचनयोग सथा छरीरयोग रूपी बास्रप से 
आइए द्वी कर बंघनेवाठे कर्मो को रोझनेबासा आस्मा का 
निर्मल मात परिणाम “ संदर ! कइलाता है । ' सेबर ! श्वम्द 
' सम्र्‌! ठपसर्गपूनेक ' इ ? घातुस पना हे। ' सं ! पूर्वक 
* व! घातु का अधे रोझना, मटकाना होता है। कम पेंघता 
झुक जाय पइ * संबर ” है । जिस उछ्यछ आर्मपरिणाम से 
कर्म बैंघवा रुक बाय व६ उख्यठ परिणाम “ सबेर ? हे | इस 
प्रकार ' ककना ” और ' निससे रुके ! गे दोनों संबर ६ 
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लाते हैं। * ख्र॒ ” घातु का अर्थ बहना, टपकना होता है। 
अतः 'आ-खब ! का अथ कर्मपुद्ठलों का आत्मा में बहना 
अथवा बहने के द्वार-ऐसा होता है। कर्मपुद्दलों के इस 
बहाव की रुकावट को “ संवर * कहते हैं | जेसे जेसे आत्म- 
दशा उन्नत होती जाती है वैसे वेसे कमेचन्ध कम होते जाते 
हैं। आख्रव का निरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है बैसे वैसे गुण- 
स्थान की भूमिका भी उन्नत और उन्नततर होती जाती है। 
चन्घ 


कम का आत्मा के साथ दूध और पानी की भाँति 
सम्बन्ध होने का नाम “ बन्ध ! है। कर्म कहीं से लेने नहीं 
जाने पड़ते । इस प्रकार के पुद्दल द्वव्य सारे लोक में ठ्रूस 
हूसकर भरे हैं। इन्हें जेनशासत्रकार ' कर्म-वर्गणा ? कहते 
हैं। ये द्रव्य मोहरूप ( राग-द्ेप-मोहरूप ) चिकरनाइट के 
कारण आत्मा के साथ चिपकते हैं। 


यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि बिशुद्ध 
आत्मा में मोह अथवा राग द्वेप की चिकनाहट ही केसे उत्पन्न 
हो सकती हे १ इसके समाघान के लिए सक्ष्मदष्टि से विचार 
करने की आवश्यकता हैं। आत्मा में रागद्वेपरूपी चिक्रमा- 
हट अध्ुक समय में उत्पन्न हुईं हो ऐसा तो कहा ही नहीं 
जा सकता, क्योंक्ति एमा कहने पर आत्मा में गागदेंप की 
चिकनाहद जिस समय उत्पन्न हुई उससे पहले बह शुद्ध 
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स्परूपबाला सिद्ध होता हे और शुद्ध स्वरूपबाढे आस्मा मेँ 
रागद्वेप के परिभाम ठत्पन्त होन का कोई फारण ही नहीं है। 
बुद्धस्मरूप आस्मा में मी मदि रागद्वेप के परिणाम का 
प्रारम्म माना खाय तो फिर युक्त जार्माओं में - पूर्ण शुद्ध 
आस्माओं में भी पुनः रागशय फे परिणाम क्यों न पैदा हों? 
यदि ऐसा मानें कि भूठछाछ में पहछे कमी आत्मा पूर्ण धर 
था और पीछे से उसमें रागद्वेप का प्रादुर्माब हुआ तो 
फिर मदिष्य में पक्त अवस्था की प्द्ध स्थिति पर पहुंचने के 
बाद भी पूनः रागगेप के प्रादुमाव वी खड़ी होती आपधि 
किस प्रस्थर दर फ्री ज्ञा सकेगी ? इस पर से यह सिद्ध होता 
है कि जासमा में रागशेप का परिणाम अप्ठुक् समय से प्रारम्म 
नहीं हुआ है, फिन्तु बह अनादि है | 
मिस प्रकार अनादिकाछ से मिट्टी फे साप मिछ्ठे हुए 
सुदणे रा उच्चदर 'दाझृसिक्ए स्वमाइ ईंछा छुआ हे उसो 
प्रदार आर्सा रा श्रुद्ध चैतन्य स्परूप मी अनादिसंपुक्त 
करमेप्रदाह के आषरण से देंका हुमा है। बिस प्रकार 
मछिन दर्पण को मांखने से वह ठछ्तररू हो श्रावा है और 
चमकने उगता है ठसी अकार आत्मा पर का कर्म मठ 
घुछ जाने से-द्र शो यान से आरमा उल्ज्यठ धनता है 
और अपने पिश्ठद्ध स्वरुप में प्रकाशमान होता है । 
इस पर से इम देख सकित॑ हैं कि “ पहछे आस्मा 
और पाद में कम फा सम्ब ण ! ऐसा मानना प्रस्प नहीं है। 
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* कम पहले और बाद में आत्मा” ऐसा तो कहा ही नहीं 
जा सकता, क्योंकि ऐसा कहने में आत्मा उत्पन्न होने- 
वाला और इसीलिये विनाशी सिद्ध होगा | इसके अतिरिक्त 
आत्मा के अभाव में ' कर्म ” वस्तु ही नहीं घट सकती। 
इस प्रकार जब ये दोनों पक्ष घट नहीं सकते तब आत्मा और 
कम ये दोनों हमेशा से साथ ही हैं, अर्थात्‌ इन दोनों का 
अनादि सम्बन्ध है - यही तीसरा पक्ष अर्थात्‌ सिद्ध होता है। 


जेनशात्नों में कर्म के घ्रुझय आठ भेद कहे गए हैं-१ 
ज्ञानावरण, २ दशनावरण, ह वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ 
आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय। आत्मा वस्तुतः 
परमज्योतिःसवरूप, शुद्ध सच्चिदानन्दमय है, परन्तु उपयुक्त 
फर्मों के आत्रण से उसका मूलस्वरूप आच्छादित 
। इसी कारण वह संसार में परिभ्रमण करवा है, 


र इसी कारण भवचक्र की अनेकानेक विडम्बनाएँ उसे 
लगी हुई हैं । 


अब हम आठ कर्मों का स्वरूप संक्षेप में देखें । 


१ ज्ञानावरण कम आत्मा की ज्लानशक्ति को 
बे जैसे 
आच्छादित करता है । जेसे जैसे इस कर्म का ज़ोर बढ़ता 
जाता है वेसे वेसे यह ज्ञानशक्ति को अधिकाधिक दवाता 
जादा है । बुद्धि का अधिकाधिक विकास होने का मुख्य 
ए शि [कप फू 
कारण इस कर्म का शिथिल होना है । विश्व में रश्यमान 
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बौद्धिक विभिश्नता का क्वारण इस कमे की मि्न भिन्न अब 
स्‍था है। इस कमे का सम्पूर्ण क्षय होने पर केवलड्ञान 
( पूछे प्रध्पधक्ान ) प्रकट दोता है । 


४ दर्दामावरण करे दर्षनप्नक्ति फ़रो आवृत फरता 
है। ड्रान और दरकडन में विज्ञेप भेद नहीं हे। प्रारम्स में 
दोनेवाले सामान्य आकार के ज्ञान को ' दर्षन ' ऋहते हैं| 
किसी मलुष्प था यस्तु फे इृष्टिगोचर होने पर पहले ठसका 
सामान्य प्रकार से थो मान द्योता है वह दर्शन है और 
पीछे उसका विश्लेष्र प्रकार से पोष होना यह ज्ञान है। 
निद्रा, अपस्व, पर्रिरत्व यादि इस कर्म के फछ हैं । 


३ चेदमीय कसे छा फाये सुख-दु!ख फा अमुमष 
कराता है | सुख फा मलुमप #ऋरानेब्रा्ध फो सातपेदनीय 
जर हु/!ख का अनुभव करानेवाले फ़ो असातमेदनीयप कर्म 
कहते है । 

४ मोहनीय करे मोइ उत्पन्न करता दै | सख्ती पर मोह, 
पुत्र पर मोह, मित्र पर मोह, अच्छी मष्छी लगनेबाली 
शस्तुओं पर मोइ-यह सब सोइनीय क्रम का परिणाम है! 
भोह में माल ध्यक्ति फ्ो कर्तम्प अक्र्दष्य का मान नहीं 
रहता । जिस प्रकार एक घराबी वस्तु क्रो दास्ततिकृरूप 
में समझ्त नहीं सकृता मर उमच होकर उस्पथगामी प्नता 
है उसी प्रद्वार मोहाम सीद तत्त को तफ्परट्टि पे समझ 
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नहीं सकता और अज्ञान तथा झूठी समझ में गोते लगाता 
रहता है । मोह की लीला अपार है। उसके चित्र-विचित्र 
अनन्त उदाहरण संसार में सर्वत्र दिखाई देते हैँ । आठों 
कर्मों में यह कर्म आत्मस्वरूप को हानि पहुँचाने में सबसे 
अधिक और मुरूय भाग लेता है। इस कम के दो भेद हैं- 
(१) तच्चदृष्टि को आबृत करनेवाला ' दर्शनमोहनींय ” और 
(२) चारित्र का अवरोधक ' चारित्रमोहनीय ' । 


५ आयुष्य कम के चार भेद हैं--( १ ) देवता का 
आयुष्य, (२) मनुष्य का आयुष्य, (३) तियेच का आय्रुष्य 
और (४ ) नारक जीों का आयुष्य | जिम प्रकार पेसों में 
जज़ीर पड़ी हो तब तऊ मनुष्य बन्धन से छूट नहीं सकता 
उसी प्रकार देव, मनुष्य, तिबंच और नरक इन चार गतियों 
के जीव जब तक आयुष्य पूर्ण न हो तब तक वहाँसे छुट 
नहीं सकते । 

६ नाम कमे के अनेक मेद-प्रभेद हैं परन्तु संश्षेप 
में अच्छा या बुरा शरीर, अच्छा या घुरा रूप, सुस्वर 
अथवा दु.स्यर, यश अथवा अउयश आदि अनेक बातें इस 
कमे पर अवलम्पित हैं। भिन्न भिन्न एकेन्द्रियादि जाति 
और मनुष्यादि गति आदि नामऊर्म के त्रिपाक हैं। जिस 
प्रकार एक चित्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे-चुरे चित्र 


बनाता है उसी प्रकार प्राणियों ऊे विविध देहाकारों, रूपा- 
ञ्र्‌ 
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फ्वारों तपा रचनाछारों क्ला निर्माण फरनेबाला पद कर्म हे! 
घुम नामफ़मे के उदप से शरीर आदि अच्छे मिखते ईं 
और भन्गुम नामकर्म करे उदय से स्॒राब । 


७ शोश्न के के दो मेद हैं--ठच गोत्र और नीच 
शोत्र । प्रश्स्त अथवा ग्दित स्थान में, सरकारी अपना 
असंस्कारी कुडम्ब में जन्म दोना इस कर्म का परिणाम हे । 


८ अ्न्तराय कर फा कार्य प्रिप्ठ उपस्थित रन 
का है | सुषिधा हो और घर्म की समझ मी दो फ़िर मी 
मनुष्य दान न द्‌ सक्रे-यह इस रर्म का फल हे। वैराम्य 
जर्भवा स्यागव्ृत्ति न होने पर मी मनुष्य अपने धन का 
उपभोग न ऋर सके-यह इस फर्म का प्रमाष है | अनक 
प्रकार फे घुद्धिपवेक प्रयर्न करने पर सी व्यापार-रोनगार 
में सफछता न मिले अथवा दवानि ठठानी पड़े-यद इस कर्म 
का फ्राये है। घरीर पुष्ठ होने पर मी कोई उद्यमशीछ न दो 
यड इस कर्म का परिणाम हे । 


इस प्रकार कर्ग्िषयक यह सक्चिप्त बर्णन हुआ | जिते 
प्रकार फे अध्यतसाय होते हैं, कर्म मी उसी प्रक्वार के चिकने 
दँंघते हैं मौर फल मी वैसा दी भोगना पड़ता हे | फर्म 
के पर के समय द्वी उसकी स्थिति अर्थात्‌ फर्म कितने 
समय सक ओष के साथ प्रद्ध रहेगा-यद फ़ाझृमर्यादा भी 
निषित हो भाती दे | कर्म का बच दोने के बाद छुरंत दी 


अथम खण्ड  रे५ $ 


वह उदय में आता है ऐमा नहीं समझना । जिस प्रकार 
बीज बोने के बाद तुरंत ही उसका फल नहीं मिलता उसी 
प्रकार कम बूँधने के पश्चात्‌ अम्लुक समय उ्यतीत होने पर 
ही उदय में आता है। उदय में आनेके बाद भी इसका 
कोई नियम नहीं है कि कम कब तक भोगना पड़ेंगा, 
क्योंकि पहले (कर्मबन्ध के समय ) बेधे हुए स्थिति-काल में 
भी आत्मपरिणाम के अनुसार परिवर्तन हो सकता है ! 


कर्म का बन्‍्धन एक ही प्रकार का नहीं होता । कोई 

कम गाढ़ बेंधता हे तो कोई अतिगाढ़, कोई मध्यम प्रकार 

का तो कोई शिथिल प्रकार का। जिन कर्मो का बन्ध 
बस बे ८ कप (5 

अतिगाढ़ होता है उन्हें जैनशास्तरों में “ निक्राचित कम ? 

कहते हैं । इस दर्ज का कर्म प्रायः अवश्य भोगना पड़ता 


है। दूसरे कम भावना एवं साधना के पर्याप्त बल से 
बिना भोगे भी छूट सकते हैं । 


यहाँ पर हम ' आख्रव ? से उत्पन्न ' बन्ध ? के बारे में 
कुछ अधिक स्पष्ट और विस्तार से विचार करें । 


पुद्दल की वर्गंणाएँ ( समूह ) अनेक हैं। उनमें से जिस 
चगगेणा में कर्मरूप में परिणत होने की योग्यता होती है 
उसीको ग्रहण करके जीव उसे अपने सम्पूण प्रदेशों के साथ 
विशिष्टरूप से मिला लेता हे। अर्थात्‌ जीव स्व॒भात्र से अमूर्स 
होने पर भी अनादिकाल से कमे से आबद्ध होने. की बजह से 
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वह मूर्च सैसा हो गया हे, अतः यह मूर्च कर्मपृद्ठलों को 
ग्रह) करता हे। सन, वजन और फकाय के ब्यापारों को 
४ आस फद्ते हैं। इस अकार के आख्रम से रूमपुद्ठल 
आकर्षित दोकर, जिस प्रकार पथन से उड़ कर मीगे चमड़े 
पर पड़ी हुई घूल उसके साथ घिपरू आती है उसी प्रकार, 


कपाय के कारथ आत्मा के साथ सुड् खाते हैं-नीरपधीरबत 
आर्मा के साथ घुछमिर घाते हैं। इसीस्ो-ऐेसे घनिन् 


सम्भन्ध को 'पन्घ! कदते ई | जिस समय फर्मपुद्धछ लीग 
द्वारा शुद्दीत होकर फर्मरूप में परिभत दोते हैं उस समय उनमें 
चार अंधों रा निर्माण दोता है। वे ही अंब पन्‍्घ के सेद ऐं 
और ये मेद हं-प्रकृति, स्थिति, अनुभाव सथा प्रदेश । 

कर्मरूप से परिणस पुद्ठरों में प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव के 
इंघने को 'प्रकृतिषन्ध' कहते हैं; बैसे कि ज्ञान फ़ो इंकन फ्रा 
स्वमाव, सुख हल अलुमव कराने का स्वभाव इस्पादि । 
इस प्रकार प्राणी पर होनेबाले असंरूप अमर्रों को पैदा 
करनेवाले स्व॒माव असंझूय इोने पर मी संक्षेप में उनका 
वर्गीकरण करके उन सब को आठ मार्मो में विमक किया 
यया है और इसी कारण कर्म छी संझपा जाठ फटी गई हे; 
सैसे कि ज्ञान को माइत करने के स्वमावद्राछा कर्मपुद्ठऊ 
+ब्लानावरण फर्म हे, सुख दृःल मनु भव कराने के स्व्रमाव 
बाछा कर्मपुद्ररू ' वेदनीय कमे ! हे । 

प्रकृति अर्थात्‌ स्वमाव ईंघन के साथ ही साथ कर्मेपुद्क्त 
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जीव के साथ कब तक बिपके रहेंगे इसकी काल-मर्यादा 
भी बंध जाती है। इस काल-मर्यादा के निर्माण को 
स्थिति-बन्ध ! कहते हुं | 

प्रकृति के बन्‍्ध अर्थात्‌ स्वभाव के निर्माण के साथ ही 
उसमें तीव्र अथचा अतितीत्र, मन्द अथवा मध्यम रूप से 
फेल चखाने की शक्ति भी निर्मित हो जाती है | इस प्रकार 
की शक्ति अथवा विशेषता को “अनुभाव-बन्ध' कहते हैं । 


जीव के साथ न्यूनाधिक मात्रा में कर्मपुद्ल के समूह 
का बंधना “ प्रदेश-बन्ध ! है । जीव के द्वारा ग्रहण किए 
जाने के पश्चात्‌ भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होनेबाला 
अमेपुड्ठल्ों का समूह अपने अपने स्व्रभाव के अज्ुसार 
अध्ुक अप्लुक परिमाण में विभक्त हो जाता है। 


पन्‍्ध के इन चारों प्रकारों में से प्रकृतिबन्ध और 

प्रदेशबन्ध थोग ( सन-वचन-काय के व्यापार ) के कारण 
शोते हैं, क्योंकि अकपायी आत्मा को भी उसके केवल 
योग! के कारण ही कर्म का बंध होता है, परन्तु बह 
पणिक होता है। स्थितिबन्ध तथा अजुभाववन्ध कपाय 

५ शरण होते हैं। इस प्रकार कषाय एवं योग ये दो 
फैमेबन्ध्‌ फे हेतु हँ । 


विशेष ब्योरे से विचार करने पर कर्मबन्ध के हेतु 
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खास्झा फे विषय में अश्द्धा, अथवा आत्ममायना के अमाद 
को “ मिथ्यात्य ” कट्दते हैं। हिंसादि दोपों से पिरत न होना 
और भोगों में भासक्ति होना इसे “अभिरति! कहते हैं । 
* प्रमाद” थानी मास्मा का पिस्मरण अर्थात्‌ फुप्ररू छार्यों में 
आदर न रखना, फर्देश्य-अक्रर्वब्प की स्मृति में सावधान 
न रइना | क्रोघ, छोम मादि पिफ़्ार ' कपाम ! है. और 
सननपश्न फ्ाय फी प्रजृत्ति फ्रो 'योग ! कहते हैं । 
बिस प्रकार नहर भादि के द्वार खुछे रहने पर तालाब 
में पानी घद फर भाता है और उन ड्राररों को बन्द कर 
देने पर पाती का आना रुक जाता है, भपवा जछयान में 
छिद्दों द्वारा पानी भीसर आता हे और उन छिठ्मों को बन्द 
कर देने से पानी का मीतर जाना रुक माता हे ठसी प्रकार 
मनोपाक्षायकर्मरूपी आख्नव दरों से कर्मद्रभ्य आकृष्ट झो कर 
आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, परन्तु यदि थे मांग ( फर्मप्रवेश्न फे 
माग ) बन्द फ़र दिए खायें तो कर्मद्रम्य का आना पन्‍्द हो 
श्वाठा हैं। सिस प्रकार खिड़की अादि पन्‍्द्‌ कर देने पर पर 
में रखे हुए. कपड़े मादि पदार्थों पर भूल नहीं खमने पाती 
उसी प्रकार मनोबाक्कायकर्मरूपी मास्रब-दार लष बन्द हो 
साते हैं तब जास्मा के साथ कर्म पिछ्ुऊ नहीं चिपकते ! 
ऐसी स्थिति छीष मुक्त के निर्बाणराछ फे अन्तिम षण में 
प्राप्त दोती हैं। निर्षाल से पूर्ण शरीर का सम्बन्ध होने से 
सन धचन-काय के.योग विधमान होते हैं, बिससे उन 
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' योग रूपी आख्व द्वारा उस जीवन्एुक्त एवं अंकपायी 
आत्मा के साथ कर्मद्रव्य का किंचित्‌ सम्बन्ध होता है। 
परन्तु वे करमेद्रव्य निष्कृपाय एवं प्रमादरहित केवल “योग 
रा आकृष्ट होने के कारण, बिलकुल सखी लकड़ी पर 
पड़ी हुई धूछ की तरह, लगते ही क्षणमात्र में झड़ जाते हैं । 
पैन-वेचन-काय के योग यदि कपाय आदि से दूषित हों तो 
ऊेमेद्रव्य आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, अन्यथा नहीं । 


इस प्रकार कपाय एवं योग ये दो ही यद्यपि कर्मबन्ध 
तु हैं, फिर भी आध्यात्मिक विकास की उच्चावच 
भूमिकारूप गुणस्थानों में वेंघनेवाली कर्म-प्रकृतियों के 
परतप्रभाव का कारण विशेष स्पष्टरूप से जताने के लिये 
मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद और योग ये चार बन्धहेतु 
फहे गए हैं। जिस गुणस्थान में इन चार में से जितने 
अधिक बन्ध-हेतु, उस शुणस्थान में कर्मप्रकृतियों का उतना 
अधिक बन्‍्ध और जिस गुणस्थान में बन्ध-हेतु कम, वहाँ 
मम प्रकृतियों का बन्ध सी कम | इन चार के साथ “प्रमाद 
को जोड़ देने पर बन्ध के हेतु पाँच होते हैं, परन्तु असंयम 
रैप प्रमाद का समावेश यदि अविरति अथवा कपाय में 
पा जाय तो बन्ध के उपधुक्त चार हेतु गरिनाएं जा सकते 
। इसी प्रकार मिथ्यास्व और अविरति इन दोनों का 
कषाय से जुदा न मानने पर कषाय एवं योग ये 

दो ही मुख्यतया बन्धहेतु समझे जा सकते हैं । 


० ४ जेनदधघोन 


इन कामपन्च के देतुओं का निरोध उनके विरोधी 
गुर्णों के उत्कर्प से ही क्षस्प है । “मिथ्यास्म ! फा मिरोध 
सम्पग्द्षन से अर्थात्‌ यात्मा क्षी सथी ह्ञानदृष्टि से, 
४ ऊविरति ” फ्ा बिरति से अयात पापाघरण से बिरत इोने 
से, 'अमाद ? का अप्रमादमाव से अर्थात्‌ करतेश्यसाणन में 
जागरूकता से, और फ्ोष पान माया-छो मरूपी “ कपायों 
का अलुफ्रम से क्षमा मृदुता ऋणजुता-सन्तोप से होता हे । 
मनन्‍यचन-काय के व्यापाररूप योग मन पच्चन काय के 
सदुपयोग ठया सयम-संस्कार से छ्ुम एवं निर्मल बनते हैं 

और उनक निरोष फ॑ समय ठनकछा निरोघ होता है। 
इस प्रफार कमेब घ क॑ देतुओं फो रोकने का नाम ' सबर ? 

है और पेघ हुए कर्मो फ अंश्रतः नाप्न फा नाम है-- 


निजरा 


यह निर्मरा दो प्रकार से होती है। उच्च आशय से 
फिए जानवाल तप स-आरसमप्पर्शी उत्कर साधना से कर्म 
फ्ा सो छय द्वोता हे वह पहल प्रकार फी निर्भश है और 
उपमोग फ अनन्तर फर्म नो स्वतः झड़ लात॑ दें बद दूसरे 
प्रकार शी निर्मरा है। पहल प्रकार की निर्यरा सकाम निर्मरा 
छटलाती है, जबकि दूमर प्रफार क्री अफ्राम निर्जरा ! मिस 
प्रकार हृध्ठ के फछ पथ के ऊपर समय भान पर स्वत पक 
जात हैं और मन्प उपायों से मी उन्हें पश्यया चाठा है उसी 
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प्रकार कम सी समय आने पर स्वतः पक कर अर्थात्‌ उनका 
उपभोग हो जाने के बाद झड़ जाते हैं और तप-साधन के 
पल से भी उन्हें (कर्मों को) पका कर क्षीण किया जाता है । 


आत्मा बेंघे हुए कर्मों को अपने तपसाधन के बल से 
यदि झाड़ डाले तो वे झड़ सकते हैं, अन्यथा समय पूरा 
होने पर अपना फल चखा कर अर्थात्‌ उनका उपभोग 
होने के पश्चात्‌ स्वतः झड़ जाना तो उनका स्वभाव ही है। 
परन्तु इसके साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनके 
अगतने में यदि कापायिक आवेश, अशान्ति अथवा दुर्ध्यान 
हो जाय तो इनसे पुनः कम का बन्ध होता है। इस प्रकार 
कर्मबन्‍्ध की एक लम्बी - अनन्त परम्परा चल सकती है । 
कर्म का फल यदि आत्मशान्ति से सहन किया जाय और 
पुनः कमबन्ध के पाश चँधने न पाए ऐसे शमभाव और 
सम्रभावसे जीवनयात्रा चलाई जाय तो ( इस प्रकार की 
आध्यात्मिकता का विकास होता रहे तो ) सब कर्मोा और 
सब दु)खों से प्रक्त ऐसी मोक्षावस्था प्राप्त की जा सकती है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि “संवर ” का अर्थ है 
“ आखब ” को अर्थात्‌ क्मबन्ध के व्यापार को रोकनेवाला 
आत्मा का शुद्ध भावपरिणाम | यह संवर गुप्ति ” आदि 
साधनों से साध्य दे । मन-वचन-काय के सम्यग्‌ निग्रहरूप 
 शुप्ति ”, विवेकश्ील श्रज्ृत्तिरूप * समिति !, क्षमा-सदुता- 


ली. 


छ२ ३ फैमदशेम 


ऋजुता ष्लौच सत्य-संयम-तप त्याग मार्किचन्य मदन पर्य रूप 
“घमे/! 'माषना! मर्थात्‌ वस्तुस्विति के फ्रपाणप्रेरक सिन्‍्तन, 
क्ान्तमाययुक्त सहिष्णुता रूप ' परीपहजये ” और सममाब 
परिणतिरूप “ सामाग्रिक ” आदि चआारिश्र-इसनी बार्तों से 
* सबर ” ( कर्सपन्ध का निरोघ) साध्य हे । और, 
४ निमेरा ! तप से साध्य है। अन्तर्पृ्न बराश्मतप से और 
* प्रापक्रिध  ( दोषश्चोधन फी क्रिया ) “ प्िनय, 
* बैयाइस्प ” ( सेश-भक्ति ),  स्वाष्याय, ! ' ब्युस्सग 
( ममस्द एबं क्ापायिक बिक्यरों फो हटाना ) तथा मान 
सिक एकाग्रतारूप ध्यान-इस प्रकार के आम्यन्तर तप से 
निमरा शोती है | तप से सिस्त प्रकार निजरा होती है ठसी 
प्रकार ठससे संबर मी होता है । इसी प्रकार संवरसाधन 
के उपयुक्त 'गुप्ति” मादि भेद मी तपोगार्मेत होन से 
« निर्मरा ! के साथफ होते है । 


यह तो उसर फ्द्ाज्रा चुका हैं कि अपनी स्थिति 
पूर्ण होने पर रस पक कर झड़ जात हैं, किन्तु हस प्रकार की 
* निर्भरा ? रा क्रम तो सम्पूर्ण संसार ( मबक्क ) फ॑ समग्र 
प्वीषों में सतत चाघ है, परन्तु फस्पाणी 'निर्मरा * तो वही 
१ सूख-प्याध उडी-परमी मान कपमाबय रोस-पीढा लादिको क्ाश्दमाव 
से शद्द॒वा प्रस्मेसन के समग छुब्य मे होता घुड्धि ऋषवा विद्वत्ता का 


चमण्ड मे करषा बुद्धिमास्थ के दारणभ तद्देस्न प होता इत्कदि परी- 
दहजूव हैं। 
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है जो पृण्य भाव के सहयोग से सम्पन्न हो। संवर एवं निजरा 
जब अपने पूण उत्कर्ष पर पहुँचते हैं तव मोक्ष प्राप्त होता है । 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय ये 
चार कम “ घाती कर्म ” कहलाते हैं, क्योंकि वे आत्मा के 
केवलजश्ाान आदि निजस्वरूपात्मक मुख्य शुण्ों का घात 
करनेवाले (उन गुणों के आवारक ) हैं। इन चार घाती कर्मों 
का क्षय होने पर केवलज्ञान प्रकट होता है। इस ज्ञान के 
प्रकट होने के साथ ही आत्मा पूर्णद्रष्टा-पूर्णशानी बनता 
है। बाद में वह आयुष्य पूर्ण होने के समय अवशिष्ट चार 
कम, जो ' अर्धांती ” अथवा * मवोपग्राही ” कहलाते हैं, 
उनका क्षय करता है और उसी क्षण सीधा ऊर््वंगमन 
करता हुआ वह क्षणमात्र में छोक के अग्रमाग पर अवस्थित 
हो जाता है | इस अवस्था को कहते हैं-- 


मोक्ष 


बन्‍्धहेतुओं के अभाव तथा निर्जरा से कर्म का 
आत्यन्तिक क्षय द्वोना द्वी मोक्ष है। मोक्ष अर्थात्‌ सभी कर्मो 
का क्षय | समग्र कर्मो का क्षय होने पर ऊष्चंगसन करना यह 
आत्मा का स्वमाव है यह बात तु्बे का दृष्टान्त दे कर पहले 


१ घाती से विपरीत भघाती। 


२ “भव ! अर्थाव्‌ संसार अथवा शरीर, उसे टिकानेवाछा- यह “ भवोप- 
आाही ? शब्द का ख्थथे दे। 





4 ४४ खैसदघोन 


कह्टी सा घुझ़ी है। बहा यह सी रहा खा चुका है कि ऊर्ष्भगमन 
करता हुआ जात्मा ठोक के अग्रमाग में पहुँच फर रुक जाता 
है और पहीं स्थिर हो खाता हे, बड्ों से पद भागे गमन 
नहीं कर सकता, क्योंकि खोक के अग्रमाग से यागे गति 
करने में सहायभूव “ घर्मास्तिकाय ! पदार्थ वहोँ पर 
नहीं है । और आरस्मा में गुरुत्त तथा कोई फरमननन्य प्रेरणा 
फे न होने से पहोँ से बापिस नीये अबबा हिरछा तो 
भरह जा ही नहीं सकता । 


उपर्युक्त प्ुुकाबस्था में कर्मों की कोई उपाधि न रइने 
से शरीर, इन्द्रिय एब मन फ्रा वहाँ सर्ववा अमाष ही हो 
जाता है। श्ससे सो सुल निर्षन्नन, निरुपानि, प्र् 
मास्मा अनुभप्र करता है यह सनिर्वान्य, अनुपमेम 
है । दस ज्वमावध्तिद्ध परमछुख के मझागे समग्र प्रिलोक का 
जैपयिक आनन्द कुछ मो बिसात में नहीं। बहुत से छोग 
पका करते हैं कि मोक्ष में घ्वरीर नहीं है; भधाग गगीये, 
मोटर-्गाड़ी, दी पृत्रादि आामोद प्रमोद के साथन नहीं हैं 
तो फिर वष्दों सुख क्‍या हो सकता हे ! परन्तु यह क्‍यों 
घटाया सादा ऐ कि आस्मा की हुर्गति का एकमात्र कारस 
पिप्यवासना दी हे । पिपयवासना का दुःख दी संसार का 
हु/ख है | माछ-मठीदा उड़ाने में सो आनन्द प्रतीत होता 
है उसझा कारण सिर्फ मूख की पीड़ा ही हैं । पेट मरा हो 
सो अमसृतत॒रप मोघबन मी अच्छा नहीं लगता। सर्दी की 
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पीड़ा दूर करने के लिए जो वस्र पहने जाते हैं वे ही वस्र 
ग्रीष्म की उष्णता में पहनने अच्छे नहीं लगते । बहुत बेठे 
रहनेवयाले को चलने-फिरने का मन होता है और बहुत 
चलने-फिरनेवाले को बैठने का, आराम लेने का मन होता 
है। कामभोम प्रारम्म में जितने अच्छे लगते हैं उतने 
ही अन्त में वे प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। संमार की यह 
सब स्थिति केसी है ! जो सुख के साधन समझे जाते हैं वे 
सिर्फ क्षणिक शान्ति के अतिरिक्त दूमरा कौदसा सुख देने- 
वाले हैं ? पका हुआ फोड़ा जब फुट जाता है तब हा --.श 
कर के जिम सुख का अनुभव होता है वह क्‍या चस्तुतः 
सुख है $ नहीं, बह तो मात्र वेदना की शान्ति है। विषया- 
नुषंग में भी जो सुख दीखता है वह वेदना की शान्ति के 
अतिरिक्त दूसरा छुछ भी नहीं है। और चढह शान्ति भी 
कितने समय की £ क्षणभर में तो वह विलीन हो जाती है 
१. तृषा झुष्यत्यास्थे पिचति सलिल स्वादु सुरभि 
क्षुपातं सन्‌ शालीन्‌ कवलूयति ध्ाकादिवलितान । 


अप्रदीसि कामाग्नौ सुदढतरमाश्छिइ्यति वधू 
अतीकार व्याथें झुखमिति विपयेस्यत्ति जन ॥ 
--मद्दात्मा भतृंहदरि-बैराग्यशतक 
अथोत--प्यास से झुँह सूखने पर मलुष्य मीठा पानी पीता है, भूरू 
लगने पर शाक आदि के साथ मात खाता है और कामारिन प्रज्वलित 
दोने पर ज्रीसग करता है। इस श्रकार व्याधि ( कष्ट ) का जो श्रती 
कार है उसे वह छुख समझता है किन्द यद उसकी आन्ति द्दीददे। 


3 धरे जैनवृशेव 


और पुनः अश्नान्ति का झंप्तावात पेदा हो जाता है। पद 
अस्पकालीन झान्ति मी कुछ ठोस नहीं होती, खोखढी 
और ग्छानियुक्त होती है। छप्तार में रागडेप छी 
विडम्बना और काम फ्रोष का सनन्‍्वाप क्या $छ कम दे ! 
रोग-प्लोफ के आक्रमण कया थोड़े हैं ! यह सब परिस्थिति 
क्या सुख॒रूप हे? घ्ान्ति अथवा दष्ति की मात्रा की अपेधा 
खध्ान्ति मयवा अदृप्ति की मात्रा क्या कितनी दी ग्रुनी 
अधिफ नहीं हे ! 


जिस खात्म आती हो उसे ही झुजलाने में हुछ मानन्द 
मासूम होता हे, दूसरे को उस ओर रूचि ही केसे हो सकती 
हैः इसी प्रछार थो छोग सोइयासना में निरत हैं उन्हीं 
फो मोद बैठा अस्छो खगेगी, दूसरों को ( पिरक्त अथवा 
सुफ्तात्माओं फ़ो ) वह केसे अच्छी लगेगी ? पेपयिफ मोइ 
पृत्ति, पस्तुवः, स्वाज की मोंठि प्रारम्म में कुछ आनन्ददायी 
परन्तु पीछे से परिताप पैदा फरनेबाली होती है । मोइरूपी 
ख़ाथ क्िनफ्री सर्वधा धान्त दो गई हे ऐसे प्रक्त परमात्मा 
अपने निर्मछ जिद॒प में सदानन्दिव हे) इस प्रकार फा- 
आत्मजीबन फ्री पूण निर्मल दशा का सो सुख हे पड्टी 
पारमार्षिक सुख है| एंसे परमश्ुद्ध परमन्योति, परमानन्द 
परमारमाओं क छिए घ्रुद्ध, पुद्ध, पिद्ध, निरक्षन, परमप्रश्च 
मादि नाम पास्फारोंन रसे ६। 


मी क्षी प्राप्ति मानव परीर द्वारा ही होती है । दब 
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स्वर्गीयस्वभावालुसार पिरतिरहित होते हैं, अतः वे देवगति में 
से मुक्ति का परमधघाम प्राप्त नहीं कर सकते। जो सोक्ष के 
योग्य होता है वह भव्य कहलाता है । अभव्यदशावाला 
मोक्ष के योग्य नहीं होता । 
इंश्वर 

जैन-शासत्र के अनुसार ईश्वर का लक्षण हे-/ परिक्षीण- 
सकलकर्मा ईश्वरः ”-अर्थात्‌ जिसके सम्पूर्ण कर्मो का निर्मेल 
क्षय हुआ है वह ईश्वर है। पूर्वोक्त मुक्तावस्था जिन्होंने 
प्राप्त की है उन परमात्माओं से ईश्वर भिन्न प्रकार का नहीं 
है| ईश्वरत्व का लक्षण और मुक्ति का लक्षण एक ही है। 
मुक्ति आप्त करना ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। “ईश्वर ! शब्द 
का अथे ' समथ ” होता हैं। अतः अपने ज्ञानादि पूण शुद्ध 
स्वरूप में पूण समथे होनेवाले के लिये ' ईश्वर ” शब्द बराबर 
लागू हो सकता है । 

जेन-शासत्र कहते हैं कि मोक्षप्राप्ति के कारणभूत सम्यग- 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र का अभ्यास बढ़ता बढ़ता जब 
पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाता है तब आवरण-बन्ध सर्वथा 
द्र हो जाता है और आत्मा का ज्ञान आदि सम्पूर्ण 
स्वरूप पृ्णरूप से प्रकाशित होता है । इस स्थिति पर- 
पहुंचना ही ईश्वरत्व है। कोई भी आत्मा अपने स्वरूपविकास 
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१ सामान्य केवलज्ञानियों की अपेक्षा तीयकर पुण्यभ्रक्लातियों के 
सहत्तर प्रभाव के कारण तथा घमं के एक महान्‌ प्रभावशाली प्रकाशक की 


घ८ । सैमदशेन 


'क अम्यास में आगे बढ़े, परमास्मस्थिति पर पहुँचने का 
सधायोग्य अयत्न करे तो पह घरूर ईश्रर हो सकता दे 
ऐसा बेनप्रा््तों का सिद्धान्त दे । ईशर कोई एक ही स्पक्ति 
है ऐसा थेन सिद्धान्त नहीं है। ऐसा होने पर मी परमात्म 
स्थिठि पर पहुँये हए सब सिद्ध एफ-मैसे निराकार होने के 
फाारण, दीप-ल्योति की मोति परस्पर मिल ख्राने से, समष्टि 
रूप से-सप्तुश्नपरूप से उन सब का ' एक ? घ्रम्द से कथपबिस्‌ 
अ्यबहार हो सझता दे। लिस प्रकार मिन्न मिस्र नदियों फा 
अयबा मिन्न मिन्न हुओं फ्रा शकृहा क्रिया हुमा पानी एक 
इसरे में मि् जाता है-ठनमें फिसी प्रकार फा भेदभाव 
नहीं रदता और एकरूप से उनका ध्यवहार होता है, उसी 
प्रकार प्रकृत में मी मिन्न मित्र सर्खों की मोँति एक दूसरे में 
मिक्छ हुए सिद्धों क॑ बारे में (एक ईश्वर अथवा 'एक मगमान्‌ 
का ब्यवह्दार होना सी असंगत अपबा अथटित नहीं है । 
मोक्ष का ह्ाश्वलस्थ 
यहाँ एक माप्का हो सकती है और थद यह कि 
जिस बस्तु को उत्पत्ति दोती हे उस बस्तु क्या बिनाप्त मी 
होता है /-हस नियम के अथुसार मोक्ष क्वी मी उत्पत्ति 
इष्टि से रहुत ठु कोटि पर हैं परन्तु आधश्मवदिष्प॑य् हम होगों का एक- 
हा दी है। निरषरणइष्मा से प्रादुर्मत्त क्ममपूर्षदा ऋषदा परमात्मदक्षा 


इस दोगों जार के केशलियों में सर्बवा सयाग दोती है। अठः मे बोगों 
/ होकर और छामास्यकेवकौ ) परमात्मा हैं। 
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होने से उसका भी अन्त होना चाहिए । इस प्रकार मोक्ष 
शाश्वत सिद्ध नहीं हो सकता । 


इसके समाधान में यह जानना चाहिए कि मोक्ष 
कोई उत्पन्न होनेवाली वस्तु नहीं है | केवल कम्म-बन्ध से 
छुट जाना अथवा आत्मा पर से कर्मों का हट जाना ही 
आत्मा का मोक्ष हे। इससे आत्मा में कोई नई वस्तु 
उत्पन्न नहीं होती जिससे उसके अन्त की कल्पना करनी 
पड़े । जिस प्रकार बादल हट जाने से जाज्वल्यमान ख्ये 
प्रकाशित होता है उसी प्रकार कम के आवरण हृट जाने से 
आत्मा के सब गुण प्रकाशित होते हैं, अथवा ऐसा 
कहो कि आत्मा अपने मूल ज्योतिर्मय चित्स्वरूप में पूणे 
प्रकाशित होता है । इसी का नाम है मोक्ष । कहिए, इसमें 
क्या उत्पन्न हुआ २ 


0 [पक पे (0 
स्वेथा निमेल मुक्त आत्मा पुनः कम से बढ़ नहीं 


होता और इस कारण उसका संपार में पुनरावतेने भी नहीं 
होता । महर्षि उमास्वातिने तस्चार्थस्तत्र में कहा है-- 


दग्धे घीजे यथाइत्वन्तं प्रादुसेवति नाइकुरः। 
ए किन 

कमचीजे तथा दम्घे न रोहति भसवाइनछुरः ॥ 
अर्थात-जिस प्रकार वीज सर्चेथा जरू जाने पर 


१ “न स पुनरावतेते, न स घुनरावतते । ”---छान्दोग्योपनिषद्‌ । 
है. $ 


म्णु० ३ जैमदर्घाब 


ठममें से अंद्वर उस्पन्न नहीं शोता उसी प्रकार फर्मरूपी पीज 
सर्पभा अछ खाने पर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं दोता | 


संसार का सम्बन्ध कर्मसम्पन्ध के अधीन हे और 
कर्म फा सम्म धर रास-द्रेप मोह की चिकनाइट फे यघीन हे । 
प्रो पूणे निर्मल हुए हैं, लो फर्म के ेप से सर्वथा शह्वित हो 
शए हैं उनमें राग द्रेप की चिकनाइट हो ही कैसे ? और 
इसीछिये उनके साथ कर्म के पुनः सम्पन्ध की करपना मी 
कैसी ? जतएवं संसारचक्र में उनका पुनरबसरभ असम्मत है। 


सपय कर्मों का क्षय हो सकता हे 


पदों पर एफ ऐसा प्रश्न होता है कि “श्रार्मा फ 
साथ क्रम का संयोग लध थनादि है तब अनादि कर्स का 
नाश कैसे हो सकता हे !, क्‍योंकि ऐसा नियम हे फि 
शनादि बस्तु का नाभ्व नहीं होता |! इस प्रश्न के समा 
धान में पह समझने का हे कि मात्मा के साथ नए नए 
फर्म बंधते छाते हैं और पुराने झ्ड़ते घाते हैं । इस स्थिति 
में कोई भी करमेपुझ्त-स्पक्ति थास्मा के साथ अनादिकास 
से संयुक्त नहीं ऐ, फ्िन्तु मित्र मित्र कर्मो फे संयोग का 
प्रबाद समादिकाछ से धहता माता है। यधपि संसारी 
आरमा फे पाथ सदा से मिन्न मिन्न फर्म-पुदृगछों का 
सयोग सतव होता रहता है, और अतएव कर्मब भर का प्रभाह 
भनादि है, फिर मी प्रस्पेछ कर्मपुदूगल-स्यक्ति फ़ा सपोग 
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आदिमान्‌ है। कम बँघा, अतः वह कमबन्ध सादि हुआ 
और सादि हुआ इसलिये बह कम कभ्ी-न-कर्मी जीव पर से 
दूर तो होनेका ही । अतएवं व्यक्तिरूप से कोई भी कर्मे- 
पुदूगल आत्मा के साथ शाश्वतरूप से संयूक्त नहीं रहता । 
तो फिर शुकृष्यान के पूर्ण बल से नए कर्मों का बन्‍्ध रुक 
जाने के साथ ही पुराने कर्म यदि झड़ जायें तो क्या यह 
जञक्य नहीं है ? इस प्रकार सब कर्मों का सम्पूर्ण क्षय हो 
सकता है-आत्मा करमरहित हो सकता है । 

इसके अतिरिक्त रांघार के मनुष्यों की ओर दृशिक्षेप 
करने पर ज्ञात होता है कि किसी मनुष्य में राग-ठेप की 
सात्रा अधिक होती है तो किसी में कम | इतना ही नहीं, 
एक ही मनुष्य में सी राग-ठेष का उपचय-अपचय होता है । 
त्व, यह तो सहजरूप से समझा जा सकता हैं कि राम-ठेष 
की इस प्रकार की कमी-बेशी बिना कारण सम्प्त्र नहीं। 
इस परसे ऐसा माना जा सकता है कि कमी-वेशीवाली 
चस्तु जिस हेतु से घटती है उस हेतु का यदि पूण बल 
मिले तो उसका सर्वथा नाश ही हो। जिस प्रकार पूस 
सहीने की प्रवछू ठंडी बाल-स्ये के मन्द-मन्द ताप से घटती 
घटती अधिक ताप पड़ने पर बिल%ुल उड़ जाती हैं उसी 
अकार कमी-बेशीवाले राग-द्वेष दोष जिस फारण से कम 
होते हैं बह कारण यदि पूर्णरूप से सिद्ध हो तो वे दोष 
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भाजनाओं के पल स घरत ६ और ये शुम भाषनाएँ सब 
अधिक प्रपठ पनती हैं और आगे यदरूर आत्मा अब सेष्ठ 
समाधियोग पर पहुँबता है तब राग-द्वेप का पूर्ण क्षप होता 
है। इस प्रकार राग द्वेप का क्षय होने पर निरापरणदष्मा 
आत्मा क्रो प्राप्त दोती है। ईम दक्षा फ्री प्राप्ति होते ही 
फेपललब्ान का प्रादुर्माष होठ है; क्योंकि राग देप का धप 
शेत दी प्लानापरण, दृर्शनामरण तथा अन्यराय इन पीनों 
कर्मों फ्रा धप दो जाता ऐ | सम्पूर्ण समाररूपी मइल फेषल 
दो दी स्वम्मों पर टिफ़ा हुआ है और पे हैं राग द्वेप । मोहनीय 
ऋमे का (मोह फ्रा) सर्वश्व रागद्ेेप हैं।वाड़ प्रष्त के 
प्िर पर पई मोंक देने से खिस प्रफार सारा साड़ इध छरू 
ज्ञाता ह ठसी प्रद्वार सब कर्मो के मूखरूप राग द्वेप पर 
प्रहार करने सं, उनफ़ा ठच्छेद फरने से सारा फर्म-व्ृध घुस 
जाता है--नष्ट हो खाता है । 


फेबलक्ञान की सिद्धि 


राग देप फे स्य से (मोइनीय कर्म के श्षप के पाद 
वस्थण ही ज्षेप तीन “घाती ” फ्रमों का क्य ह्वो बाने से ) 
प्रादर्मूत क्रेबछज्ान के सम्बंध में धो स्पष्टीकरण फिया 
आता हैं पद इस प्रकार है। ज्ञान की मात्रा मनुष्यों में 
न्यूनाधिक देखी छाती है | यह क्‍पा सूचित करती हे! 
सद्दी कि भागरण ब्वितनी मात्रा में इटता बाता हे उतनी 
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मात्रा में ज्ञान प्रकट होता है । आवरण जेसे जेसे अधिक 
इंटता है, ज्ञान भी वैसे वेसे अधिकाधिक प्रकाशित होता है । 

र वह आवरण यदि सर्वथा हट जाय तो पूर्ण ज्ञान प्रकट 
हो सकता है। यह बात एक दृष्टान्त से समझाई जाती हे | 
चह दृष्टान्त इस प्रकार है। छोटी-बड़ी वस्तुओं में जो 
लस्बाई-चौड़ाई एक की अपेक्षा दूसरी में अधिक अधिक दीख 
पड़ती है, उस बढ़ती हुई लम्बाई-चौड़ाई का पूर्ण प्रकर्ष 
जिस प्रकार आकाश्ष में होता है उसी प्रकार ज्ञान की मात्रा 
भी बढ़ती बढ़ती किसी पुरुष-विशेष में पूरे कला पर पहुँच 
सकती है । ज्ञान के व्धमान प्रकर्ष की पूर्णता जिसमें प्रकट 
होती है वह ( पूर्ण ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करनेवाला ) सर्व्ञ, 
सवेदर्शी कहलाता है और उसका जो ज्ञान वह केवलज्ञान । 
जब आत्मा का रागद्वेपरूपी मालिन्य पूर्णतया दूर हो सकता 

और जब वह पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर सकता है तथ पूर्ण शुद्धि 
में से श्रकट होनेवाला पूर्ण ज्ञान-प्रकाश भी, जिसे केवरलज्ञान 
कहते हैं, उसे प्राप्त हो सकता है । 


इंश्वर जगत्‌ का कत्ती नहीं है 


जनघम का एक सिद्धान्त यह है कि इंश्वर जगत का 
कर्ता नहीं हैं। जैनशात्लों का ऐसा कथन है कि कर्मबल 
से घूमते हुए संसारचक्र में निर्लेप, परम चीतराग और परम 
कृताथ ऐसे ईश्वर का कर्वेत्व केसे सम्भव हो सकता है ? 


एप झेगद्शन 


येवन अपेतनरूप मखिल संगत प्रकृति निपम स इी सवाझित 
है। प्रत्पेक प्राणी के सुख-दुःख अपने अपने फर्म-सस्कार 
फे ऊपर अपलम्धित हैं | पूर्ण छुद्ध बीतराग इंश्वर न तो किसी 
पर प्रसन्न होता है और न झिसी पर अग्रसभ्न । ऐसा ना 
थीतरागस्परूप निरजन परमेश्वर में छक्षप नहीं। 


ईश्वरपूजन फी आयद्यकला 


“(श्र नगत्‌ फर्घा नहीं हैं! इस सिद्धान्त के मनुसन्धान 
में पह प्रश्न ठपस्थिस हो सकता ऐ कि, सो फिर इसर पूछन 
फरने से फ्या छाम ? ईश्वर खब पीतराग है, पह तुए अपना 
हए नहीं होता तप्र उसके पूखन का क्‍या उपयोग ? परन्तु 
प्लेन पासरारों छा ऐसा कहना है कि ईश्वर की उपासना 
ईश्वर फो प्रसभ करन के छिए नहीं है, किन्तु मपने हृदय फी- 
अपने चित फी छद्धि करने फे छिए दे। सभी द्व।खों फे 
उत्पादक राग-देप को इर ऋरन फे छिए राग ठपरहिस 
परमास्माका अवसम्बन छेना परम उपयोगी एवं आबहयक 
है। मोइवाछना स मरा हुआ आस्मा सफ्रटिफ क सैसा है 
अर्पात्‌ स्फटिझ के पास खेसे रंग का फूछ रखा लायगा 
जैसा रंग स्फटिक अपने में घारभ कर छेता हे, ठीक वैसे 
ही राग देष के खैसे सेयोग भात्मा छ्लो मिसते हैं वैसे ही 
संस्कार आर्मा में श्रीप्र उरपञ्न शे जाते हैं | अतः मष्छा, 
पत्नित्र संसर्य प्राप्त करने की और बैसे 0ंसर्ग में रने 
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की विशेष आवश्यकता समझी जा सकती है| वीतरागदेव 
का स्वरूप परम निर्मल और शान्तिमय हे । राग-ठढेष का 
रंग कित्रा उनका तनिक्रसा मी प्रभाव उसके स्परूप में 
बिलकुल नहीं है । अतः उसका आहम्बन लेने से, उसका 
ध्यान करने से आत्मा में वीतरागभाव का संचार होता 
है। सब कोई समझ सकते हैं कि एक रूपवती रमणी के 
संसगे से एक विलक्षण प्रकार का भात्र उत्पन्न होता है, 
पुत्र की देखने से अथवा मित्र को मिलने से स्नेह की जाग्रति 
होती है और एक प्रसन्नात्मा मुनि के दर्शन से हृदय में 
शान्तिपूण आह्ाद का अनुभव होता हैं| सज़न की संगति 

संस्कार और दु्जेन की संगति कुसंस्कार का वातावरण 
पेदा करती है | इसीलिए कहा जाता है कि ' जेसी संगत 
वसी रंगत ।” तत्र वीतराग आत्मा का सत्संग कितना 
कल्याणकारक सिद्ध हो सकता है इसकी तो कल्पना ही करनी 
रही । वीतरागदेव की संगत उसका भजन, स्तव॒न या 
स्मरण करना हैं। इससे (इसके सबल अभ्यास के परिणाम- 
स्वरूप ) आत्मा में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि राम 
द्वेष की वृत्तियों शान्त होने लगती हैं । यह ईश्वरपूजन का 
मुख्य और ताक्ष्चिक फल है । 

पूज्य परमात्मा पूजक की ओर से किसी प्रकार की 
अपेक्षा नहीं रखता । पूज्य परमात्मा का पूजक की ओर से 
कुछ भी उपकार नहीं होता । पूज्य परमात्मा को पूजक के 
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पास से छुछ भी नहीं चाहिए | पूजक सिर्फ अपने आस्मा 
के उपफार फे लिए पूज्प परमात्मा फ्री पूजा करवा हे 
और उसमे ( परमात्मा फे ) आठम्बन से - उसके तरफ 
फ्री एक्काप्र मावमा क पल से वह स्पय मपना फल प्राप्त कर 
सकता है | 


अप्रि के पास जानवाल मलुप्य क्री सर्दी अग्नि के 
साश्रिध्य से शिस प्रकार स्वतः उड़ सापती है, अप्रि फिसी 
फो बद फुल छेने के लिए मपन पास नहीं बुलाती और 
प्रधपभ्ष होफर किसी फो वह फल दसी मी नहीं, इसी प्रकार 
पीतवराग परमेश्वर फ प्रणिघान से रागादिदोपरूप ठंडी 
स्वत! मांगन छगती है और मआात्मविक्रास का फल मिलता 
खाता ऐ | परमास्मा फे सद्गुणों क स्मरण से मावना पि 
फसित शोती जाती है, चित्त करा घ्रोघन ऐोने ठगता है और 
आरमभिक्वास पड़ता माता हे। इस प्रकार परमात्मा की 
उपासना का यह फूल उपासक स्प्रप अपने आध्यास्मिक 
प्रयस्न स दी प्राप्त करता हे । 


यह सह्टी कि वृष्या रा संग करनवाछले मलुष्य कमी 
दुर्गति होती है, परन्तु यह दुर्गढ़ि देनेब्राढा कौन !- यह 
बिचारने सेसा हे। पेक्या फरो दुर्गति दनेष्रासी मानना 
पद उच्षित नहीं; क्योंकि पएक् सो वेध्या प्ले दुरगेति का 
मान नहीं है और इसके अतिरिक फोई फिसी को दुर्गेति में 
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ले जाने के लिए समर्थ भी नहीं है । तब दुर्गति में ले जाने- 
वाली वस्तु मन की मलिनता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं 
यह बात निःसंकोच गले से नीचे उतरे ऐसी है । इस पर से 
यह सिद्धान्द स्थिर हो सकता है कि सुख-दुःख के कारण- 
भूत कर्म का आधार मन की बृत्तियाँ हैं और उन चृत्तियों 
को शुभ बनाने का, उसके द्वारा आत्मविकास साधने का 
तथा सुख-शान्ति प्राप्त करने का प्रशस्त साधन भगवद्‌- 
उपासना है। भगवदू-उपासना से दृत्तियाँ शुभ होती हैं, 
आगे बढ़ कर शुद्ध होती हैं। इस प्रकार चह ( भगवदु- 
उपासना ) कल्याणसाधन का माग बनती है। 


है है| 
है हो रा १? 
न [ 
। 
आर 


॥ 
है थ 
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मोक्षमार्ग 


नौ तष्पों का सक्िप्त पर्णन पूरा हुआ। इनमें घुझुष 
तर्ब घोष और अम्ीब ये दो ही हैं। आस्तत्र खीन का कर्म 
पभक मष्पगसाप है, घघ जीन और अजीब ( कर्मपुद्ठल ) 
फ्या पारस्परिक पनिठ्ठ सम्ग प्‌ दे, सब॒र और निर्भरा (उ्च 
कोटि फी ) मात्मा की उज्ज्नल दश्चा है और मोध्ष आरमा 
की पूर्ण झुद्धता का नाम दै। इस प्रकार आख़वादि पॉर्षो 
तक्य सीष अख्रीव में ही समाषिष्ट हो खाते हैं। धृष्य पाप 
आत्मसम्पद कर्मपुद्ठल है पुण्य-पाप का यदि पपरन्ततप 
में अन्तर्माब करें तो सात सस्च होते हैं। बिप्त प्रकार नौ 
तस्तों फी परम्परा है उसी प्रकार सात तरगों की मी परम्परा 
है। आस्रभ और वन्घ ससार के कारण हैं लब कि संगर और 
निर्घरा मोध क। सत्युण्यरूप श्ुम आप्लब भोश्रप्राप्ति फ साधन 
झुटानेबाला ने से प्रश॒स्त है, अतएवं उसे “घर्म ! 
मी कद्ा ँ्वा सकता है। मोष्ार्पी क आात्मबिकास फे 

९ श्री हमात्वातिबाचकविरचित “पै5 # रुमात्वातिवाचकरिरणित तत्त्वाईसज ये छात पढारी का हात बदार्षो का 





कई । 
३ “बये ह्माअदे संघरे [ जिजंतागां ] चाउल्दर्दि ”? 
_औद्देमचर्द्राअार्य मोमप्ास्ल के बूसरे प्रकाश के दूसरे छोड कौ इषि। 
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मार्ग में इन नौ वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी होने से' 
ये “तत्त्व” कहे गए हैं। इन तत्वों में आए हुए जीव एवं 
अजीब ( जड़ ) तत्त्व द्वारा निखिल विश्व के अखिल पदार्थों 
का निर्देश करके जीव का मुरूय साध्य मोक्ष ख़्चित किया 
और उसके बाधक-साधक मार्ग दिखलाए | बाघक में बन्ध 
और बन्ध का कारण आख़व, साधक सें संवर तथा निजरा । 

नौ त्तों के प्रकरण में आत्मा, पृुण्य-पाप, परलोक, 
मोक्ष और इंश्वर सम्बन्धी जैन विचारों का दिग्दर्शन किया 
गया है | कल्याणसाधन का मार्ग आत्मा, परमात्मा, पुण्य- 
पाप और पुनजेन्म पर श्रद्धा रखने से सरल बनता है । एक 








“/ सासान्येन तावदूघर्सस्य श्रीण्येव रूपाणि द्रष्टव्यानि भवन्ति | तथया- 
कारण, स्वभाव , काय च। ततन्न सदलुष्ठान धर्मस्य कारणम्‌ । स्वभाव: 
पुनद्विंविध -साश्रवोडनाश्रवश्व । तत्र साश्नवों जीवे परमाणूपचयरूप , भनाश्रव- 
स्तु॒पूर्वोपिचितकर्मेपरमाणुविलयमात्रलक्षण । » »८ » कार्य पुनर्धमस्य 
याचन्तो जीवगता झुन्द्रविशेषा ।?? 


““उपमितिभवश्रपचकथा, अ्रथम प्रस्ताव, मुद्रित पुस्तक पन्न ७२।, 
इस पाठ का अर्थ इस अकार है --- 


। 

सामान्यत धर्म के तीन रूप ह--कारण, स्वभाव और कार्य । इन 
में से सदनुष्ठान यह धर्म का कारण है। स्वभाव दो अकार का हैं: 
जाश्रवहप और अनाश्रवरूप। जोव में होनेवाले शुभ कर्मपरमाणुओं के 
उपचय फो आश्रवरूप स्वभाव और पूर्वोपरार्जित कर्मपरमाणुओं के झड 
जाने को अनाश्रवरूप स्वभाव कहते हैं। « « » और जीव में जो 
विशेष सुन्दरताएँ हैं वह घमे का कार्य है। 
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मात्र प्रस्पक्ष प्रमाण मानने से नहीं घहता | केबल प्रत्पध 
प्रमाण फे भाघार पर सश्श्नोषन का फार्य श्क्य नहीं है । 
केबल प्रस्पक्षप्रमाणवादी को मी धूम के दर्शन से मरिनि 
होन का मलुभान स्वीकारना पड़ता है। नहीं दीखन से 
वस्तु फरा अमाम मानना न्यापत्तंगत नहीं कृद्दा ज्ञा सकता । 
प्रदुत सी वस्तुओं झा अस्तिस्प्र होने पर मी थे दृष्टिगोघर 
नहीं होतीं, ए्सस उनका भमाय सिद्ध नहीं दो सझता | साफाश्न 
में उड़ता हुआ पथधी इतना ऊँचा गया कि यह ओर्खों से 
ओप्नछ दो गया, इससे उस पक्षी फा अमाब सिद्ध नहीं होता | 
इमार पूर्मम इमें नहीं दिखव, मतः ये नहीं थे ऐसा 
ऋइन फा साइस फ़ोई नहीं कर सकता। दूध में मिकाया 
गया पानी नहीं दिखाई देता इससे उसका ममाय नहीं माना 
सा मरता। सम के प्रकाश्न में तारे नहीं रीखते, अतः पे नहीं 
हैं ऐसा रूशन का कोई साइस नहीं छर सकता । इस पर से 
ऐसा समझा जा सकता दे कि इस पिश्व में जिस प्रफार 
इन्द्रियगो घर पदापे हैं उसी प्रकार इन्द्रिपातीत ( मतीद्भय ) 
पदार्थों का मी अस्विस्व है। मिस बाठ फ्ा मपने को सनुमब 
हुआ हो उसे सो मानना और दूसरे फे अचुमर फी बात को 
अविषारपूर्भफ़ मिथ्या कह्द दना ठचित नहीं । प्रिसत मनुष्पने 
ऊंदन, पेरिस, पर्सिन अथषा न्यूयोर्क बेसे श्रार नहीं देखे 
बह, ठन शहरों फे ब्रेमद्र का अनुमम फर के आए हुए 
अन्य किसी निष्पप्त सखन के सुख से उन प्ाहरों के पेमव 
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का चणन सुन कर उसे, अपने से अप्रत्यक्ष होने के कारण, 
यदि असत्य मानने के लिए तैयार हो जाय तो यह जिस 
प्रकार अघटित है उसी प्रकार हम साधारण मनुष्यों की अपेक्षा 
अनुभवज्ञान में आगे बढ़े हुए महापुरुषों के सिद्धान्तों की 
* नहीं दीखते ” अथवा “ नहीं जान पड़ते *- इसी एक माह 
हेतु से अवगणना करना अथवा उन्हें झूठा कह देना यह 
भी अयुक्त है। इस पर से यही फलित होता है कि पृण्प- 
पाप की प्रत्यक्ष दृश्यमान लीलाओं को ध्यान में ले कर; 
जगत्‌ की विचित्रता और मोहवासना की विपमता को 
समझ कर, काम-क्रोधादि विकार दोषों को दूर करने के 
लिए मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए; आत्मकल्याण 
का श्रष्ठ आदश लक्ष में रख कर जीवनशोधन के सच्चे पथ 
पर अपना प्रवास सदा व्यवस्थित रूप से चालू रखना 
चाहिए | चाहे धीरे धीरे ही सही परन्तु मागे पर-संत्चे 
मांगे पर चलनेवाला प्राणी दुःखी नहीं होता, क्रमशः आंग्े 
बढ़ता जाता है और अन्त में अपने साध्य तक पहुँचे 
जाता है। मोक्ष अर्थात्‌ आत्मा का पूर्णविकासरूप साधक 
प्रत्येक साधु अथवा गृहस्थ को अपनी रृश्सिम्मुख रखना 
चाहिए और इस साध्य को सिद्ध करनेवाला मार्ग भी जानना 
चाहिए । दुराग्रह का त्याग करके और ग़ुणानुरागी बन 


कर शास्त्रों का मम दृंढना चाहिए। शुद्ध जिज्ञासावुद्धि 
___.. कल लिया द गा नयी हि कि है 
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छ्प अनदशत 


सामायत्तः चारिप्र क दो दिमाग फ्रिए गये हैं- साधुओं 
का चारित्र और गृहस्थों का घारित्र। साधुर्मो करे 'बारित्र 
को ' साधुधम ” और गृदस्पों के चारित्र फो ' गृद्ृस्यघर्म 
कहते हैं | इन दोनों प्रकार फ धर्मो के बारे में अनशाश्धों में 
फाफ़ी अप्छा विवेचन किया गया है । 
साधु घर्म 


४ साध्नोति स्वपरद्वितकार्याणीति साधु)” - अर्पाव्‌ 
स्वद्दित और परद्टित फ फाये नो साथे वह साधु | ससार के 
कांचन कामिनी आदि सब्र प्रकार के मोगोपभोगों का स्पाग 
कर, गृह कुदुब-परिवार फ दुनियाई सम्पघ से सबंधा मिप्वक्त 
होकर आार्मफ्र्पाण फी उच्च भूमि पर आरूड़ ने क्ली परम 
पत्रित्र भाह्चांधा से नो भसंगव॒त प्रहण किपा खाता है पद 
साधुषम है। राग ऐप की इचियं फो दपाना - ठ दें क्षीवना 
ही साधु के घमस्यापार छा प्ुझप बिपय हे | प्रामातिपात 
पिरमण, सपाबादविरमण, मद्चादानमिरमणे, मैधुनविरमण 
और परिप्रहविरमण मे साधुओं के पांच महाग्रत ई। इन 
पाँच मद्दावतों का पासन ही साधु भीवन की साधना है। 
भनोगुप्ते, पचनगु्तँ और कायगरुर्ते होना साधुल्ीबन का 
प्रघान रूक्षण है । पाधुधमे विश्ववन्धुस्य का जत है। मिप्का 
कुछ सन्म-सरा-सृस्यु, आधि-व्याधि-ठपाधि आदि सब 
पाप द्यी दो हुई पलट भकेमा । १०३-४ मर बबत भीर दी हुउई पल्तु नडूता ! १-॥-४ सत्र बदत कौर 

बरर दो घुम्मेग्ग संगम में एख्ेदाछा ॥ 
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५ 
दुःखों से रहित और परमानन्दस्वरूप मोक्ष हो वह साधुधम 
कितना उज्बल, कितना विकट होना चाहिए, इसकी तो 
कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा गुनिधर्म, जब संसार 
की विचित्रता ( भव्रचक्र को निस्सारता ) का यथार्थ भान 
हुआ हो, उस पर से तान्िक वेराग्य उत्पन्न हुआ हो 
और मोक्ष प्राप्त करने की प्रबर् उत्कण्ठा जागरित हुई हो 
तभी प्राप्त हो सकता है - तभी वह पाला जा सकता है । 


जो साधुधम के अधिकारी नहीं हैं वे गृहस्थधर्म का 
पालन करने से अपना जीवन कृताथे कर सकते हैं। 
धनोपाजन में प्रामाणिकृता तथा व्यवहार में नीति एवं सच्चाई 
गृहस्थधर्म के योग्य होने में प्राथमिक आवश्यकता रखते 
हैं । धर्मभावना को सतेज रखने के लिये सत्संग के श्रेयस्कर 
मांगे का आलम्बन लेकर आत्मभान के बल पर निर्भयता 
गुण का सम्पादन करना और सम्मुचित संयम के पालन में 
जाग्रत्‌ रहना ग्रृहस्थ के लिये नितान्व आवश्यक है । 


गहस्थघसे 


जेनशाल्रों में गरहस्थधर्म का दूसरा नाम ' आवकधर ! 
कहा है। गृहस्थघर्म का पालन करनेवाला पुरुष  श्रावक ! 
और स्नी ' श्राविका ? कहलाती है। * श्रावक ! शब्द श्रवण 
बा  ह' धातु पर से बना है। श्रवण करे अर्थात्‌ 


३ ६२३ जैनव॒ृ्न 


अमवछोकन फ़िया जाय सो उनमें से मोध प्राप्त करन करा 
निप्फठछक मांग जाना जा सफ्ता है। जानन के पसात्‌ 
आचरण में रखन मी आवश्यकता है। फ्रिपायूप प्रान 
अर्थाद्‌ जो घ्वान आघरण में नहीं रखा जाता बइ फल 
दायर नहीं हो सकता, पह्ट पात प्रत्यक स्यक्ति समझ सकता 
हैं। पानी में तैरन की फ्रिया सानन पर मी यदि बह फ्रिपा 
करन में न आए-द्वाय पेर पछाड़ न माय हो पानी में तैरा 
नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार मबसागर से पार होने का 
ठपाम घपानन पर मी यदि उस उपाय फो आपरण में न रखें 
सो मपसागर फैसे पार किपा जा सकठा है? इसीलिए धान 
कार्रोन ' सम्पगप्ञानफ्रियाम्पां मोक्षः ! इस घज से सम्पण्‌ 
ज्ञान भौर सम्पक क्रिया ( माचरण ) दोनों के सहयोग से शी 
मोध् की साधना ध्रक्‍्प है-ऐसा फट्दा है | गस्तब्प स्पठ के 
मार्ग की घानफारी हो अथबा अध्रक औपध की रोगधता का 
निश्चय हो, परन्तु पदि उस भागे पर न घें भथत्रा उख 
ऊौपण का सेदन न करें तो इणसिदि कैसे प्राप्त रो सझती ऐ! 
ड्रान एवं भड्ा की नींव डाल कर करे डी यदि मनुष्प कुक 
झाय और चारित्-मदिर की रघना न करे ( अर्थात्‌ माषरण 
में न रखे ) तो कर्पाय-मन्दिर केसे प्राप्त फर सकता है ! 
सम्पथ ज्ञाम 

आस्मतत्थ क्रो अथवा वास्तविक करपाणसाधन फऐे 
मारे को पहत्नानना ही पम्परू ह्ान (स2०४ प्र००६००६४०) 
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है। आत्मा को जानने के लिए उसके साथ सम्बद्ध जड़ (कर्म-) 
द्रव्यों के आवरणों को जानना भी आवश्यक है। इन्हें 
चरायर जाने बिना एक तो आत्मा की यथायोग्य स्थिति 
समझ में नहीं आ सक्ृती और दूमरे आत्मकल्याण को 
साधना का मागे भी सरल नहीं बनता । वस्तुत३ आत्मज्लान, 
आत्मदृष्टि एवं आत्मभावना के बिना जगत्‌ की सम्पूण विद्नचा 
निःसार और निरथेक है । संसार के सब छलेश मात्र आत्मा 
की अज्ञानता पर अवलम्बित हैं। इस अज्ञानता को दूर करने 
का साधन आत्मवोध के अभ्यास के अतिरिक्त दूसरा क्‍या 
हो सकता है $ आत्माभिमुख होना ही अखिल आध्यात्मिक 
चाढ्सय का एकमात्र रहस्यभ्ूत तात्पय है ।' 


सम्यक्‌ चारिच्र 


तच्वज्ञान ( तत्त्वस्वरूप जानने ) का फल पापकर्मी से 
दूर रहना है। यही सम्यक्‌ चारित्र ( [9806 0००१००७ ) है । 
अपने जीवन को पाप के संयोग से दूर रख कर निर्मल 
बनाना और यथाश्षक्ति परहितसाधनपरायण रहना यही 
'सम्यक्‌ चारित्र'ं शब्द का वास्तविक अथ है । इस विषय में 
शाक्त में उछिखित सदुपदेश का अनुसरण उपयोगी होता है । 
१ “ आत्मा वा अरे ! द्रष्टन्य , श्लोतव्यो, सन्‍्तव्यों, निदिष्यासित्तव्य । 
- आत्मनों वा ओरे। दशेनेन, श्रवण्णेन, म॒त्या, विज्ञानेन ह॒द सर्व विदित भवति।? ४ 
--बदहदारण्यकोपनिषद्‌ 





द्ष ः द्रैलवृधांघ 


सामान्यतः चारित्र के दो विभाग छिये गये हैं- साधुओं 
का पारिप्र मौर शृइस्‍्पों का चारित्र। साधुओं के भारित्र 
को ' साधुषर्म ” और रहस्पों फे चारित्र की ' गृहर्पपम 
कड़े हैं । इन दोनों प्रकार फे घर्मो के बारे में बैनधाश्रों में 
फाफ़ी अच्छा विषेचन किया गया है । 
साधु घर्म 

४ साध्नोति स्व॒परद्दितक्ार्याणीति साधु! ” - अर्थात्‌ 
स्थट्टित और परद्दित फे कार्य जो साथे पह साधु। संसार के 
कांधन कामिनी भादि सब प्रकार के मोगोपभोगों का स्थाग 
कर, गृह कुड्डब-परिबार फे दुनियाई सम्भन्ध पे सर्वया विध्चक्त 
होकर आरसरस्पाण की उग्च सूमि पर खारूड़ होने कटी परम 
पत्रित्र थाक्राँधा से जो असगव्॒त ग्रहण किया लाता है भद्द 
साधुधम है । राग द्वप फी प्रत्तिओं फ्रो दबाना - उन्‍हें शीतना 
ही साधु के घमम्यापार फा प्ुुझय बिपय है। प्राणातिपास 
विरमण, सृपाबादबिस्मण, अद्चादानपिरमणे, मैपुनविरमण 
और परिग्रदभिरमण ये साधूर्थों के पांच मदग्रत हैं। इन 
पाँच मद्मवर्तों फा पालन द्दी साधु शीषन की साधना है । 
मनोगुप्ते, पचनगुप्तै और फायगु्त होना साधु-श्ीषन का 
प्रघान रूपषण हे । साधुघर्म पिग्नबन्धुस्प का प्रत है। भिसका 
कूठ जम जरा सृस्य, आापि-म्याधि-उपासि मादि सब 


१ हईहीं दी हुई बर्तु ले केवा । १-३६-४ मन बंद लौर 
हरौर को धुगोग्ज संबम में रघनेग्राछा । 
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दुःखों से रहित और परमानन्दस्वरूप मोक्ष हो वह साधुधर्म 
कितना उज्वल, कितना विकेट होना चाहिए, इसकी तो 
कर्पना ही की जा सकती है। ऐसा घझुनिधर्म, जब संसार 
की विचित्रता ( भवचक्र की निस्सारता ) का यथार्थ मान 
हुआ हो, उस पर से तालिक वेरशाग्य उत्पन्न हुआ हो 
और मोक्ष ग्राप्त करने की प्रबल उत्कण्ठा जागरित हुईं हो 
तभी ग्राप्त हो सकता है - तभी वह पाला जा सकता है । 


जो साधुधम के अधिकारी नहीं हैं वे गहस्थधर्म का 
पालन करने से अपना जीवन रूताथे कर सकते हैं । 
घनोपाजन में प्रामाणिकता तथा व्यवहार में नीति एवं सच्चाई 
गृहस्थधरम के योग्य द्ोने में प्राथमिक आवश्यकता रखते 
हैं| घर्मभावना को सतेज रखने के लिये सत्संग के श्रेयस्कर 
भागे का आलम्बन लेकर आत्मभान के बल पर निर्भयता 
गुण का सम्पादन करना और सम्लुचित संयम के पालन में 
जाग्रत्‌ रहना ग्ृहस्थ के लिये नितान्त आवश्यक है | 


गहस्थघर्म 


जेनशाद्धों में गृहस्थधम का दूसरा नाम ' आवकथर्स 

हा है। गृहस्थधर्म का पालन करनेवाला पुरुष “ आ्रावक * 
र्‌ स्ती ' श्राविका ! कहलाती है। ' श्रावक ? शब्द श्रवण 
अथचाले “श्र! घातु पर से बना है। श्रवण करे अर्थात्‌ 


हद 5 ऊैमवर्शन 


जास्मफएपाण फे मार्ग छो श्सपूर्मफ्र सुने पह “ भायक 
अथवा * भाविक़ा ! । भावक फे थर्य में * उपासक ! प्ब्द 
मी प्रयुक्त होता है! गृहस्पघम में घारइ ग्रतों का निरूपण 
किया गया है। ये बारह व्रत इस प्रकार हैं? १ स्थरू 
प्राणाविपातजिस्मण, २ स्थकछ सृपायादविरमण, ३ स्थछ 
शद्चादानपिरमण, 9 स्पूल सैथुनविरमण, ५ परिग्रइ 
परिमाण, ६ दिखते, ७ मोग्रोपभोगपरिमाण, ८ मनर्थष 

दण्टविरति, ९ सामायिक, है० देझायछाशिक्क, है! 

पोषध, जोर १२ अतिथिप्ंविभाग | इनमें से प्रारम्म के 
पॉच मर्यादित होने रू कारण “ अशुव्रव ! कदलाते हैं । 
मर्पादितता ख्चित करने फे छिये उनके साथ 'स्पूल! 
अुब्द लगाया मया है। 


१ रपूछ भ्राणालिपासथिरमण 


प्रा्ातिपात फा अथ है प्राणों रा मतिपात अर्पात्‌ 
प्राणी के प्राण छेना । इससे बिरत होन छा माम हे प्राणा 
तिपासमिरमण । प्राणातिपात अग्दा द्विंसा स्वय फरन से, 
दूसरे से कराने स और उसका अनुमोदन फरने से ( इस 
प्रकार करना, फराना और अनुमोदन-दन तीन प्रक्कारों से ) 
होती है। इसी प्रदार मृपायाद भादि भी इन सीन प्रद्चार्रों से 
होत है | दूमर फ्र आरमस्म-समारम्म स गनी हुई पस्त फे 
मोगोपमोग में मी उस आरम्म समारम्म का अमुमोदन 


स्िनीय सण्ट * ६७ ६ 


रहा ही है । भोगोपमोीग आरम्भन्ममारम्म का ग्रत्यज़ वा 
बरोक्ष रूप से थोड़ा या बहुत अवह्य उत्तजक होता हे । 
अतः भोगोपभोग करनेवाले की आउस्यजन्य दोष तो लगता 
ही है । पृण्य अथवा पाप कारये करतेबाला मनुष्य स्व्रये 
तो उसके परिणामरूप पुण्य अथबा पाप क्रम बाँखता ही 
है, परन्तु उमे उस कायगे मे प्रद्नत ऊसनेवाला भी बॉघता हे 
आर उस काय का अनुमोदन ऋरनेवाला भी बॉधवा हे । 
अलबत्ता, पृण्य अथवा पाप का करनेवाले की अपनी 
मनोशत्ति उस कार्य को करानेबाले अथवा उपझा अनुभोदन 
करनेवाले की अपेक्षा अधिक सबल दो सकही है, परन्तु 
यह एफान्त नहीं है। विवण हो कर जिसे काये करता पड़ता 
है उसके मन के अध्यवसाय की अपेक्षा करानेवाले के 
अध्यवसाय अधिक तीव्र हो सकते हैं। उदाइरणाथ्थ, किमी 
सन्तुष्य को पुलिस द्वारा पिदवानेवाले अफसर की मानसिक 
रौद्रता, विवश वनकर पीटनेवाले पुलिस की अपेक्षा अधिक 
उग्र होती है। इसी प्रकार प्रचाररसिक अनुमोदक के सन 
के अध्यवसाय करने-करानेवाले के अध्यवमाय की अपेक्षा 
कदाचित्‌ अधिक तीत्र हो सकते हैँ । किसका अध्यवसाय 
अधिक तीत्र है यह अपूण मानव जान नहीं सकता। 
सिद्दान्त की बात इतनी ही है कि इन तीनों में से जिसके 
जैसे अध्यवसाय होते हैँ उसे वेसे ही कम का बन्ध होता है। _ 
मन वचन-काय (३), पाँच इन्द्रियों (८), आयुष्य (९), 


इ८ 3 जमदधैय 


हथा आ्रासोब्छबास (१० ) ये कुछ दस प्राण हैं| दूधर 
के या अपने इनमें से किसी एक अपवा एकापिछ 
प्राण की प्रमाद अथबा दुर्बद्धि से आपात पहुँचाना जवबा 
उसका नाछ करना सा हे | इस पर से यह समझा जा 
सफ़ता हे कि प्रमाद से अथवा दुर्धद्धि या दंष से फिसी को 
घुरा छगाना, किसी का अपमान करना, किसी की निन्‍दा 
करना, किसी फी चुगछी खाना, किसी को सन्तप्त करना, 
कष्ट फिसीको देना-सक्षेप में फिसो का घुरा करना या 
फिसी का सन दुखाना हिंसा है। इतना शी नहीं, दूसरे फे 
प्रार्णो क्रो आाघात पहुँचाने की अथवा दूसरे छा धुरा करने 
की स्पूल क्रिया न हो तब मी इसरे का घुरा सोचनभाइ 
से भी हिंसा का दोप संगता है। झ्ठ, 'वोरी, बेईमानी, 
घूर्सता और फ्रोष, छोम, छल, दम्म, मद, मस्सर, पेप मादि 
पिकार मरप्र हिंसारूप दोने सं पाप हैं। पस्तुत मईध्ता 
दी उपासना इन दोपों को सभा मन फ दुृधिन्दन फो दृर 
कर फे चित्तशोघन के ब्यापार में उद्यत रइन में हे । 


# प्रमचयोगास्‌ प्राथष्पपरोपण दिसेर ”-ईिंसा फ॑ इस 
सशृभ-प्त्र से यश घतछाया गया ह फ्लिप्रमचपोम से- 
प्रमाद स अर्थात्‌ राग ह्ेप की इृ्ति से प्राणी क्र प्रा्ों का 
विनाश रूरना द्िंसा है। और अपनी असावधानता के 


॥ मइर्िडमास्‍्पाठि-रचित तत्त्ताबछुत्र ल ४ सू, ८ 








द्विंतीय खण्ड ; ६९ : 
कारण ग्राणी के प्राण की हिंसा हो तो वह भी प्रमचयोग- 
वाली हिंसा ही है | प्रभत्दशा भाव-हिंसा है और प्राणी के 
प्राणों का विनाश द्वव्य-हिंसा है । भाव-हिंसा ( ग्रमत्त 

योग) स्वयं दोपरूप ( पापरूप ) हिंसा है, जबकि द्रव्य-हिंसा 

भाव-हिंसा के साथ मिलकर पापरूप हिंसा बनती है | हिंसा 

का सर्वथा त्याग ग्रृहस्थावस्था में शक्य न होने से ग्रहस्थ 

के लिये उसका त्याग मर्यादित कर के दिखलाया गया है । 

वह मर्यादा ' निरपराध स्थूक ( त्रस ) जीवों को संकल्प से 

न भारूँ '- इस प्रकार की बतलाई गई है। इस बात का 

विशेष स्पष्टीकरण हस प्रकार है-- 


पृथ्वी, पानी, अभि, वायु और वनस्पति- ये स्थावर 
जीव स्वाभाविक भोगोपभोगरूप हैं तथा जीवनचर्या में 
उनका उपयोग सतत अपेक्षित है, अतः ग्रहस्थ के अ्हिसा- 
ज्त में उनकी हिंसा के स्याग का सप्तावेश न कर के 'स्थूल 
( त्रस-द्वीन्द्रियादि ) जीवों का चध न करूं ” इस प्रकार से 
इस ब्रत की मर्यादा अंकित की गई है । परन्तु घर-मकान, 
खेती-बाड़ी-कुआं-तालाब आदि आरम्म-समारम्भ के कार्यों 
में कीड़े-मकोड़े आदि स्थूल (त्रस) जीवों की भी 
दिसा का सम्भव रहता ही है। अतः  स्थूल जीवों की 

१ परमुकुष्ठिकृणित्वादि दृष्ठ[ दिंसाफल झुघी । 

निरागस्त्रसजन्तुनां हिसां खकल्पतस्त्यजेत ॥ 
“आचाये छेमचन्द्र, योगशात्र २-१६. 


किला 


३० ऊऔैलवर्घाक 


इत्या न फट !-इतन से ने भरछने के कारण इस व्रत में 
$ संद्स्प से ! ( अर्थात्‌ जानबूझकर ) का समायेश्ष किया 
गया हे । इस प्रकार “ स्पूठ लीों फी जानपूप्नकर इत्पा 
न करूँ '- इस प्रकार का यह अत हुआा । ऐसा होने से 
आरम्म-समारस्म के कारों में खो स्‍्पूछ जीपों की हिंसा होती 
है बद खानमूसफर यदि न हों तो पइ हिंसा इस मठ में 
प्राषक नहीं शोती। इतना होने पर मी एक प्रश्न तो रहा ही 
कि पिकट परिस्थिति फ॑ समय यदि अपराधी का पध 
ऋरना पड़े तो उसका कपा १ इपलिए इसकी मी छूट फ्रा 
समापेश्ष फरने के ठिग्रे इस श्रत फे उछ्छेख में “ निरप्राध 
धस्द रखकर “ अपराधी फ॑ मतिरिक्त दूधरे स्पूल मीर्षों फी 
जआानबूपफर एसा न करूँ '- इस परइ अत का स्परूप पूर्ण 
किया गया है । 

इस पर से यही फ़लित होता हे कि स्थूल ईंता 'बार 
प्रकार की है-( १ ) संकरपी, ( २) जारम्मी, (१) उधोगी 
और (४) विरोधी । किसी निरपराघ भाणी फरी स्रानपूश्त 
कर हिंसा करना ' संरुस्पी ! हिंसा हे। पर, दृकान, खेत 
आदि क आरम्म-ममारम्म में, रसोई आदि प्रह्ृत्तियों में 
बगरनाचार (सापधानी) रखने पर मी तरस सीर्यो फी सो ट्िसा 
होती ऐ पद ' मारम्मी ' ईसा है| दृस्योपासंन में इस प्रकार 
की यो ईिप्ता होती ह बह 'उपोगी' दिंपा है । दुष्ट नराधम 
फे इछ्छे से बचन के ठिग्रे तथा स्र-पर की र्था फे छिये 


द्वितीय खण्ड हज 


उसका जो वध किया जाता है वह ' विरोधी ! हिंसा हे । 
इन चार प्रकार की हिंसाओं में से संकलपी हिंसा तो 
गृहस्थ के लिये सर्वथा वज्य है।अवशिष्ट तीन में से 
आरम्भी और उद्योगी तो स्वाभाविक्त रूप से गृहस्थ के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं और अन्तिम विरोधी हिंसा का भी कभी 
कभी उसे आश्रय लेना पड़ता है । 


आरम्पी और संकलपी हिंसा में यही अन्तर हे कि 
आरसथ्पी हिंसा में मृहनिर्माण, रसोई, खेतीवाड़ी आदि कार्यों 
की प्रधानता होती है । इन कार्यो के करने में यद्यपि जीव 
अवच्य मरते हैं, परन्तु इनमें जीवों की सीधी हिंसा नहीं 
होती अर्थात्‌ जानवूझ्ञकर इनमें जीवों की हिंसा नहीं की 
जाती, किन्तु कार्यप्रवृत्ति के अनुसन्धान में जीवों की हिंसा 
हो पाती है । परन्तु संकरपी हिंसा में जीवबध की ग्रुरूयता 
होती है। इसमें खास तौर पर जानबूझकर जीवबध की प्रवृत्ति 
की जाती है। जीवहिंसा के संकरप से अर्थात्‌ जानबूझकर 
की जानेवाली हिंसा “ संकूल्पी हिंसा ! है। विक्रट परि- 
स्थिति में विरोधी का जो वध करना पड़ता है उसमें यद्यपि 
विरोधी के वध का संकरप तो होता ही है, परन्तु वह 
न्याय्य एवं सकारण होने से उसका निर्देश * विरोधी हिंसा * 
के पृथक नाम से किया गया है और इसीलिए गृहस्थ के 
अहिंसा घत् मे इस विरोधी हिंसा का त्याग नहीं लिया गया । 


इरादा न होने पर भी अज्ञातरूपसे-असावधानी से 


म्ज्र ऊैसइएब 


ईसा न करने के स्थान में यदि हिंसा हो जाय तो पह 
आमादिक हिंसा है, मत। उसका मी यर्जनीय कथा में 
समाभेश्ठ होता है, यह समप्त लेना चाहिए। 


उपर्युक्त अर्भिसा की मर्यादा के निर्देश्ववाक्षप में रखे 
हुए ' निरपराध ! झ्म्द की ठप्योगिता के पारे में कुछ 
विज्वलेप क्ना प्रासगिक है । भाततायी नराधम फ्रा, ठसकी 
ओरसे होनेवाले मनीति, अत्याचार अथप्ा उस्पीडन फा, 
अद्टसा की रीति से श्क्य न द्वो तो दूसरे प्रकार से योग्य 
सामना ऊथबवा प्रतीकार करन से प्रृहस्पपम फो आंच नहीं 
आती; बटिक ठस समय ऐसा करना उसके लिए न्याय्य- 
भम्पे-करैष्प हो लाता है। ऐसे विफ्ट संकट फे समय 
यदि साधु भी छोकष्टिस फे लिये योग्य फ़दम उठाए सो 
चए पुनासिम्र समझा सायगा । 

विश्व सष्ंत्र ्रीषों से खचाखच भरा हुआ है, प्रहृत्ति 
मात्र में जीबहिंसा ऐै, फिर मी पोग्य सापघानता ( यगस्‍्ना 
चार ) रखकर प्रवृत्ति कश्नवाठा अर्धिसकपुद्धि मनुष्प, 
प्रव्चि-फ्रिया में अनिद्ार्य रूप स॑ द्विंसा होने पर मी हिंसा 
के दोप स॑ प्क्त रहता है। जबकि प्रमादी मनुष्प की प्रमाद 
युक्त भ्रृत्ति में कदावित्‌ हिंसा ( स्पूल हिंसा) न दोने 
पर भी प्रमाद फू कारण उस ईसा का दोप छगता ही है। 

प्रृचिमात्र में द्विंता इोन के कारण ही शायद निशृत्ि 
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पर अधिक भार दिया गया है। इसके पीछे का तात्पय 
यही ग्रतीव होता है कि अइत्तिमात्र में हिंसा होने के कारण 
प्रवृत्ति जितनी कम होगी उतनी हिंसा भी कम ही होगी । 
परन्तु इस तरह हिंसा कम हो इसलिए कतंव्यरूप प्रवृत्ति का 
अथवा लोककल्याण की भ्रवृत्ति का संकोच केसे किया 
जा सकता है ? हिंसा के डर से ऐसी प्रवृत्ति कम नहीं की 
जा सकती। विवेकपूर्वक यत्नाचार से ऐसी प्रज्गति यदि की 
जाय तो देहयात्रापुलम सहज-साधारण जीवहिंसा होने पर 
भी उस हिंसाका दोष नगण्य है, बल्कि प्रशस्त करतज्यपालन के 
पुण्यप्रचाह में ऐसा तनिकसा दोष कहीं विलीन हो जाता है। 


और निवृत्ति लेने मात्र से अहिंसा की साधना हो 
जायगी ऐसा कहाँ निश्चित है ? निध्ृत्ति लेने से मन शान्त 
हो जायगा ऐसा कोई नियम नहीं है। शारीरिक स्थिरता 
के समय सी सन तो अस्थिर-चंचलू बना रहता है। एक 
ओर शारीरिक संयम प्रबल होने पर भी दूसरी ओर मन 
की रौद्रता घोर नरक के कम का उपाजन कर सकती 


है। ( इस विषय में प्रसन्नचन्द्र राजषिं आदि के शास्रोक्त 
उदाहरण प्रसिद्ध हैं। ) 


और मोजन-पान आदि की प्रधृत्ति यदि चाल रखी 


जा सकती हो तो अपनी योग्य जिम्मेदारी एवं लोकहित की 
प्रवृत्ति क्योंकर बन्द की जाय ९ 


ग७४ ४ सैनदशन 


घास-मोध का आधार मन के माव पर हे । मन का 
अच्छा माय पचन एवं काय को प्ठम की ओर प्रवृत्त करता 
है। जतः मन फ्लो सतत खाप्रत्‌ रखना पह्ी एक मह्ख 
क्री षात है। 


समास के घारण पोपण एबं सुख-समृद्धि के लिग्रे 
आवध्यक हों ऐसी भनेक प्रदृत्तियों समाज की ब्यक्तियों को 
करनी पड़ती है और इरादा न ने पर भी ऐसी भ्रषृ्तियों में 
प्रीष्िसा (द्रष्यहिसा ) शो ही जाती है, ऐसी स्थिति में 
सामाजिफ सौरूप के लिये ऐसी प्रवृत्तियों बानी पड़े तो 
वे केसे चलाई खाये? इसका स्पष्टीकरण धर्ध्राखाजुसार 
इस प्रकार किया जा सक्षवा है कि सिसका निबारण हो 
सकता हो एसी द्ीवहिंसा न शोने पाए-दस बातकी पोग्प 
सजघानता रखकर यदि प्रदचि की आय तो उसमें हिंसा 
हो जाने पर मो उस प्रकार की हंसा पापरूप हिंसा नहीं 
कही था सकती | परन्तु ऐसी प्रद्ृत्ि, जीब्िंसा फे निषारण 
के ठिये साबपपफ् ऐसी उवित सघावधानता फे बिना ही 
यदि की राय ठो असावधानता रखने के कारण बह 
हिंसादोप स दृपित होती है । 


योग्य साभघानता किसे फ्इना ! यह बात तो ठप्त 
उस श्यक्ति के स्पिति-सं॑ पोगों पर आराधघार रखवी है! पट 
तो स्पष्ट दी हे फि एक सन्तपुरुष अपने बाभम अथबा 
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निवासस्थान में रह कर जितनी सावधानता रख सकता है 
उतनी सावधानता एक किसान खेती करते समय नहीं रख 
सकता । यह तो सब मानते हैं कि खेती करते समय अनेक 
छोटे-बड़े जीव-जन्तुओं की हिंसा हो जाती है। फिर भी 
खेती के उत्पन्न के अभाव में होनेवाली अतिविपुल एई 
अतिदारुण हिंसा की घोर आपत्ति को रोकने के लिये खेती 
अवश्यकतेव्ये बन जाती है। ऐसे कार्य में होनेवाली हिंसा 
अस्प होने के कारण क्षन्तव्य है। हसमें हिंसा होने पर भी उस- 
के साथ यदि लोकोपकार की भावना भी हो तो वह पुण्य 
एवं प्रशस्त कायरूप बन जाती है। ( हिंसा की तरतमता 
की बात जानने के लिये देखो ठृतीय खण्ड का चतुर्थ लेख । ) 


यद्यपि स्थावर ( एकेन्द्रिय ) जीवों की हिंसा का वर्जन 

शक्य न होने से इस ब्त में उसका समावेश नहीं किया 

गया है फिर भी इस वात का सदेध ध्यान रखना चाहिए 

कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनकी व्यर्थ हिंसा न 

हो। इसके अतिरिक्त अपराधी के बारे में भी विचारदष्ट 
25 किले कप पक 40 क 882 कक 060 600 :# 0:76 


3 भगवान्‌ मद्दावीर के “ आनन्द ? आदि वारह ब्तघारी श्रावकों ने 
परिभ्रहपरिमाण जत में पाँच सौ दल और पॉच सौ छकडे देशान्तर के लिये 
-ऐथा पाँच सौ छकडे खेत वगैरह से घर, कोठार आदि स्थानों पर घास, 
अन्य, छकडी आदि छाने के लिये छूटे रखे थें; तथा दस दजार गायों का 
एक जज, ऐसे जज किसी श्रावकने चार, किसी ने छद्द तो किसी ने आठ 
रखे थे। इसके चारे में विशेष जानने के ल्यि देखो ४ उचासगदसा ” सूत्र 4 
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रसने फ्री है। सोप, बिज्ह मादि के फाटने से उन्हें 
अपराधी समझकर सार हाठना अनुचित हे। हृदय में 
दपामाप पूरेपूरा होना चाहिए और सर्पश्न पिमेकयृद्धि से 
झामाछाम छा विचार कर के उचित प्रवृत्ति करनी चाहिए। 
इमें यह सदैष सपान में रखना चाहिए फि प्राणीमात्र के 
श्रति सद्भाव रखना मानवता का घुरुय तक्ष है और यही 
अर्धथिसता का दाद है । 
२ स्पूछ स्पावादधिरमण 

प्रश््म असस्य भी नहीं बोलने की प्रतिश्ञा फ़ा पालन न 
कर सकनेबाले गृहस्थ के छिय्रे स्पूछ असर्स्यों का त्याग 
करना यद्द दूसरा अणुत्रत है| पर-कझन्यादि मनुप्प के सम्पन्भ 
में, साय मैंस-बोड़ा पेरू आदि पश्चुओं फे सम्बन्ध में, घर 
मकान-खेत बाग-बगीये आदि सूमि के सम्बंध में असस्य 
नहीं घोलने का, दसरे की धरोहर गबन नहीं करने का, घटी 
भवाई नहीं देने का तवा पूठे दस्तापेज आदि छेख नहीं 
ठिखने फा यद्ट ग्रत ह।' घन्बेरोनमार में दगाबाभी 
करनेबाला तथा प्रद्धोमनवज्ष झूठी गप्पें फेानेबाला 
अपन शत अथवा घार्मिक फ्रियाकाण्ड को दुपित करता 
है। ऐसा करनेबाला स्थ तो जनता की दृट्टि में तिरस्क्ृत 

॥ इस्बासरोसस्वश्लोड्पवि स्टाापइरण तथा। 


कूरताएय चक्‍अ पश्चेति स्वृस्तपस्यास्मप्रौतगन 8 
रा देमइख थोपपाप्मन ९-घ४ 
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होता ही है, साथ ही वह घर्म की तथा अपने धार्मिक क्रिया- 
काण्ड की भी हँसी कराता है--यह बात इस त्रत के बी 
को ध्यान में रखने की है । यह कभी न भूलना चाहिए कि 
विश्वासघात, झूठी सलाह तथा झूठा दोपारोपण महापाप है | 
थोड़े में,मलुष्य को समझ लेना चाहिए कि अर्थोपाजन के उपार्यों 
का रहस्य न्याय ( नेतिकता ) में है। इसी में सुख-शान्दि/ 
मानसिक स्वास्थ्य तथा परछोकद्वित का मूल रहा हुआ है। 
३. स्थूल अदत्तादानविरमण 


सक्ष्म भी चोरी न करने के नियम का पालन न कर 
सकनेवाले ग्ृहस्थ के लिये स्थूल चोरी के त्याग का यह 
व्रत है। चुराने की बुद्धि से दूसरे की वस्तु उठा लेना चोरी 
है | डकेती, ताला तोड़कर ले जाना, जेब काटना, महसूर 
में चोरी करना, कम देना, अधिक लेना तथा राज्य की ओर 
से दण्डित होना पड़े अथवा छोगों की निगाह में अप- 
सानित होना पड़े ऐसी चोरी न करने का यह व्रत है । रास्ते 
में पड़ा हुआ किसी का द्रव्य ले लेना, ज़मीन में गाड़ा हुआ 
फिसी का धन निकाल लेता, किसी की धरोहर को हड़ण 
कर जाना, किसी की वस्तु चुरा लेना-इन सबका इस व्रत 
में अच्छी तरह त्याग किया जाता है । किसी के लेख 
_फी चोरी से अपने नाम पर छपवाना, दूसरे के पेसे से 


१. पतित विस्मृत नष्ट स्थित स्थापितमाद्वितम्‌। 
अदत्ते नाददीत स्व परकीय क्वचित्‌ झुघी ॥ 


--आचाये हेमचन्द्र, योगशास्ष २-६६ 
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कोई मण्छा फाय ऋर के उसे अपने नाम से ज़ादिर फरना- 
एसी सम प्रकार फी धोरी त्पाज्य है। कमी के पालक का 
अथवा किसी मनुष्य का अपदरण झरना बहुत अधम प्रकार 
की चोरी है। क्विसी की कन्या अथपा सझ्ली का अपइरण 
ऋरना मयमर पदमाझी स मरी हुई चोरी है। घोर को 
छुपाना अथवा चोरी फा माल रखना यह थारी के माल में 
मुंद्द डातना है । वस्तुत यद्ट घोरी दी दे और ध्सीलिय यह 
स्यान्य है | दीखन में मले साधारण चोरी दो, परन्तु उससे 
मनुष्य झूठा और अप्रामाणिक होकर जननिन्प पनता है, 
और अपने घत की इसी कराता दे तया दूसरों फी धर्म भद्धा 
भटान में स्वय निमिच्रमूत पनता है-यद्ट धात इस वत के 
भारण फ़रनपाले को पिश्ेप रूप से छस में रमनी भादिए ] 
४ स्थपूछ मैथुनधिरमण 
परस्ती का स्पाग करना इस प्रत का अर्थ दै। पेष्मा, 
विधवा और हमारी की संयति का स्पाग भी इस घठ में था 
ज्ञावा है। मपनी पत्नी छ्मी मर्यादिव संगेति फे अतिरिक्त 
77] स्मोधित सयत्ति हम के है- दायमान्ययः बदन का जेज एल कर 
अच्योत्पतति कौ इच्छा से और इसी डोेश दो सम्मुस्य रक्ष कर स्ली-पुुप के 
बीच दोनेषात्म शारौरिक संघर्ष | बौर्व छा उपयोप केब्रड प्रजोत्पत्ति में हो 
द्लौमिए षहौं दे परन्द मगोबछ एबं क्षरीर॒दक बद्धने में फश्पश्तक्ति दृढ़ _ 
करने में लारोम्म की धुरक्षा में- इस प्रक्रर खरौरिक, मानसिक छाप्वराप्मिक 


झा भौतिक डच्चति करेन में सौ गौर्ड झा रुषबोप असावारबरुप श्ले 
अपेक्षित े। भ्रमरत में श्रस्थ॒ बण कर अति गिषमंसेवव करने प्ले 
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प्रत्येक प्रकार की कामचेश हेय है | इसी प्रकार खत्री के 


52 2 व मय मन 
शरीर एवं मन की शक्तियों का विनाश द्वोता है तथा भौतिक सुख एवं 
प्रजोत्पत्ति के लिये भी मनुष्य अयोग्य बन जाता हैं। अतिविषयसेवन 
सकल्पवल को, जी किसी भी काये के लिये और मोक्ष के लिये भी 
अत्यन्त आवश्यक दे, नष्ठप्राय कर ढेता हैं और मनुष्य को अवनति के 
गहरे गद्े में ढक्ेल देता है। वो में सजनशक्ति है और उसका उपयोग 
प्रजोत्पत्ति के अतिरिक्त अन्य उच्च कार्यों में मी हो सकता हैं यह खास 
ध्यान में रखने योग्य दे । जो लोग साहिद्य एवं विभिन्न शात्रों के अभ्यास 
में, अभिनव साहित्य के निर्माण में, ज्ञान विज्ञान की खोज में अथवा लोको- 
पयोगी सेवाकार्यों मई सतत रत रहते दे अथवा उच्च आदश के घ्यान में 
निम्न रह कर उत्त आदश तक पहुँचने के मार्ग की विचारणा करने में तथा 
तदनुसार आचरण करने में सदा तल्लीन रद्दते हैं. उन्हें विषयसेवन का विचार 
करने का अवकाश ही नहीं मिलता और जो ऐसे दवोते हें वें हो महातुभाव 
सम्पूर्ण ब्रद्मचर्य का पालन कर सकते हैं। किसी भी शक्ति को ( वासना 
भो एक शाक्ति हैं ) अकुश में रखना हो तो उसे दबाने का अयत्न करना 
यद्द उसका रामबाण उपाय नहीं हें । दवी हुईं कमानी की तरह वह्द फिर 
इुगुनो ताकत से उछलती है । अत उसका वास्तविक एव सस्रुचित उपाय तो 
उसे अन्य उपयोगी कार में लगाने में है । जिस प्रकार नदी की बाढका 
पानी नुकसान पहुँचाए उससे पहले हो यदि नहर आदि खोद कर उसे 
चूसरी ओर ले जाया जाय तो वह नुकसान करने के बर्दछ उलटा उपयोगी 
दो जाता दे उसी अकार वासना का नियन्त्रण करके उसे यदि उपयोगी 
कार्य में लगाया जाय तो वह भी कल्याणकारी दो सकती हे। परन्तु यदि 


वह दूसरी ओर न लगाई जाय तो उसकी बाढ़ सें बद्द जाने की पूरी 
सम्भावना रद्दती दे । 


१ एण्ठत्वसिन्द्रयच्छेद वीक्ष्याउत्रह्मफल खुघी 
भवेत्‌ स्वदारसन्तुष्टोब्न्यदारान्‌ वा विवर्जयेत ॥ 
“+आचाये देमचन्द्र, योगशास्ष २-७६ 


८० ३ ऊैगबधात 


छिये मी जपने पिवाद्ित पति की छोड़ कर परपुरुष का 
स्याग कर्चब्य है । 


६७, परिभ्रहपरिमाण 


इच्छा अपरिमित है, ठसे नियमन में रखने का यह 
ज्रत है। घन-घान्य, सोना चांदी, जमीन-म्रायदाद, पश्च 
पथ्ची आदि बाह्न पदार्थों का परिग्रह द्रष्यपरिग्रह जौर उन 
पदार्थों पर की सू्छा अथांत्‌ मोइ-ममत्व माबपरित्रह 
कहलाता है दोपरूप एयं बधघनरूप हस भावपरिप्रद को 
स्िघिछ करने फ॑ लिये हृब्य-परिग्रह फा सप्तुच्चित परिमाण 
फरना आवश्यक हे | लप एक मनुष्प जपनी भथवा अपने 
अधिकार फी बस्तुओं में से कुछ अपने, अपने छुड्ठम्बी सर्नो 
के तथा आश्षितों के मोगोपमोग फं छिगे रखता है तब पद 
हन पस्तुओं की अपेक्षा से परिग्रदी-मामपरि्री है, परन्तु 
उन पस्तुओों के सियाय की लो अन्य बस्तुर्द बह दसरों के 
उपयोग के रिए अलग रखता है और जम कमी दूसरे किसी 
को आवशध्ष्यकता होने पर उड्लें मोगोपमोग के छिये देता 
रहता है तब उन बस्तुओों के बारे में उसे परिग्रही ( माव 
परिग्रद्दी ) न मानकर एक ट्ूप्टी दी समझना चादिए।| क्योंकि 
उन ब्रस्‍्तुओं फ ऊपर ठस मोइ-ममस्त्र नहीं दोता, पद 
हो दूसरों फ उपकार के लिये द्वी उन बस्‍्ुओं को रखता है 
और स्पय तो एक प्रामाणिक संरक्षक जैसा ही धना रहता है। 
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कोई मनुष्य निर्धन अथवा द्रिद्र क्‍यों न हो परन्तु 
उसके मन में यदि राग-रंग उड़ाने के आशय से अधिक 
मात्रा में धन एकत्रिद करने की इच्छा-तृष्णा प्रज्वलित हो 
तो वह परिग्रही ( भावपरिग्रही ) है | द्वव्य-परिग्रह का 
अतिसंग्रह पाप है और बसी इच्छा रखना भी पाप ही हे । 
जीवन की सामान्य आवश्यकता एवं सुख-सुविधा के लिये 
आवश्यक द्वव्य-परिग्रह पर की ममता की गणना यद्यपि 
भाव-परिग्रह् में होती हैं तो भी पेसी ममता ग्रहस्था भ्रम की 
परिस्थिति फे साथ अनिवायरूपेण संयुक्त होने से तथा 
अनथेदण्डरूप न होने से पापरूप गिनने योग्य नहीं है । 

जीवन की सामान्य आवश्यकता तथा सामान्य सुख- 
सुविधा का अर्थ है अतिधनिक नहीं और अतिदरिद्र भी 
नहीं ऐसा मध्यम स्थिति का मनुष्य जिन आवश्यकताओं 
का और सुख-सुविधा का शान्तिपूवंक उपभोग कर सके 
चैसी आवश्यकता और सुख-सुविधा । ऐसी मध्यमस्थिति में 
सन्तोष एवं शान्ति रूभ्य हैं और इस स्थिति में आत्म- 
विकास तथा आत्मकल्याण के लिये अनुकूल परिस्थिति 
सामान्यतः मिल सकती है। ऐसे सनन्‍्तोषी सजञ्ञन को 
सौभाग्यवश यदि अधिक घन मिले तो मी उसका उपयोग 


चह अपने परिग्रह की अभिवृद्धि में न कर के छोककल्याण के 
कार्यों में ही करेगा। 
ध्‌ 


ढ्द जेंगदर्शन 


लीबननिर्षाइ के योग्य साधन ओ प्राप्त कर चुका है 
और जिसे फमाने की चिन्ता नहीं है उसे घज्ेरोमगार 
से छुद्टी मिउ खान पर सफर्मण्य न बनना चाहिए! 
जकमंप्यता चीवन क॑ लिमे थत्यन्त हानिकारक है, अतः उसे 
अपनी प्रक्ति फे अनुसार छोकसेवा में ठग थाना 
चाहिए | ऐसा ठधमी छीवन उसफे छिये बास्‍्न और जाम्प 
न्तर दोनों प्रकार से करपाणफ़ारी तथा अपने और 
दूसरों फे सिय्रे हितागह सिद्ध होगा! लीबन निर्बाइ की 
चिन्ता न द्वोने पर मी यदि यह अपना धन्धा-रोजमार 
चाख रखना चाइता द्वो तो प्रामाणिक रूप से स्यापार कर 
के थो छुछ फमाए बह निश्चित किए हुए. परिग्रदपरिमाण 
से तनिक मी अधिक न रखकर लोकद्वितत के कार्यों में 
खर्च करे। अपने आप फ्रो एक अछूग और खतन्त्र भ्यक्ति 
ले समझकर समाप्त फे एक घटक अपयरा अंह् क॑ रूप में 
ही अपने आप को समझना चाहिए और इसी दृष्टि से 
स्मपरद्िित के सत्स्पर्य करने 'चाहिए। परिप्रह पर फा ममस्य 
भाव कम शोते ही छोमइचि पर कार्पसाधक्क संहुश्न भा जाता 
है और दृस्योपासन क॑ कारण होनेबाली ईिंपा मादि पाप 
प्रहचियों का रस सीव न पनफ़र निर्मठ होने लगता दै। 
परिग्रश का परिमाण् स करने से छोम-दृष्पा का दबाव 
बढ़ने लगता ईं और इस तरइ विशेष मारम्म-समारम्म एवं 
कपायों में पशने से भ्रास्मा की मघोगति होती दे। इसीठिये 
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इस जब्त की आवश्यकता है | वृष्णा का थ्दिं सम्मुचित 
नियन्त्रण हो तो परिग्रह की उपाधि कम हो सकती है । यह 
उपाधि जितनी कम होती है उतनी अधिक आत्मा में शान्ति 
स्थापित होती है और परोपकार, सेवा, स्वाध्याय तथा 
भेगवत्स्मरण का अधिकाधिक लाभ लिया जा सकता है । इस 
प्रकार धर्मसाधन द्वारा आत्माकी कल्याण सिद्धि होती है । 


परिग्रहपरिमाण यदि सामाजिक दृष्टि और सामाजिक 
सिद्धान्त बन जाय तो साम्यवाद अथवा समाजवाद को 
विवाद सरलता से शाल्त हो सकता है। वस्तुतः यह धर्मत्रत 
अच्छी से अच्छी समाजव्यवस्था का सर्जन करनेवाला भी 
व्रत है । 
<, दिग््बत 


पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार दिशाएँ, ईशान, 
आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य ये चार विदिशाएँ तथा मस्तक 
के ऊपर की ऊध्व दिश्वा और पैरों के नीचे की अधोदिशा 
इस प्रकार छुंछ दस दिशाएँ हैं । भिन्नमिन्नप्रव्नत्तिविषयक 
फायक्षेत्र को सीमित बनाने के लिये दिशाओं की मर्यादा 
पना इस व्रत का अर्थ है। इस दिगंत से मर्यादित क्षेत्र 


१ -एएएएएरणणणणणणणाणआ न न 





) असन्तोषमविश्वासमारम्म दु खकारणम्‌ । 
भत्वा मुच्छोफल कुर्यात्‌ परिप्रदनियन्त्रणस्‌ ॥ 
भा द्वेमचन्द्र, योगशा८्य २-१० ६, 


3८७३ जैलदुर्घाग 


में जाने भाने की, ब्यापार धरा करने फी, व्याह प्रादी 
करने कराने क्वी तथा मर्यादित क्षेत्र में उस्पन्न एवं पैदा की 
मई पधस्पुओं के ठपयोग आदि फ्री प्रव्ृ्ियों नियमित दो 
थाती हैं | पृष्मा को अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती हुई रोफने फा, 
ज्त का अमास होने पर मर्यादित क्षेत्र पे पाइर होनेवाली 
कैलनेषाष्ठी टिसादि प्रृत्तियों से बचने का तथा पड़ौसी धर्म 
के पालन का पृष्ठ करने का इस व्रत फा र्देश्न हे। पस्तुतः 
ममुष्य के बहुत से भ्रप्टट, भद्दत से टप्टे फिसाद इससे 
कम हो जाते हैं और विभाम एप श्लान्ति मिलने के साथ 
ही साथ जीबन का बविकाप्त साधने के झिये आवश््यफ 
ऐसा अबकाश्न भी प्राप्त दोता हे । 


७ 'मोगोपमोगपरिमाण 


एक ही बार सिनका उपयोग फिया जाताहे थे 
पदाधथे 'मोग ! कहछाते हैं। मस कि मनन, जछ मांदि | बार 
बार ठपमोग में आनेबाछे वच्यादि पदार्थों को ' उपभोग 
फहते एहैं। इनफा परिमाण फरना - आपद्यक्रतासे अधिक 
मोगोपमोग से विरत होना हस्त शत का ठासपर्य है। हंस 
व्रत से दृष्णा-लोछुपता पर कैसा अंकुछ रहता ऐ यह सो इस 
“अत के असुमप पर से दी हात हो सकता है । मांस, मदिरा 
आदि अमह्य और अपंय पस्तुरों फा, जिनकी मिलकुछ 
आवषध्यफ़ता ही नहीं है प्रत्युत नीवन फे लिये जो द्वानि 
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कारक तथा आत्मा की दुर्गति करनेवाली हैं, निषेष 
एस व्रत में आ जाय यह स्वासाविक ही है। इसी प्रकार 
जिनमें बहुत अधमे की संभावना हो वेसी अमोग्य अथवा 
अनुपभोग्य चस्तुओं का भी त्याग इस वबत में आ जाता है, 
यह खयाल में रखने योग्य है । शान्ति के पथ पर अग्नसर 
होने की अमभिलाषा से ऐसा स्याममार्ग ग्रहण किया जाता 
है, अत; पापमय अधम व्यापार-धन्धोंका मी इस बत में 
त्याग किया जाता है| पुण्य-पाप का विवेक करनेवाले मनुष्य 
को यदि हानिकारक भार्गों में से ही किसी एक का चुनाव 
करना पड़े तो वह कम हानिकारक मार्ग ही ग्रहण करेगा। 
मनुष्य की इच्छाओं पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं 
है, इसी कारण इतनी बेकारी, हतनी विकद महंगी और 
इतना दारुण दुःख दारिद्रथ देश में फेला हुआ है। जहदों 
एक ओर धन का ढेर व्यथे ही एकत्रित हो रहा है और 
उद्धट मोगविलास में तथा अपने वेसव के प्रदर्शन में 
धनी लोग निरथक ही अपरिमित व्यय कर रहे हैं, चहाँ 
दूसरी ओर सामान्य जनता के विशाल प्रदेश्न में दरिद्रता 
की मयकर ऑधी छाई हुई है । इस घोर विषमता में जनता 
का झोषण होने से स्वतंत्र देश भी बरबाद हो जाता है। 
सोरोपमोण में उचित समता और संयसभाव यदि सलुष्य 
रखे तो जीवननियाह के मार्ग की सब प्रकार की विषमता 
द्र हो जाय और एक प्रकार की विराट्‌ समानता उत्पन्न 


> ८ 2 अनदडर्पान 


दोमे से सपके सीबन में सुख घ्वान्ति का अनुमव हो | ध्नता 
सुखी घने और मानवता के पथ पर गतिमान्‌ हो पही उ्देष 
इस परत के पीछे हे | इसका सुझाव जआाध्यात्मिक कश्पाथकी 
योर वो रपट हे ही । 


< छमर्थेवण्डयिरमण 


* अनर्थ ? का अर्थ हे निर्षफ और “ दर ! फ्ा अर्ष 
है पाप | हस प्रकार 'अनर्थदष्ड ” का अधे हुआ निरभेफ 
(निष्प्रयोश्नन) पापाचरण | इसका स्माग अनर्थदण्ड विरमण है| 
गृहस्थमीवन के साथ उद्योगी एय आरम्मी हिंसा तो छंगी 
हुई ऐ, पिरोधी हिंसा मी उसे कमी कमी करनी पड़ती है। फुदप 
के निर्बाइ के सिमे घनोपार्थनक्का फोई व्यपसाय और उचित 
परिग्रह मी ठसफे छिय आबह्ययक है | इस प्रकार शुहदस्प 
जीपन अस्पपिक आरम्म से मरा हुआ ह। फिर भी 6प 
बुक अथुवर्तों तथा इसरे उपफ़ारक बरतों का पाछन ही उसके 
छिय तरणोपाय है। गृहस्थम्रीवन फे मागे में लो विगिष 
आरम्म समारम्भ अनियार्यरूप से छंगे हुए हैं, जिन्हें फरना 
उसके छिय कर्चब्परूप है मपगा शो करन भावध्यक हो 
स्रात हैं, उनके बारे में प्रा प्यान रखकर श्ास्रकारोंने इस 
मत से गिवेद्शाली घना करते हुए कद्दा है कि श्यर्थ 
प्राप न करो! बस, इस ग्तका पद्दी तात्परय है। परन्तु 
व्यर्थ पाप किस कहते हें! इसझी स्प्टटा करना पहुत 
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कठिन है। व्यर्थ ही किए गए अपने पाप को सहेतुक बताना 
क्या कुछ मुहिकिल है ? प्रमादी एवं संघर्षपूर्ण जीवनयात्रा 
में इसका स्पष्ट विवेचन केसे किया जा सकता है ? इसी- 
लिये शाख्रकारोंने स्घूल सूचनाओं द्वारा इस बारे में कुछ 
स्पष्टता करने का प्रयत्न किया है । वे कहते हैं-- 


( १ ) पापोपदेश न देना--दुव्येसन में फँसा हुआ 
मनुष्य अपने दुव्येमन का चस्क्रा यदि दूसरे को लगाने का 
प्रयस्न करे तो वह अनथंदण्ड पापोपदेश होगा । यदि सलुष्य 
अपना दुष्येसन छोड़ न सके तो भी उसकी प्रशंसा न 
कर के उसे उसकी निन्‍दा ही करनी चाहिए। प्रशंसा करके 
पापाचरण का उपदेश देना, प्रचार करना यह अनथदण्ड 
अनथकारक है। परन्तु रसोई केसे घनानी ?, खेती केसे 
करनी १, गृहरचना केसे करनी १ इत्यादि जीवनोपयोगी 
बातें दूसरों को सिखलानी पड़ती हैं और ऐसी बातें उदार 
हृदय से किसी भी जिज्ञासु को सिखलाने-समझाने में अनर्थ- 
दण्ड नहीं हे। “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
(उदास्वरित मनुष्य के लिये जगत्‌ कुडुम्बसदश है) अर्थात्‌ 
किसी भी मनुष्य को उसकी भलाई के लिये मली बुद्धि से 
सांसारिक अथवा व्यावद्ारिक उपयोगी विषयों की समझ 
देना अनर्थदण्ड नहीं है । दूसरे की पापारम्मपूर्ण प्रवृत्ति 
में व्यथ ही अपनी चतुराई दिखलाना, निरथेक उपदेश 


३ ८८ ३ सेमदशेन 


देना अथया पचायस करने के लिये निरूस पड़ना वेश 
अनयदण्ड ही हे । 


(२ ) हिंसोपकरण न देना --हसछा भभिप्राय यह 
टैकि चार, छुरी जधवा माग आदि दूसरे को पन्सिल षनाने, 
झाक फाटने अथया रसोई पनान फ॑ लिमे देना अनभेद॒ण्ड 
नहीं हे, परन्तु श्नका दृरुपयोग फरने के झिये दना मनपे 
दण्ड है। सम्बाधियों क्ले ही देना और दूसरों फो न देना 
बस्तुतः संकृचित मनोदज्षा का घ्चक है | किसी पराए मलुष्प 
को रोटी पनाने फे लिये आग न देना यद्द वस्तुत! चित्त 
की कठोरता ही है। उपर्युक्त छोका् ' रदारचरिसानां तु 
घसुवेष छठ॒म्बकप्‌ ! यान में रखने योग्य है। मछाई फ॑ 
छिमे पारस्परिक स्यपद्वार छा क्षेत्र सम्पूर्ण दिश्व हे | किसी 
निरपराब प्राणी के ऊपर फोई मन्यायपूणण माक्रमश करे 
और उस निरपराघ को पत्राने के सिम्रे यदि अपना झऋश्ल 
देना पड़े तो वह मनर्थदण्ड नहीं छवे। परन्तु किसी 
आक्रामक को केवऊ हिंसा के छिये ही हिंसा का उपकरण 
देना अनभैदप्श हे। 


(३) दुर््यान म॒ करमा - दूसरे का बुरा करने का 
विचार, जनीति अन्याय का विचार, निरधंक मोह-रस में 
अपने मन फ्ो पश्कने देना तथा ध्यर्थ दृःखाऋन्दन फे विचार 
करते रहना जनर्थदष्ड ही हे! थनिष्ट की प्राप्ति और इथ्ट की 
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अप्राप्ति तथा रोगविषयक व्यथ चिन्ता-ज्वाला दुर्ध्यानरूप 
होनेसे अनर्थदण्ड है | व्यापार-रोज़गार और ग्रहृस्थाश्रम की 
व्यवस्था के यथोचित विचार अनथदण्ड में नहीं आते । 
राम जेसे न्‍न्याथी के जय और रावण जेसे अन्यायी के 
पराजय के बारे में विचार करना दुर््यानरूप अनर्थद॒ण्ड नहीं 
है, क्योंकि न्याय के रक्षण एवं अन्याय के विनाश का 
विचार जनहित के लिये उपयोगी है, अतः उसका समावेश 
अनथेदण्ड में नहीं होता। इसी प्रकार व्याधि को दूर करने 
का और आरोग्य की साधना का योग्य विचार अनर्थदण्ड 
में नहीं आता तथा इृश्टप्राप्ति अथवा अनिष्टपरिहार की 
उचित विचारणा अनथदण्ड में नहीं आती । 

(४ ) प्रमादचर्या--निरर्थक जमीन खोदनी या 
क्रेदनी, व्यथ आग सुलगानी आदि ग्रमादचर्या अनथंदण्ड 
है। रास्ते में खड़े हुए किसी जानवर को बिना कारण दण्डे 
से फटकारना बेवकूफी ही है । ऐसे अनथेदण्ड के बहुत से 
पाप मनुष्य करता है, परन्तु ध्यान रखकर इनसे पिरत होना 
चाहिए | अहिंसा के अणुव्रत में * खावर ” जीवों की हिंसा 
का त्याग यद्यपि नहीं आता, फिर भी उनकी निरर्थक हिंसा, 
जिसका समावेश अनर्थदण्ड में होता है, न करने का इस 
अतका आदेश है । इसी प्रकार साधारण कक्षा के असत्य 


आदि, जिनका निपेघ ऊपर कहे हुए स्थूल मषावादविरमण 
आदि त्र्तों में नहीं आता, उनका भी निरथेक आचरण 


न] कैलदशन 


ने करने का इस शत फा आदेश्न है। दसरे को दुःख 
कारक देसी मजाक, निन्दा-चुगली करने का हस हद में 
निषेध है। मोदपघझ सेल-समाझे देखना आदि प्रमादाचरणों 
का यथाय्क्ति स्थाग इस प्रत में भा माता है परन्तु वायु 
सेपन फ छिये घाइर घूमन नाना तथा आरोग्य के छिपे 
उपकारफ थोग्य ब्यायाम आादि प्रव्ृतियों, योग्य मोगन 
पान की माँति घरीर एप मन के ठिप उपझारझ् सथा 
स्पाम्ष्प के लिये उपयोगी होनेसे, मनभंरण्ड में नहीं आती । 
सफाई-स्पच्छता रखना और बीमारी में योग्य चिहतिस्सा 
कराना उसका तथा निष्पाप मनो बिनोद एप आमोद प्रमोद फे 
हिये योग्य मर्यादा में और उचित प्रमाण में यदि कोई कार्य 
क्िपा खाप ऐ उसका सपापेश् भनर्पदण्ड में नहीं होता । 
गनन्‍्दगी कर फ अथबा स्वय गन्दा रइकर निरर्षक जीगो 
स्पत्ति मढ़ाना बस्‍्तुतः खीबद्धिसा का मार्ग ही खोछ देना है। 
इस स्पान पर यह स्थित कर देना ठजिच प्रतीत होता 
है कि प्ाक्तादार से लीबननिर्याद हो सझन पर मी खाद 
के शिमे भथदा परीर छी पुष्टि के सिय्रे सांसाहर रूरना न 
क्रेषस अनर्थदण्ड दी हे, मपितु ठसका समावेश संरूटपी हिंसा 
में होता है सो फि गृइस्प के लिये सबेधा बर्ल्य दी है। 
९ पसामायिक वत 


राग देवरदित ब्ान्त स्थिति में दो पढ़ी अर्पात्‌ ४८ 
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मिनट तक एक आसन पर बेंठे रहने का नाम “ सामा- 
यिक  है। इतने समय में आत्म-तत्त्व की विचारणा, जीवव- 
शोधन का पर्यालोचन, जीवनविकासक घर्मशास्रों का 
परिशीलन, आध्यात्मिक स्वाध्याय अथवा परसात्मा का 
प्रणिघान, जो अपने को पसन्द हो, किया जाता है | 


१०, देशावक्राशिक ब्रत 


छठे ब्रत में ग्रहण किए गए दिशा के नियम का एक 
दिन के लिये अथवा अधिक समय के लिये रांक्षेप करना 
और इसी भाँति दूसरे व्र्तों में रही हुई-रखी गई छूट 
का संक्षेप करना इस श्रत का अर्थ है। इसमें पिरति की 
अभिवृद्धि का म्रुख्य तात्पर्य है। 


११, पोषध ब्रत 


धरम का पोषण करनेवाला होने से यह त्रत  पोषध * 
चब्रत कहलाता है । उपवास या एकाशन कर के चार अथदा 
आठ प्रहर के लिये अथवा इससे अधिक समय तक साधु- 
जीवन की माति धर्मपरायण रहने का नाम पोषध बठ 
है। सब प्रकार की सांसारिक उपाधियों से दूर हट कर 
स्ेविरति ( साधु ) धर्म की बानगी का अधुर रसास्वाद 
लेने के लिये यह पोषध त्त है। इसमें सम्पूर्ण अक्ञचर्य 
के साथ यथाविधि घर्मक्रिया की जाती है और क्रियाविधिसे 
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बच्चा हुआ समय स्वाष्याय अपना आस्मदित की हाने 
शोष्टी में ष्यतीय फिया ज्ाठा है । 
१२ अतिथिसधिमाग 

आत्मा फी ठश्न प्रकार की उन्नति फ़ी साधना के छिय्रे 
सिन्होंन गृदबास क्वा स्थाग कर फे विरतिप्रायण संन्यास का 
मार्ग स्वीकार किया है उन भविधि मर्थाव्‌ प्रपरक्षु मनिमहा 
स्माओं फी सथा परोपफ़ारपरायण छोकसेपक सऊनों की 
शागपयक्षताओं को पूर्ण करना और दीन-दुःखियों को पोग्प 
सद्वायता फरना इस प्रत का सात्प्य हे । 


इन बारह प्र॒रतों में प्रारम्म के पाँच म्रत ' अथुव्रत्त 
कददरासे हैं, क्योंकि साधु-लीबन के मद्माग्र्तों के जागे मे मत 
शरण मर्पात्‌ अरप हैं | इनक बाद फे तीन म्रत  गुथव्त 
बड़छाते हैं, फ्योंकि ये तीन व्रत अजुत्र्तों फे गुधरूप 
अर्थात्‌ उपकारक हैं-पोपक हैं। इनके बाद के मबक्षि्ट 
चार जत ' सिक्षातत ” कहछाते हैं। प्रिधाअत का अधे हे 
अम्पास करनेक्का श्रत | 

इन वर्तो के बिपय में उपयोगी विचार आगे दूर 
खभ्द फे ' गृहस्थों का आचार 'छीर्षक छेख में प्रकट 
किए सए हैं। 

बारइ वत ग्रहण फरने छा सामष्य यदि न हो तो 
खितने ज्षय हों ठतने पत छिए जा सहते हैं । 
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अब हम धर्मसिद्धि के मूलाघाररूप “समस्यक्त्व ! को 
देखें । सम्यवस्व का अथ है विचारपूत आत्मश्रद्धा । 


सस्यक्त्व 


सम्यकत्व का शब्दार्थ है सम्यकृपना अथवा अच्छाई । 
परन्तु प्रस्तुत में अच्छाई क्या है सच्चाई अथवा निर्मलवा। 
किसकी सच्चाई अथवा निर्मल॒ता * दृष्टि की। अतः यहाँ 
पर ' सम्यवत्व ” शब्द दृष्टि की सच्चाई अथवा दृष्टि की 
निर्मला में रूढ़ है, अर्थात्‌ सच्ची अथवा निर्मल तच्दृष्टि को 
£ सम्यक्त्व ! कहते हैं। तत्तदृष्टि का क्‍या अथ है १ यह 
भी यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है। तत्त्वरष्टि अर्थात्‌ 
आत्मकल्पाण के तल्व॒विषयकर दृष्टि। यह दृष्टि जब सच्ची 
अथवा निर्मेल बनती है तब उसे “ सम्यक्त्व ” कहते हैं । 
इस कल्याणी दृष्टि के संगम से धर्मान्धता, मत-दुराग्रह 
तथा संकुचित साम्प्रदायिकता दूर हो जाती है और 
कापायिक मावावेश ठण्डा पड़ जाता है। सम्यग्दष्टि शुद्ध 
जिज्ञापुता को ग्रक्रट करती है और इसके प्रकाश में वस्तु 
एकांगी नहीं किन्तु अनेकांगी प्रतीत होती है। इससे 
समन्‍्वयदृष्टि खिलती है जिसके परिणामस्वरूप आत्मा का 
विवेकपूतत समभाव विकासगामी बनता है। 


सम्यक्त्व का दूसरा नाम ' सम्यर्दशन * है । यह भी 
(९ 
इसी अर्थ का द्योतक है । इन दोनों शब्दों का सुगम अर्थ 


त्फ्फ व सैसदृदोय 


सद्यी भद्धा होता है। सची श्रद्धा का जथ भर भटद्दा नहीं 
झिम्तु पिवेकपूत भ्रद्धा होता हे । अन्ध-भ्रद्धा अन्घी अर्थात्‌ 
पिचाररद्दित - कार्यक्रारणमाप के निपम की समझ्न से घ्नल्य 
होती हे, लघकि विवेफ़॒पूत भरद्धा में कार्यकारणमाष फे 
जावार््य का मान होता है। इस पृक्तिध्रम एवं न्‍्यायपृत 
अड्धा में घुद्धिपिरुद तस्‍क््य नसो स्वान ही छे पाता 
और न टिफने ही पाता है। ऐसी अ्रद्धा एक प्रकार का 
विश्वि"्‌ बल रखनेवाली दृष्टि है। कर्तव्य अकर्सव्य अथवा 
द्ेयोपादेयपिपयक्कष पिवेक्ृशष्टि फ्ा सामध्य, जोकि फरपाणन 
साधन फे सन्मार्ग में निमठ भद्धारूप - मटर पिश्वासरूप हे, 
प्रकट होते हद घोड़ासा मी शान, मरप भी श्रत, साधारण 
घुद्धि अथबा परिमित अम्पास 'सम्पगज्ञान” पन खाता है। 
इस पर से समझ में जा सकता है कि बिपेफइ्टिरूप तत्त्त 
अद्वा डी * सम्पकत्प ” अथवा “ सम्यर्दर्धन ! है जिसके 
सम्पकूपन पर ज्ञान का सम्पकूपना अवरम्बित है | धान से 
असस्‍्तु का बोध दोता है, उसमें विशेकदष्टि पाषि*प छाती है 
और इन दोनों क - सम्पग्दर्शव सथा सम्पगड़ान इन उमय 
के आधारपर चारित्र ( सथ्े भारित्र ) प्प्म निर्माण दोता है, 
जिससे मोथ की प्राप्ति होती है। यद्दी घात मद्॒पिं उम्रास्वाति 
इसित दस्वार्थप्नत्र के प्रधम छत “ सम्पग्दर्शत-ज्ञान-चा रिवराणि 
मोयमारी। ! में निर्दिष्ट ऐ। 


ऊपर के उछ्लेंज़ से पद समप्त में जा सकता दे कि 
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सम्यग्दशन ( सम्यर्दृष्टि ) चारित्र की मूलभूत एवं मज़बुत 
नींव है, क्योंकि अच्छी अथवा सच्ची दृष्टि के ऊपर ही 
अच्छी अथवा सच्ची जीवनचर्या के निर्माण का आधार है । 
इसीलिये कहा हैं “ जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि | 


ज्ञान किवा बुद्धि का विकास चाहे जितना अधिक क्यों 
न हो परन्तु यदि दृष्टि ख़राब हो तो उस ज्ञान अथवा 
बुद्धि का दुरुपयोग ही होने का, परन्तु यदि दृष्टि शुभ हो 
तो थोड़े भी ज्ञान का सदुपयोग ही होगा। ज्ञान के उपयोग 
को प्रेरनेवाली वस्तु दृष्टि ही है । अत) उसकी अच्छाई अथवा 
बुराई ही म्रुरुय युद्दे का प्रश्न है । 


इंष्टि अप्रशस्त होने पर ज्ञान एवं आचरण दोनों अ- 
भ्शस्त बन जाते हैँ और उसके प्रशस्त होने पर ( अर्थात्‌ 
सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्दशन होने पर ) ज्ञान एवं चारित्र 
दोनों प्रशस्त बन जाते हैं । इसीलिये दृष्टि का प्राथम्य और 
प्राधान्य है । यही कारण है कि उपर्युक्त आष॑प्तत्र में जिन 
तीन को मोक्ष का सागे कहा है उनमें “ सम्यगदशन * को 
सर्वप्रथम रखा हं। जिससे यही सूचित होता है कि दशन 


( रांष्ट ) के अच्छे होने पर ही ज्ञान एवं चारित्र का अच्छा 
होना अचलूम्बित है। 


सम्यगूदशन अथवा सम्यक्त्व शात्धास्यास से ही उप- 
लब्ध दोता हे ऐसी बात नहीं है। किसी भी देश अथवा 


९६३ सैनद्धात 


प्लाति का अपवा स्थूछ बुद्धि का निरथर मनुष्य मी यदि 
मद और भरसु भात्मा हो तो वह सम्यकत्व प्राप्त फर सकता 
है। कोई कोई समन यो परोपदेध्ादि बाझ निमिच के बिना 
ही आत्मस्पभावता ठस प्राप्त फरते हैं - उनकी ऐसी भारिमिक 
योग्यदा शोन से अथवा यों कशिए कि उनकी आन्तरिक 
पिचारदृष्टि के पल से; चबकि दूसरे ऐसे होते हैं मिनके 
मानस परोपदेष्ादि धाद्य निभिच के संग्रोग से जागरित 
हो कर उसे प्राप्त करते हैं । 
रा हे फ्री स्यावह्वारिक्त परिमापा इस प्रकार की 
शः कम 
० या देषे देवतायुद्धियुरौ च घुरुतामतिः । 
भर्म च धर्मघीः शुद्धा सम्पफ्त्थमिवमुरझेयते ॥ ? 
अर्थात्‌ देव में श्रुद्ध प्रकार की देबषुद्धि, गुरु में झुद्ध 
प्रकार को शुरुपृद्धि और घर्म में छुद्ध प्रफार की घर्मपृद्धि 
होना-इ्सका नाम सम्पकस्प्र हे । 
सहाँ पर देन शुरु-नम तस्‍्द मी तनिक देख से । 
देखसक्य-- 
देव कह्टो मथवा परमात्मा कहो, एकू ही पास है। 
परमाश्मा ईपघर का लक्षण पहले कह्टा ला घुदझा है। 
श्री ६ दब का बर्णन-रुष्षण इस प्रकार करते ईं- 


॥ कोई ठिय्त्र जोनि कय मार्यपा्तौ पघ्ुमी इसे शआ्राप्त करता है। 
६. का देमचरइ का बोबछ्ाझ प्रदाश $ कोई २ 
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& स्वज्ञो जितरागादिवोषज्ेलोक्यपूजितः हे 
यथास्थिताथवादी च देवो5्हन्‌ परमेम्वरः ॥ 
ञ्ु _>ि 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ, राम-हेपादि समस्त दोपों से निम्क्त, 


त्रेछोक्यपूजित और यथास्थित तत्चों के उपदेशक को दिंव' 
कहते हैं । 


सुस्त त्त्व्‌--- 


& मसहाव्रतधरा धीरा सैक्षमाज्ोपजीविनः | 
सामाधिकस्था घर्मोपदेशका ग़ुरवो संताः॥ 
/छ व 
अर्थात्‌ अहिता आदि प्च महात्रतों के धारक, पेय 
गुण से विभूषित, मिक्षा-माघुकरीइचि से जीवनयापन 
करनेवाले, समभावशील और यथाथे घम के उपदेशक सन्त 
पुरुष ' गुरु ! कहे गए हें । 
(१ 
घमतत्त्व--- 
« पद्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां घधमेचारिणाम । 
अहिसासत्यमस्तेयं त्रह्मचयमलोमता ॥ ? 
--( हारिभद्र-अष्टक १३, छोक० २) 
अर्थात्‌ सच धर्मवालों के लिये अहिंसा, सत्य, अचौय, 


ऋक्मच्य और अपरिग्रह ये पॉच बातें पवित्र सिद्धान्तरूप हैं- 
सचंमान्य हैं । 


१०३९ आ देमचन्द्र का योगशासत्र, प्रकाश २, छोक ४, ८ 


३ भ्रह्िसा, सत्य, जचौरय, त्रह्मचये और अपरिमदह । 
० ॥ 


का कैनदुर्शन 


धरम क्षम्द का अथे-- 
दुर्नतिप्रपतत्माणिघारणावू घर्म उच्यते । 
पते चैसान्‌ छ्लुभस्पाने तस्मादू घर्म इति स्घ॒ता॥ 

इस वाक्य से पह्ट पतठाया है कवि आणियों को दृर्गेति 
में पड़ने से यो पाएं पद घमे दे। सीवन को जधोगदि में से 
छपर ठठाए - ऊपर चढ़ाए पद धर्म हे। यह आत्मा का 
स्पाजुमबगम्य उठ्यछ शुण है। छ्िए्ट कर्म फे संस्कार दूर 
होने से राग देप फी इत्तियों नरम पड़ने पर अन्य।करण वी 
लो प्द्धि शोसी ऐ पद्दी वास्तविक धर्म हे | यही श्रीवन की 
उछ्वछता है। दया, मैत्री, परोपकार, सत्प, संयम, स्थाग 
आदि सवृगुण आन्सरिक उष्म्बछ कीमन भी हुस्न प्रमा हैं। 
ऐसे प्रमाषाली लीयन को ही मार्मिक जीवन छट्टते हैं । 
ज्ञान के मेद्‌ 

ऊपर कइ्टा सा चुका है कि दर्नमोद फ़ा आवरण 
छपिघिरझ अथवा धीश होन पर सम्यग्द्लन प्रकट दोता 
है और उसके प्राकठ्य के साथ ही ह्वान में सम्पष्स्त 
( अच्छाई अपना सथाई ) था मादा है। सम्पयदर्धन एव 
सम्पग्श्ञान का संपूर्ण साइचय है। मति, शरद, अपधि, 
मनाःपर्याय और कंबल ये ज्ञान फे पाँच मेद हैं। मनो 
युक्त इन्द्रियों द्रा ओ प्लान होता है वह मतिप्तान है । 
आँख से देखा जाता है, खीम से खा खाता है, भाझ 


हितीय खण्ड ४ ०९ ' 


से दूघा जाता है, कान से सुना जाता है और चमड़ी से 
स्पश किया जाता है-ये सव मतिज्ञान हैं| स्मृति, पत्यभि- 
ज्ञान, तर्क एवं अनुमान भी मतिज्ञान हैं। शब्द द्वारा 
अथवा संकेत द्वारा जो ज्ञान होता है वह श्रतज्ञान है। ये 
दोनों ज्ञान इन्द्रियाधीन होने के कारण यद्यपि परोश्ष हैं, 
फिर भी इन्द्रियों द्वारा होनेवाले रूपावलोकन, रसास्वादन 
आदि ज्ञान व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष भी हैं। अतः 
उन्हें * सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष ' कहते हैं । जिस प्रकार ये 
रूपावलोकन, रमास्थादन आदि ज्ञान इन्द्रिय - सांव्य ब- 
हारिक प्रत्यक्ष हैं उसी प्रकार सुखादिसंवेदन मानस सांव्य- 
चहारिक प्रत्यक्ष हैं। 


यहाँ पर पसंगोपात्त इन्द्रियविषयक जैन-कथन भी तनिक 
देख लें । 
इन्द्रियाँ पाँच हैं: स्पर्शन ( त्वचा ), रसन (जीभ), 
माण (नाक), चक्षु और क्रोत्र । इनके स्पश, रस, गन्ध, रूप 
और शब्द ये ऋमशः विषय हैं। ये स्पर्शादि प्रत्येक मूर्त 
अर्थात्‌ पौद्लिक द्रब्यमें रहनेवाले उसके अंश हैं, अविभाज्य 
पयाय हैं और ये सब पौहलिक द्ृच्यफे सब भागोंमें एक- 
साथ रहते हैं। इन्द्रियों की शक्ति भिन्न भिन्न है | बह चाहे 
जितनी पहु क्यों न हो फिर भी अपने ग्राह्म विषय के अति- 
रिक्त अन्य विषयको ग्रहण करने में समर्थ नहीं । इसी लिये 
पाँचों इन्द्रियों के पाँचों विषय थक प्थर हें-नियत हें।। 


१२५० सेतदृर्शन श्र! र्शः हे 


मिस प्रकार इन्द्रियों फ उपर्युक्त पोंच विपय हैं उसी 
प्रकार मन फा विषय बिचघार है। घाप्त इन्द्रियों फेवर मूर्त 
पदार्थों फ़ो दी प्रइण करदी हैं और पद्ट भी आंधख्िक रूपसे। 
सबक्ति मन, जो आन्‍्तर इन्द्रिप शोने फे फारण मन्त'ऋरण 
फइस्ताता हे, मूर्त अमूर्त सब पदार्थों को उनके भनक रूपों 
फे साप प्रहण करता हे। यद्ू भूत भविष्य दर्तमान सीनों 
को प्रएण करता है | इसका अर्थ यह हुआ कि मनका कार्य 
दिपार करने का दे। इन्द्रियों दारा गूदीत सथबा अगुद्दीत 
विपर्यों फा अपने विफास अथजा योग्यता के अचुसार यह 
विचार फर सकता हे। अतः सन फोा ब्रिपय विचार 
है। सनादि पंच इन्द्रियों से तो सिर्फ मविज्ञान डी होता 
है, सबकि मन से थी मति और श्ुत दोनों होते हैं 
प्रथम सामान्य भूमिका का मतिद्ञान होता है, भाद में 
बिचारास्मक विश्लेपतायुक्त श्ुतज्ञान होता ह। इन दोनों में 
मी मति की अपेषा भ्रुत ही प्रधान है। जतरब मन का 
विपय ध्रुव कद्दा गया हे-' श्रुतमनिन्दियस्य ! ( तस्वाथे 
छूज २, ६२ )। 


ये पांचों ही इन्द्रियों दो दो प्रकार की हैं । द्रव्येन्द्रिय 
और मावेन्द्रिय | द्म्मेन्द्रिय के दो मेद हैं ; निईचि और 
उपकरण | घरीरगद इन्द्रियों क्वी आरुतियों, को पुन्‍ररुस्कन्णों 
दी पिप्ि्ट रचनाएँ हैं, ' निईूसि ! इन्द्रिय हैं। पृठ्ुउ-स्कस्षों 
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फी बाह्य रचना को बाह्य निर्वत्तिड्न्द्रिय और उनकी 
आमभ्यन्तर रचना को आभ्यन्तर निृत्ति-न्द्रिय कहते हैं। 
बाह्य निरवत्ति-न्द्रिय को यदिं खड्ग की उपमा दें तो 
आस्यन्तर निवृत्ति-इन्द्रिय को उमक्की घार कद सकते हैं । 
इस धार की विषयग्रहण में साधनभूत शक्ति को 'उपकरण' 
इन्द्रिय कहते हैं । भावेन्द्रिय भी दो प्रकार की है : लब्धि 
और उपयोग। ज्ञान के प्रकारभ्ृृत मतिज्ञान आदि के 
आवारक कर्मों के क्षयोपशम ( कमी का एक प्रकार का 
नरम होना क्षयोपश्चम है ) को “ लब्धि ! इन्द्रिय कहते हैं । 
यह क्षयोपशम एक प्रकार का आत्मिक परिणाम अथवा 
आत्मिक शक्ति है । इस लब्धि तथा निेनत्ति और उपकरण 
इन तीनों के समवाय से रूप आदि विषयों का सामान्य 
अथवा विशेषरूप से बोध होना उपयोग-हन्द्रिय है। इस 
प्रकार पांचों द्वी इन्द्रियोँ निर्नेत्ति, उपफरण, लब्धि और 
उपयोग के भेद से चार चार ग्रक्ार की हुईं | इसका अर्थ 
पह हुआ कि इन चारों प्रकार की सम्ष्टि को ही स्पर्शन 
आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय कह सकते हैं। इस समष्टि में 

जितनी न्‍्यूनता उतनी ही इन्द्रियों की अपूणता । उपयोग 
यद्यपि ज्ञानरूप है फिर भी निरईत्ति, उपकरण एवं लब्धि 

ईन तीनों की समष्टि का कार्य होने से उपचारवश अर्थाव्‌ 
काय में कारण का आरोप कर के उसे भी इन्द्रिय कहा है । 

*£ उपयोग ? की अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पत्ति में यदि “ लंन्धि ! 
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आन्तरिक साधनशझक्ति है तो ' निईचि ” और “ ठपकरण 
प्लो फि पुहछमय द्रष्येन्द्रिप हैं, बाह्य साथन हैं । आन्तरिफ 
साधनश्षक्तिरूप 'रम्धि का उपयोग ज्ञान अथया बोध दोना 
है, अतः उसके लिये 'ठपयोग' संज्ञा घराघर घट सकती हे | 

ब्वान के पंच मेदों में से मति और अभ्रुत फ॑ बारे में 
देखा | मबपिशज्ञान और मनःपर्यायप्ञान स्पष्ट प्रस्यध् हैं-ये 
ढ्यावद्वारिक नहीं किन्तु पारमार्थिक प्रस्यक्ष हैं, क्‍योंकि 
में इन्द्रिय फ्री मपेथा रखे बिना केवल भात्मिक फ्रक्ति से 
दी एस्पन्न होते हें । अवधिक्षान की अपधि एक प्रकार की 
नहीं, असंस्पंय प्रफार की हे | मबपिज्ञान अपनी अवधि 
में आए हुए रूपी पदायों का, फिर दे भाहं जादृत हों 
था दूर हों, साधास्कार करता हे। मन!पर्याप ज्ञान दूसरोंके 
सन फा ( मनोद्रण्य का ) स्पष्ट प्रर्पध फ़रता है | इसरा 
भलुष्य क्‍या सोच रहा हे यह सनःपर्यायज्ञान ज्ञान सकता 
है। ' फबरुज्नान ! पूर्ण ज्ञान हे । 

क्षेदश्प की भूमिका पर पहुँचने क ठिये पदों किस 
प्रकार पहुँचा सा सकता हे यह हमें समझ्नना चाहिए! यह 
जारोहण आस्मा का करमिर विकास हे । यह्ट सुणस्थान 
का विप्प हे | अतः ठस ओर भी तनिक इृष्टिपाठ कर हें । 


गुणश्षेणी क्षपवा ग्रणस्थान 
जैन घासों में चौदह भेणियाँ बससाई हैं। ये भेणियों 
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गुणस्थान की हैं। गुणस्थान अर्थात्‌ गुण की अवखा। 


आत्मा के ग्रुणों का विकास यथायोग क्रमशः चौदह श्रेणियों 
में होता है । 


पहली श्रेणी के जीवों की अपेक्षा दूमरी-तीसरी अणी 
के जीव आत्मणुण के सम्पादन में आगे बढ़े हुए होते हैं 
और उनकी अपेक्षा चौथी श्रेणी के जीव अधिक उन्नत 
अवस्था पर होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर श्रेणी के जीव पूर्व- 
पूवे श्रेणी के जीवों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर पहुँचे 
हुए होते हैं - एक अपवाद सिवाय | सब प्राणी प्रथम 
( प्राथमिक अवस्था में ) तो पहली श्रेणी में ही होते हैं: 
परन्तु उनमें से जो आत्मबरू का विकास कर के आगे बढ़ने 
का प्रयत्न करते हैं वे उत्तरोत्तर श्रेणियों में से योग्य क्रम 
से गुज़रने के बाद बारहवीं श्रेणी में निरावरण बनकर 
तेरहवीं में जीवन्धुक्त परमात्मा बनते हैं और मृत्यु के समय 
चौदहवीं श्रेणी में आ कर तुरंत ही परम निर्वाणधाम में 
पहुँच जाते हैं। मन्द प्रयस्नवालों को बीच की श्रेणियों 
में अधिक रुकना पड़ता है, अनेक बार चढ़ना-उतरना होता 
है जिससे बारहवीं श्रेणी पर अथवा उस श्रेणी की ओर - 
जानेवाले सागे पर पहुँचने में उन्हें अधिक समय छरूगता 
। कोई प्रवरू पुरुषार्थी महान्‌ साधक तीर बेगसे काम 
लेते हुए बीच की श्रेणियों में अधिक समय न रुक कर 


३ १०४ _ जैनदर्शत 


शीघ्र दी धारइपीं भ्रेणि पर पहुँच जाता हे और तत्क्षणात्‌ 
सेरइबीं भेणी में मा कर कंबरणानी होता हे । 


यद्चपि यद्द पिपय प्रक्ष्म है तथापि उसे समझने में 
अयान दिया जाय तो अषश्य रोचक प्रतीत पह्वोगा | पह 
मास्‍्मा फी उस्क्रान्ति की विवेखना ह। मोधरूपी प्राखाद 
पर पहुँचने के छिये यथइ 'पौदह पेड़ी ( सोपान ) पाली 
सीढ़ी है। पइसी पेड़ी से यीव चढ़ने रूमते हैँ, कोई माहिस्ते 
से तो कोई खश्दी से और यथाश्रक्ति आगे बढ़ने का 
प्रयन करते है । कोई बढ़ते चढ़ते स्पान न रखने से नीचे 
पिर सात ईं और गिरते गिरत पहली पेड़ी पर मौझजा 
गिरते ई। ग्यारएपी पेड़ी तक पहुँचे हुए घीय को मी मोइ 
का पक्का छगने सं नीचे गिरना पड़ता हे । इसीढिये रूपर 
अदनेराल खीब तनिश्त मी प्रमाद न करें हस बात छी धार 
बार येतावेनी भाध्यात्मिब-्श्ास््ोने दी ऐ। बारइवीं पड़ी 
पर पहुँचन के याद गिरने का किसी प्रकार छा मय महीं 
रददता । आठयीं-नर्षी पड़ी पर मोइ फ्रा क्षय प्रारम्म हुआ 
कि फिर गिरन का मय सर्बषा दूर हो साता है । 





$ टत्तराप्ययव सूत्र के इश्दें अष्याव में भगवान्‌ महाबोर मे पौतम के 
सम्बोपद कर के डबके मिस से सब बौबों को “समय गोयम | 
मा प्रमाय४? ( सौठम ! एक समय का भी प्रमाद ल कर ) इस अ्रत्यर 
दा सुरुदर छपदेरा दिया दे । 
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[ ग्यारहवें गुणस्थान पर पहुंचे हुए जीव को भी नीचे 
गिरना पड़ता है इसका कारण यह है कि उसने मोह का 
क्षय नहीं किन्तु उपशम किया होता है । परन्तु आठवें-नर्वें 
गुणस्थान में मोह के उपशम के बदले क्षय की प्रक्रिया यदि 
शुरू की जाय तो फिर नीचे ग्रिना असम्भव हो जाता है । ] 


* गरुणस्थान ” शब्द में आए हुए “गुण ” शब्द का 
अर्थ आत्मविकास का अंश ऐसा होता है। जैसे जैसे 
आत्मविकास के अंश बढ़ते जाते हैं वेसे वेसे गुणस्थानों का 
उत्कपे माना गया है। यों तो गशुणस्थान असंख्यात हैं, 
क्योंकि आत्मा की इस प्रकार की जितनी परिणतियाँ 
उतने उसके गरुणस्थान । जिस प्रकार नदी के प्रवाह को कोस, 
मील आदि कल्पित नाम से विमक्त करने पर भी उससे 
प्रवाह में नतो कोई अमिट रेखा ही बन जाती है 
और न उस भ्रवाह में किसी प्रकार का विच्छेद ही पड़ता है 
जिससे कि एक भाग दूसरे से अलग हो जाय, उसी प्रकार 
भरुणस्थानों की भी बात है। एक गुणस्थान के साथ दूसरे 
शुणस्थान की सीमा इस प्रकार संयुक्त हे कि वह एक प्रवाह 
जँंसा बन गया है । ऐसा होने पर भी वर्णन की सुविधा 
के लिये गुणस्थान चौदह भागों में विभक्त किए गए हैं। 
दिश्वा का निदेश इसी प्रकार किया जा सकता है । 


इन चौदह शुणश्रेणियों के नाम इस ग्रकार हैं-- 
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(१) मिथ्यार्यष्ट, (२) सासादन, (३ ) मिभ्र, (४ ) 
सपिरतितम्पग्रष्टि, ( ५ ) देश्वविरति, ( ६ ) प्रमच, (७) 
अग्रमत्, ( ८ ) अपूर्वफरण, (९ ) अनिदृच्चिफरणभ, ( १० ) 
पष्तमसम्पराय, (११) उपक्रान्तमोइ, (१२) क्षीणमोइ, 
( १३ ) सयोगफ्रेष्ी और ( १४ ) अयोगिकेषली । 

(१) मिथ्पात्व गुणस्थाम--प्रापी में बब्र भात्म 
फश्याण फ साधनमार्ग फी सच्ची दृष्टि न दो, उलटी ही समझ 
हो सथषा अद्भान किया प्लरम हो तब पद इस भेणी में बिधमान 
होता हे । छोटे-छोटे कीड़ों सं लेकर पड़े-पड़े पण्डित, तपस्पी 
मौर दाम्मा महाराना आदि तफ भी इस भेणी में हो सकते 
हैं; क्‍योंकि वास्तविक आस्मइष्टि अथवा आरममभामना का 
न होना ही मिथ्पात्म है, जिसके होन पर उनकी दूसरी 
हन्नति का छुछ मी मूश्य नहीं होता । 

सस्पुरुष को अससपुरुष और असरपुरुष को सस्पुरुष, 
करपाण को मकल्याण और अक्याण को करमाण, सन्‍्माग 
को ठमार्ग और उन्मार्ग को समार्ग-ऐसी औंधी समस्त 
तथा घठे रीतरस्म और बइमों को मानना मी मिश्यास्प 
है। पश्षेप में, मास्मकृए्याथ क साधन मार्ग में कूपैस्य 
अक्रतैब्पविपयक्र बियेक फ्रा अमाय ' मिथ्पास्प ! है । 


भरी इरिसद्राधार्यने मपन ' योगद्टिसप्रुश्षय ” नामरझ 
प्राथ में मिप्रा, ताश, बठा, दीप्रा, स्थिरा, छाम्ता, प्रमा 
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और परा इन योग की आठ दृष्टिओं का निरूपण किया है । 
इनमें से पहली मेत्रीरुक्षणा “ मित्रा ” दृष्टि है जिसमें चित्त 
की मद॒ता, अद्ेपव्ृत्ति, अज्ञुकम्पा और कल्याणसाधन की 
स्पृद्द जेसे प्राथमिक सदगुण प्रकट होते हैं। आचाये 
महाराज कहते हैं कि इस दृष्टि की उपलब्धि होने में ही 
प्रथम गुणस्थान की प्राप्ति होती है | इस प्रकार प्रथम गुण- 
स्थान कल्याणकारक सद्यशुणों के प्रकटीकरण की प्राथमिर 
भूमिकारूप होने पर भी उसका “ मिथ्यात्व ! के नाम से 
जो निर्देश किया है इसका कारण यह है कि इस भूमिका में 
यथाथे ' सम्यग्दशन ” प्रकट नहीं हुआ होता । इस ग़ुण- 
स्थान में सम्यग्दशंन की भूमि पर पहुँचने के मार्गरूप 
सद्शुण प्रकट होते हैं, जिससे इस अवस्था का “ मिथ्यात्व ? 
तीत्र नहीं होता । फिर भी मन्दरूप से मिथ्यात्व विद्यमार 
होने से इस प्रथम गुणस्थान को ' मिथ्यात्व ” कहा गया 
है; और साथ ही, सम्यग्दशन की ओर छे जानेवाले गुणों 
के प्रकटीकरण की यह प्रथम भूमिका होने से इसे 
* गुणस्थान ” भी कहा है। 
आचार्य हेमचन्द्र योगशासत्र के श्रथम प्रकाश के १६ द्‌ 
- 'डोक की बृत्ति में * शुणस्थानत्वमेतस्थ भद्गकत्वाथपेक्षया  - 
इस वचन से स्पष्ट कहते हैं कि मिथ्याइृष्टि को जो “ गुण- 


स्थान” कहा गया है वह भद्गता आदि गुर्णों के आधार पर 
( इन गुणों की अपेक्षा से ) कद्दा गया है। 
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इस प्रथम ' मित्रा ” इष्टि तक मी मो नहीं पहुँये हैं 
उन छोटेशबड़े सप्र अघःस्पित सीरों फी भी गणना घार्खोने 
मिष्यात्व शुणस्धान में क्री है । इन सबकी मिध्यास्त 
सूमिका फो “गुणस्थान के नाम से निर्दिष्ट फरने फा कारण 
गद हे कि मिध्यास्थी ख्रीयर मी मनुष्य, पश्चु, पक्षी सादि की 
भन्नुष्प, पश्च, पथ्वी आदि रूप से जानता है मौर मानता भी 
है, इस प्रकार दी भनेक इस्तुओं फे बारे में उसे यगाप॑ पृद्धि 
होती हे | इसके अतिरिक्त प्राख़॒ यह मी कारण पतराते ईं 
कि प्रश्मम-अतिप्रष्ष्म भीर्षों में मी बीवस्वमावरूप चेतना 
घक्ति, फिर पह चाहे अत्यन्त मरप मात्रा में ही क्‍यों न हो, 
अवदधय होती है | अस्प कारण यह मी धतछाया जा सहूता 
है कि जिए अघ!स्थिति में से रूपर सठन का है उस मघः 
स्थिति का, बहोँ से ऊपर उठने फी छक्पता अपना सम्मर्य 
की दृष्टि सं [ वह सस्‍्वय मठे ही ग्रुबस्थान न हो, परन्तु 
शुभ फे छिये होनेबारा ठस्पान सो बडीं से होता हे इस 
बेष्टि पे ] ' गुथस्थान ! के नाम से निर्देश किया गया है | 
(२१) सासादनमे ग्युणस्पान प्रम्यग्दर्शन से गिरने 
कमी अपस्था का नाम हे । सम्यग्दर्ष न की प्राप्ति फे पात्‌ 
१ अगस्तानुषरणी ( अटिठतीड ) क्रोभादि कषराय सम्भगदहि बट 
कलिबिड करमेदाछे ( आवारढ ) होगेसे ध्या-सादग कडष्मते हैं।ठवते जुक्त 


कई च्ाधाइत । धौदम्ति मम बाजाजि डादि प्रभोगों के अजुघार सदू 
जततु कर रूरष क्षिबिक डोबा-डौछा पडणा होता है। प्रादव सह इस बातुका 
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भी यदि क्रोधादि परम तीव्र ( “ अनन्तानुबन्धी ! ) कपायों 
का उदय हो तो सम्यक्‍त्व से गिरना ही होता है । 
यह गुणस्थान ऐसी गिरने की अवस्थारूप है - सम्यर्दर्शन 
से अज्ञान-मोह में अथवा मिथ्यात्व में गिरनेरूप है । जब 
गिरने ही लगे तब गिरने में कितनी देर ? इसलिये यह 


गुणस्थान क्षणमात्र का है। “ उपशम ! सम्यक्त्व से गिरते- 
वाले के लिये ही यह गुणस्थान है। 


( ३ ) मिश्र गुणस्थान--सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व हन्‌ 
दोनों के मिश्रणरूप आत्मा के विचित्र अध्यवसाय का 
नाम मिश्र गुणस्थान है । 


जब किसी जीव को सत्य का दर्शन होता है तब वह 
आशरयंचकितसा हो जाता है। उसके पुराने संस्कार उसे 
पीछे की ओर घसीटते हैं और सत्य का दर्शन उसे आगे 
कल पाप कर वह 2 पट आप अली क 4 0 महक) 


भेरक कृदन्त रूप है। अत ' सादन ” अर्थात्‌ शिधिल करना अथवा शियिलर 
करनेवाला । ' सादन ? के आगे लगा हुआ “आ? उपसर्ग इसी अर्थ की बृद्धि 
सूचित करता है। इस प्रकार ' आ-सादन ? से अर्थात्‌ ग्रिरानेवाले से अर्थात 
सम्यकत्व को गहछानेवाले कोघादि कषाय से युक्त वह ( स+आसादन) 
साथादन । सतलूब कि “ सासादन ? गुणस्थानभूमि तीत्र को घादिकपायों- 
दयरूप दोनेसे पतन करानेवाली द्दै-सम्यगदृष्टि को रफा दफा करनेवाडी हैं । 


इस गुणस्थान का ' सास्वादन ” ऐसा भी एक दूसरा नाम हैं | इस 
फा अर्थ है आस्वादयुक्त अर्यात्‌ वमन किए जानेवाले सम्यक्त्व के 
जात्वादसे युक्त । 


हल ज 


११० अैनददोग 


बठने के छिये प्रोत्साहित छरता है। ऐसी दोलायमान 
श्वस्पा थोड़े समय फे छिये ह्वी दोती है | बाद में या तो 
वह पिध्यास्व में ना गिरता है अयमा सत्य को प्राप्त करता 
है । इस गुसस्पान में * अनन्तालुबन्धी ” क्रपाय न होने के 
कारण उपर्युक्त दोनों गुणस्पानों की अपेशा यह ग्रुणस्थान 
दुँधा है | परन्तु इसमें बियेर की पूर्ण प्राप्ति नहीं शोठी, 
सम्पफ्स्व एप सिथ्पास्त का मिश्रण होता है भर्वात्‌ पन्‍्माग 
के मारे में भद्धा मी नहीं मौर अश्रद्धा मी नहीं एसी दॉपा 

होरू स्थिति होती हे भपवा सत्‌ और मसत्‌ दोनों ओर 
कक या दोनों फे पारे में मिप्रित सैसी श्रद्धा 
होती हे। 


( ४ ) अषिरतिसम्परइृष्टि--बिरति बिना के सम्प- 
कत्व ( सम्पग्दर्भन ) को मबिरतिसम्पर्दष्टि कहते ई। 
सम्पक्स्‍्व के स्पर्ण के साथ ही मबअमण के कार फी मर्यादा 
निपत हो बाती है । अतः मारमविक्ास की मूल जाघार 
भूमि यद ग्रुणस्पान है । 


इस प्रसंग पर मिध्यारष्टे और सम्पस्दष्टि क पीचदा 
अन्सर भी जरा देख छे। मिथ्यपादष्टि में धार्मिक माबना नहीं 
दोती । पप प्राणियों क साथ एकता अथवा समानता का 
अनुमप करन पी सद्दृत्ति से बइ शूय द्ोता है। इसर के 
छाथ करा उसका सम्परय सवा का सथम्रा बदरा छेन का 
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ही होता है। सम्पम्दृष्टि घार्मिक-मावनाशील और आत्म- 
हष्टियुक्त होता है। आत्मकल्याण की दिशा में वह यथा- 
शक्ति प्रवृत्त रहता है। जैसा मेरा आत्मा है, वेसा दी दूसरे 
का भी हे-ऐसी उसकी श्रद्धा होती हे । आसक्तिवश अपने 
स्व्राथलाघन के लिये यदि बह दूसरे के हित का अबरोध 
करने का दुष्कृत्य शायद करे तो भी यह अचुचित है ऐसा 
उसके अन्तरात्मा में चुभा करता है। इसके लिये उसे 
पश्चात्ताप भी होता है | काम-क्रोधादि दोष और पापाचरण 
कम हों ऐसी उसकी मनोभावना होने से तदनुसार वरताव 
चह अपनी शक्ति अनुसार रखता है| हसके विपरीत मिथ्या- 
दृष्टि धार्मिक दृष्टि से जो पाप समझा जाता है उसे पाप 
ही नहीं समझता। भौतिक सुख की प्राप्ति के पीछे वह सस्त 
हो जाता है और इसके लिये उचित-अज्नुचित कोई भी मार्ग 
ग्रहण करने में उसे पाप पृण्य का भेद ग्राह्म नहीं होता । वह 
पापसाश को पापसाग न समझ कर “ इसमें क्या १ ” ऐसी 
स्वाभाविकता से उसे ग्रहण करता है। मिथ्यादष्टि यदि किसी 
का भला करता हो तो वह स्वाथे, पक्षपात अथवा कृतक्गषता 
के कारण ही करता है; जबकि सम्यग्दृष्टि इनके अतिरिक्त 
स्वापंणमावना के साक्ष्विक तेज से मी सम्पन्न होता है। 
उसमें अनुकम्पा एवं बनन्‍्धुभाव की व्यापक बृत्ति होती है। 
(५ ) देशविरति--सम्यस्इष्टिपू्वक गृहस्थ-घर्म के 
बर्तों का यथायोग्य पालन करना “ देशविरति ” है। “ देश- 


श्श्र्‌ खैसवधस 


विरवि” ऋम्द का अथे हे सर्ववा नहीं किना देफताः 
अर्थात्‌ अंक्तः निश्चितरूप से पापयोग से पिरत होना। 
देशपिरति अर्थात्‌ मर्यादित विरति । 


(६ ) प्रमक्षगुणस्थाम--मह्माप्रवघारी साधुब्ीबन 
का यह सुजस्थान दे। परन्तु यहां धर्वविरति होने पर 
भी प्रमावमाव रहता हे | कमी कूमी कर्चष्य कार्य करना 
उपस्थित दोन पर मी आलस्प भादि के कारण ज्ञो अनादर 
बुद्धि ठरपन्म होती हे बह प्रमाद दे। परन्तु जिस प्रकार 
छचित मात्रा में उचित मोशन छेना प्रमाद में नहीं गिना 
जाता तथा उचित निद्रा छेने से उसकी भणमा प्रमाद 
में नहीं होती, उसी प्रकार फ्रपाय यदि मन्द हों तो उनकी 
गणना पह्टां पर प्रमाद में नहीं की गई है | कपाय जब ठीव 
रूप धारण करें तभी उन्हें यह प्रमादरूप से गिना गया है । 
क्योंकि वैसे तो फ्पायोदय मझंगलछे सातवें गृणसस्‍्पान में मी 
है-दर्सव तरू हे, किन्तु सातवें मादि गुणस्थानों से पह 
उत्तरोक्तर मन्द ही शोता झाता है, इसलिये बह प्रमाद नहीं 
कद्दा शाता । 

(७ ) अप्रस्तगुणस्थाम--अमादरद्दित प्रनिबर का 
यह साठगां गुणस्थान है। संयमी मनुष्य बहुत बार प्रमच 
पृष अप्रमच अबस्था में झलता रदता है | कर्सष्प में उत्साह 
मौर सावधानी रायम धनी रहे पद्द अप्रमत्त अपस्था है। 
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इस अवस्था से चलित होने पर थोड़े समय में पुनः प्रमचता 
आ जाती है । 


(८ ) अपूर्वकरणं--चारित्रमोहनी य कर्म का उपशम 
अथवा क्षय करने का अपूर्व ( इससे पहले अन्नुपलब्ध ) 
अध्यवसाय ( आत्मिक उत्थानकाल का विशिष्ट भाषोत्कर्ष ) 
इस गुणस्थान में प्राप्त होता है| चारित्रमोहनीय का उप- 
शम अथवा क्षय यहाँ से ( यहाँ की सबल भूमि का पर 
अवस्थित अगले गुणस्थान से ) प्रारम्भ होता है । 


8) अनिषृत्तिकरण--अपूर्व प्रकार का यह भावो- 
स्कप॑ आगे के आत्मोत्कर्प के लिए साधकतम होता है । 


ये दोनों-आठवां और नवाँ ग्रुणस्थान आत्मिकमावकी 
निर्मेलता की तरतम-अवस्था के निर्देशरूप हैं । 


( १० ) सुक््मसरुपराय--मोहनीय कर्म का उपशप्त 
अथवा क्षय होते होते जब सम्पूर्ण ( सपरिवार-क्रो धादि- 
कफपायरूप ) मोहनीय कम उपशान्त अथवा क्षीण हो जाता 





१ करण अर्थात्‌ अध्यवसाय-आत्मपरिणाम अथया क्रिया । 

२ प्रथम ग्ुणस्थान में अवतेमान ' भपूवेकरण ! और “ अनिश्वत्ति- 
करण ? सम्यक्त्व के साथ सम्बन्ध रखते हैं और गुणस्थानरूप ये 
'अपूवेकरण” और “'अनिइत्तिकरण” उत्हझ्ृष्ट चारित्र के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 

३ ' सम्पराय ? अर्थात्‌ कषांय । यहाँ; पर छोभ समझना । 

कक 


र श्र जैयबर्शन 


है और सिर्फ एकमाप्त छोम का प्रक्ष्म अंक अवश्िष्ट रहता 
है तम उस स्थिति के भ्रुणस्थान का नाम प्क्ष्मसम्पराप हे। 


(११ ) उपच्यान्तमोह--खिप्तने कपायरूप चारित्र 
मोहनीय फर्म का टपप्मम ही ( क्षय नहीं) करना शुरू 
किया है उसके सम्पूर्ण मोद का ठपश्षमन द्ोना ' ठप 
बान्तमोद ! गुणम्पान है ! 


(१२ ) क्षीणमोह--खिसने कपायरूप 'ारित्र 
मोइनीय कर्म का धय फरना शुरू किया है उसके सम्पूर्ण 
मोह के ध्रीण हो जाने फा नाम ' ध्वीणमोह ! गुणस्पान है । 
छसर फा श्यारइर्षों और पइ--दोनों पूर्ण सममाव के गुण 
स्थान हैं| फिर भी इन दोनों में फृे है और बद यह कि 
उपषान्त मोह के आस्ममात्र की अपेक्षा ध्रीणमोद का 
आस्ममाय अस्यम्त उत्कृष्ट होता हे। इसी कारण उपप्चान्व 
भोद्द का सममाव स्थायी रदने नहीं पाता, सबक धीनमो£ 
का समभाष पूर्णतया स्यापी दोता है । 


यहां पर ठपक्षम एव ध्य फा भेद समझना उचित 
होगा | सामान्यता इनका मेद इस प्रकार समझाया खाता 
हे कि पानी डालकर आग थयुप्ता देने का नाम ' धय! है 
मौर रास डाछकर ठस देंक देन का नाम ' उपप्म ! है। 
मे ही मोह का सम्पूर्ण उपशम हुमा शो, परन्तु उप्तका पुनः 
प्रादर्माप हुए पिना नहीं रइता। मिस प्रछार पानी में का 
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कतवार नीचे बैठ जाने पर पानी स्वच्छ दीखता है उसी ' 
प्रकार मोह के रजःकण-मोह का सम्पूर्ण पुंञ उदय में आने 
से रुक कर आत्म-अदेशों मे जब अन्तर्निंगूहरूप से सर्वथा 

स्थिर हो जाता है तब आत्म-अदेश स्त्रच्छ से बन जाते हैं। 

परन्तु यह स्वच्छता कितने समय की ? पानी के नीचे 

बेठा हुआ कतवार तनिक हरून-चलन से जिस प्रकार पानी 

में फेल जाता है उसी प्रकार उपशान्त हुआ मोहपुंज थोड़ी 

देर में ही पुन उदय में आता है, जिसके फलस्वरूप जेसे 

ग्रुणश्रेणियों में चढ़ना हुआ था वेसे ही नीचे गिरना पड़ता 

है | मोहशमन के साधक को पुनः गिरना ही पड़ता है, 

जबकि मोहक्षय का साधक एकदम केवलज्ञान ही प्राप्त करता 

है, क्योंकि मोह का क्षय होने के बाद उसका पुनः आरादुर्भाव 

नहीं होता । 

बारहवें ग्रुणस्थान में आत्मा चित्तयोग की पराकाष्ठा- 
रूप शुक्मममाधि पर आरूढ हो कर सम्पूर्ण मोहावरण, सम्पूर्ण 
ज्ञानावरण, सम्पूर्ण दशनावरण और सम्पूर्ण अन्तरायचक्र का 
विध्वंस कर के केवलज्नान प्राप्त करता है और केवलज्ञान 
प्राप्त होते ही--- 

(१३) सथोगकेवली गुणस्थान का आरम्म 
होता है। इस गुणस्थान के नाम में जो * सयोग ” शब्द 
रखा है उसका अथे “थोगत्राला ? होता है । योगवाला” 
अर्थात्‌ शरीर आदि के व्यापाख्वाला। केवलज्ञान प्राप्त होने के! 


श्र औपदशत 


पश्मात्‌ मी झ्रीरघारी के गमनाससन, बोलने आदि के 
व्यापार रहते ही हैं । शह्ादि की क्रिया रने से परीरधारी 
केष़ी सयोगफेषछी कषृठछाता हे। 


इस विधेचन के सन्दर्भ में शुझस्थानसमारोहसम्बन्धी 
महस््य की प्रक्रेय पर तनिफ दृष्टिपात कर छेना यहाँ 
प्रासंगिक दोगा । 


सातवें ग्रुभस्थान पर पहुँचे हुए प्रगतिक्षीछ वीर्यबान्‌ 
साथक की सआान्तरिक साधना अस्यन्त सनम बनकर प्रखर 
प्रगति करने ऊंगती है और धणनमर में विरामभूमि पर 
पहुँच लाती है । पह फैसे होता हे पद्द जरा देखें । 


सब कर्मों का सरदार मोइनीय कमे हे | इसके दर्शन 
मोइनीय और चारिभमोइनीय-इस प्रकार के दो मेदों क्य 
उछेल पहछ किया था घुका है और वहाँ यह मी प्ठछाया 
है कि ' दर्शन ” का जथे ऐ दृष्टि मर्धातद्‌ ताश्िक बोघ 
अथवा करपाणभृत तस्वभ्रद्धा। इसे सो रोके पद दफन 
मोइनीय और घारित्र फ्लो मो रोके बद चारित्रमोइनीप। 
जिस लीष का जिस अन्त।हर्त में दर्शनमोहनीय के अर्थात्‌ 
मिध्यास्व के पृद्ट्लों का उदय उतने समय तक के लिये रुक 
साथ ठस लीब का बह अन्तप्ठहर्त सम्पक्त्मसम्पन्न पनता 
है और वह सम्पक्स्व ठपक्षम-सम्पक्त्व कइछाता हे । इस 
सम्पषरप के प्रकाश्ष में जीव इस सम्यकस्व के अन्वहूर्व 
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जितने काल के पश्चात्‌ उदय में आनेवाले दर्शनमोहनीय 
( मिथ्यात्रमोहनीय ) के पुद्लों का संशोधन करने का 
कार्य करता है । ऐसा करते हुए जितने पुद्दलों का मालिन्य 
दूर होकर वे शुद्ध बनते हैं उतने पुद्ठलों के पुंञ को ' सम्यक्त्व- 
मोहनीय ! कहते हैं। और हस के(मिथ्यास्वमोहनी यके) पुद्ठलों 
का जो भाग जुद्धाशुद्ध अर्थात्‌ मिश्र अवस्था में रहता है 
चह पुंजञ ' प्रिश्रमोहनीय ” कहलाता है और जो भाग 
वैसे का वैसा अशुद्ध रहता है वह प्रूंज ' मिथ्यात्व- 
मोहनीय ” कहलाता है। इस प्रकार दर्शनमोहनीय के 
सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय तथा मिथ्यात्वमोहनीय इस 
तरह तीन भेद ( तीन भाग ) होते हैं । उपशम-सम्यक्त्व 
का काल पूर्ण होने पर इन ठीन भागों या तीन पुंजों में से 
जिसका उदय होता है उसके अनुसार आत्मा की परि- 


३ टी ते आम कली मल शक 223 मेक मिल शत पीवीकशिि लक त 
े दशन भोददयतीति द्शनमोदनीयम्‌-इस अकार व्युत्पादित 
* दशेनमोहनीय ? शब्द में मोहनीय ” हाब्द का आाकुरू-व्याकुल करनेवाला 
अर्थात्‌ रोकनेवाला ऐसा अर्थ होता है, भर्थात्‌ दरशन को रोकनेवाला चह 
* दशनमोहनीय ” । परन्तु उसके आवान्तर मेदरूव सम्यक्त्वमोहनीय, 
मिश्रमोहनीय तथा मिथ्यात्वमोहनीय का अथे ऋमदा सम्यक्त्व को रोकनेवाला, 
मिश्र को रोकनेवाछा और मिथ्यात्व को रोकनेवाला ऐसा नहीं करनेका, परन्तु 
सस्यकत्वमेव मोदनीय सम्यकत्वमोदनीयम्‌ , मिश्रमेव मोहनी ये 
-मिश्रमोहनीयम्‌, मिथ्यात्वमेंब मोदनीय मिथ्यात्वमोद्दनी यम... 
अर्थात्‌ सम्यकत्वरूप मोहनीय, मिश्रढ्वय मोहनीय तथा मिथ्यात्वरूप 
मोदनीय--इस प्रकार करनेका है । 


7 
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स्थिति दो जाती है। अर्थात्‌ सम्पषस्वमोहनीय पुंघ का 
उदय इोने पर मास्मा ' क्षयोपश्षम-सम्मक्त्त ” का भारक 
बनता है, क्योंकि इन निर्मछ पुठ्छों का उदय निर्मठ 
फ्ॉँघ फी माति ठरब ढी सम्पक्‌ प्रतीति में घाधक नहीं होता । 
और यदि मिभ्रमोदइनीय पुद्ठछ पुज का ठदय हो तो थोव की 
रक्त भद्धा मित्र अभबा दोलापमान लैसी पन जाती हे। 
और मिध्यास्पमोहनीय पुट्ठल-पु८ का ठदय होने पर थीष 
पुनः सिश्यास्प से अवरुद्ध द्वो घाता हे। 
दर्शनसोइनीय फ॑ इन ठीन पुर्ों तथा अनन्तालुभन्‍्पी 
आर क॒पामों के उपक्षम से प्रकट दहोनेबाला “ उपक्षम 
सम्यक्त्व ! उपप्रमभेणी की अबस्था में भाप्त होता है । 
हपप्म सम्पक्त्थ मौर क्षपोपष्ञम सम्यकक्‍त्व में फर्क 
बह हे कि उपश्षम-सम्पक्स्व में मिध्यास्व के अथवा दक्षन 
मोहनीय के फ्लिसी भी पुद्धछ का विपाकोदये अगवा प्रवेशों- 
दपे - कोई उदय नहीं होता, खबकि श्योपक्षम सम्पवस्थ 
सो मिध्यास्वमोइनीय के उदयगत ( प्रदेशोदयगत ) पुझूठों 
का धय और उदय में नहीं भाए हुए पुद्ठों का उपक्रम 
इस तरइ धय और उपश्षम दोनेंबासा होता है और 
इसीलिय वद्द शयोपकश्षम-सम्पकत्त ” कइसाता है । इसके 
अतिरिक्त वह सम्पक्स्-मोहनीय के धुद्ठऊों का ब्रिपाकोदय 


१-६ फछप्रद शुइव बह गिज़कोइन और जिस इदय से आत्मा पर 
असर व हो बह प्रदेशोदग । 
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रूप भी है। इस प्रकार, पुद्वछाभयी क्षयोपशम-सम्यद्त्व 
की अपेक्षा शुद्ध-आत्मपरिणामरूप उपशमसम्यकत्व श्रेष्ठ वर 
है और इसकी अपेक्षा भी ओष्ठ॒तर ( सर्वश्रेष्ठ) ' क्षायिक- 
सम्यक्त्व ! है; क्योंकि यह मिथ्यास्वमोहनीय, मिश्र- 
मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय इस तरह त्रिविष दशन- 
मोहनीय तथा अनन्तालुवन्धी चार कपाय इन सात के 
क्षय से भ्राप्त होता है। क्षयप्ताष्य होने से वह “ क्षायिक ! 


कहलाता है । इस प्रकार सम्यक्त्व मुख्यतया तीन 
प्रकार का है । 


अब चारित्र-मोहनीय के भेद देखें । वे पचीस हैं और 
इस प्रकार हैं-- 


क्रोध, मान, माया और लोम ये चार आत्मा को कष्ट 
देनेवाले होने से ' कपाय” कहलाते हैं| हनमें से प्रत्येक के 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्या नावरण, प्रत्यार्यानावरण और 
संज्यलन ऐसे चार[चार भेद हैं। अनन्त॒दृःखरूप मिथ्यालक्रे 
उद्धावक अतितीत्र कषाय “ अनन्तानुबन्धी ” कहलाते 
हैं। अ-प्रत्याख्यान - अव्पप्रत्यार्यान अर्थात्‌ देशबिरति के 
अवरोधक कपाय “ अप्रत्याख्यानावरण ? हैं | प्रत्याड्यान 
अर्थात्‌ सवेषिरति को रोकनेबाले कृषाय " प्रत्याख्याना- 
वरण ? हैं और वीतराग ( यथारूयात ) चारित्र के बाधक 
आम न 2 


. १. यहाँ पर “अ? का अर्थ अल्प है 
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कपाय “ संज्वसन ” ऋइठाते हैं । इस पर से यह समपझ्ना 
झा सकता हे कि ' जनन्ताजुपम्धी ! क्रपाय फे इर होने पर 
चतुर्धगुणस्थानरूप सम्पकक्‍्स्त, दूसरे ' अप्रत्यास्यानावरण ! 
कंपाय फे इटने पर देक्लबिरति, सीसरे “ प्रत्यास्यानावरण 
फे नष्ट होने पर सर्वविरति और चौथे “ संन्चलन ” फ़पाय के 
निरस्त होने पर पीतराग ( यथासूयात ) चारिश्र प्राप्त होता है। 
इस प्रकार क्रपाय के सोरूद मेद हुए | इनक सइचारी 
हूसरे नौ गिनाए गए हैं। इन्हें " नोकृपाय ! कहते हैं । पे 
ई--हवस्प, रठि (जजुराग, प्रीति), मरति (मअप्रीति, 
रद्देग ), भय, श्लोक, शगुप्सा (घ्ुथा) और पुरुषधेद, 
स्ीवेद तथा नपुसकवेद । इस प्रकार चारिश्रमोहनीय क॑ 
इन (१६+९) पीस मेदों के साथ दर्शनमोइनीय के 
पूर्वोक्त दीन मेद मिलाने पर छुस अड्डाईस मेद मोहनीय 
कम के इुए। इनमें से तीन प्रकार फे वशेनमोहनीप और 
कार अनल्तानुषन्धी फपाप इन सात के उपष्नम से 
£ उपश्षम-सम्पक्स्प अथवा धय से ' ध्षायिक-पम्पक्स्व ” 
डिसने प्राप्त किया हे बह आठवपें, नवें इन दो भुणस्थानों 
में मोइनीप की अवश्षिष्ट शक्कीस प्रकृतियों में सं एक छोम 
फो छोड़कर बाकी की बीस प्ररुृतियों का उपश्षम अथवा 
श्र करता हे। और दसें ग्रुभस्पान में पहम छोम रद्द 
_ जाने के कारम बह साधक यदि उपश्रमश्रेणीबास्धा हो तो 
ठप मगश्षि्ट छक्ष्म लोमां का ठपश्षम करफे स्यारहवें 
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उपशान्तमोह नामक गुणस्थान पर पहुँचता है; जबकि 
क्षपकश्णी पर आरूढ़ साधक उस सक्ष्मीभूत लीभांश का 
क्षय करता है। इस सुक्ष्मीभूत लोमांश का क्षय होते ही 
सम्पूर्ण मोह का नाश पूण होता है। यह बारहवें गुणस्थान 
की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई सिद्धि है और यह सिद्धि तत्काल 
ही केवलज्ञान की सिद्धि प्रकट करती है। 

पहले कहे हुए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय 
और योग इन पाँच कर्म-बन्ध के हेतुओं में से जब आगे आगे 
का बन्धहेतु हो तब उसके पीछे के मब बन्धहेतु अवश्य होने 
के, परन्तु पीछे का बन्धहेतु होने पर आगे का हो भी सकता 
है और नहीं मी हो सकता । जैसे कि जहाँ मिथ्यात्व हो 
चहों अविरति आदि सब बन्धहेतु ोने के ही, परन्तु जहां 
अविरति हो वहाँ मिथ्यात्व होना ही चाहिए ऐसा कोई 
नियम नहीं है। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 
पहले गुणस्थान में अविरति और मिथ्यात्व दोनों ही हें 
परन्तु दूसरे-तीसरे-चौथे ग्रुणस्थान में अविरति तो है किन्तु 
मिथ्यात्व नहीं है। इसी प्रकार जहां कपाय होता हे वहां 
योग तो होता ही है, परन्तु सदेह केवली के योग ( शरीरादि 
की क्रिया ) निष्कषाय होते हैं । 

ये सब बन्धहेतु साधक की साधना का जेसे जेसे 
विकास होता जाता हैं वैसे वेसे क्रमशः हृटते जाते हैं । 
जैसे कि चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त् प्राप्त होने पर मिथ्यात्व का 
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उदय रुछ साता हे अर्थात्‌ यद् मिध्यास्त्र का संबर हुआा।! 
इसी प्रकार विरति का गुणस्थान प्राप्त रोते झी अभिरति रुक 
खाती है, पद अपिरति का संपर; अप्रमच ( सातवों ) गुण 
स्थान प्राप्त होते दी प्रमाद रुफ जाता हे, यह प्रमाद का 
संवर; उपध्ान्तमोइ भगवा ध्ीणमोह दक्शा आते ही फपाय 
रुफ बाते हैं, यह फपायों का सबर। और अन्त में मृस्पु के 
समय अयोगी दक्ला में योग का निरोष होता है पह 
योग का संबर हे | 


मोह कला सम्पूर्ण विछय होते ही कप फ़ा घघ सर्मभा 
रुफ खाता हे अर्थात्‌ 'सबर ? पूर्णतपा सिद्ध दोता हे । 
( एकमात्र सातवेदनीय झमे का क्णिक बंध किस 
गिनती में !) खीबप्रक्त (सयोगकेपी ) की यह दक्षा 
है। इस प्रकार मोध्ष अयपा सिद्धस्व, पूर्ण संबर और देह 
पक्त होते समय पूरी दोोनेबाछ्ली निर्थेर इन दोनों के 
बल से प्राप्त दोता है| 


सर्वकर्मधपास्मक मो सी प्राप्ति से पूर्व अज्ववाः कम 
धमरूप निर्भरा कया बढ़ता जाना भावशयक है | यद्यपि सब 
एंसारी आस्माओं में कर्मनिर्भरा का क्रम चाझ ही रहता है, 
परन्तु सास्मकश्पाणरूप कर्मनिर्भरा तो झद बीन मोयामि 
मुख दोदा है ठमी होती हे | वास्तविक मोयामिस्रखता का 
प्रारम्म सम्परइष्टि क्वी प्राप्ति से होता है और बह मोध- 


द्वितीय खण्ड : १२५३ : 


साधन-विकास चढ़ता घढ़ता “ जिन ” अवस्था पर परिपूर्ण 
होता है। सम्यस्दष्टि की प्राप्ति से लेकर ' जिन ” अवस्था 
तक की अन्तर्विकास की गति के स्थूलरूप से दस विभाग 
किए गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर परिणाम की विशुद्धि बढ़ती 
जाती है। परिणाम की विशुद्धि जितनी अधिक उतनी ही 
कर्मनिमरा अधिक, अर्थात्‌ पू्व-पू अवस्था की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर अवस्था में परिणाम की विश्युद्धि की अधिकवा 
के कारण असंख्यातगुनी कर्मनिर्जरा बढ़ती जाती है। इस 
प्रकार बढ़ते बढ़ते अन्त में जिन ( सर्वज्ञ) अवस्था में निर्जरा- 


फा प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। वे दस अवस्थाएँ 
इस प्रकार हैं-- 


(१ ) मिथ्यात्व के हटने से सम्यकत्व प्रकट होता हैं 
पह सम्यारहष्टे, (२) जिसमें देशविरति प्रकट हो वह 
उपासक, (३ ) जिसमें सर्वेविरति प्रकट हो वह विरत, 
(४) जिसमें अनन्ताजुबन्धी कपायों का विलय करने 
जितनी विशुद्धि प्रकट हो वह अनन्तवियोजक, (५) जिसमें 
दशनमोह का क्षय करने की विशुद्धि प्रकट हो वह दर्शन- 
मोहश्षपक, (६ ) जिस अचस्था में चारित्रमोह की प्रकृतियों का 
उपशप्त प्रवतमान हो वह उपशमक, (७) जिस अवस्था में 
'चह उपशप्त पूर्ण हो चह उपशान्त, ( ८ ) जिस अवस्था में 
चारित्रमोहकी अक्ृतियों का क्षय हो रहा हो वह क्षपक, 
(९) जिस अवस्था में वह क्षय पूर्ण सिद्ध हो वह क्षीण- 


4 १५९ लैनदृ्ौग 


उदय रुक खाता है अर्थाद्‌ यह मिध्यास्र का संवर हुआ! 
इसी प्रकार विरति का गुमस्थान प्राप्त शोसे दी मबिरति रुक 
शासी है, पद अपिरति का संबर; मप्रमतत ( सातवां ) गुण 
स्थान प्राप्त दोते ही प्रमाद रूक़ खाता है, यह प्रमाद का 
पंबर; उपधान्तमोह अपबा ध्रीणमोद दक्षा आते ही कपाय 
हुक घाते हैं, यह कपायों फा संबर; मौर अन्त में सत्यु के 
समय अयोगी दक्षा में पोग का निरोध होता है यह 
योग का सबर है । 


मोइ का सम्पूर्ण पिरूय द्ोते ही फसी का घर सर्वया 
रुफ जाता हे अर्थात्‌ 'संबर ! पूर्णठया सिद्ध होता है । 
( एक्साप्न सासयेदनीय झूम का क्षण्रक्त मन किस 
मिमती में ! ) स्रीबर प्क्त ( सयोगफेवली ) की यह दफा 
है। इस प्रकार मोप्त अथपा सिद्धस्व, पूर्ण संवर और देद्द 
मुक्त होते समय पूरी दोनेषाती निर्भरा इन दोनों के 
घछ से प्राप्त होता हे। 


सर्मकर्मक्षयास्मक मोथ की प्राप्ति से एवं अंश्ताः कर्म 
धपरूप निर्भरा का परदता जाना साबध्यक् है। पथपि सब 
संसारी आस्माओं में कर्मनिमरा का क्रम चाय ही रदता है, 
परन्तु आस्मरशयाघरूप कर्मनिर्जरा तो खबर लीग मोधामि 
घर दोता दे समी दोती दे | बास्वभिक मोक्षामिप्ुखता का 
प्रारम्म सम्परदष्टि की प्राप्ति से होदा हे और बद मोध 
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साधन-विकास बढ़ता बढ़ता “ जिन अवस्था पर परिषूणे 
होता है। सम्यर्दृष्टि की प्राप्ति से लेकर ' जिन ” अवस्था 
तक की अन्तर्विकास की गति के स्थूलरूप से दस विभाग 
किए गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर परिणाम की विशुद्धि बढ़ती 
जाती है। परिणाम की विशुद्धि जितनी अधिक उतनी दी 
कर्मनिजरा अधिक, अर्थात्‌ पूर्व-पूर्व अवस्था की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर अवस्था में परिणाम की विशुद्धि की अधिकता 
के कारण असंख्यातग्ुनी कर्मनिजरा बढ़ती जाती है। इस 
प्रकार बढ़ते बढ़ते अन्त में जिन (सर्चज्ञ) अवस्था में निर्जरा- 


का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। वे दस अपस्थाएँ 
इस प्रकार हैं-- 


(१ ) भिथ्यात्व के हटने से सम्यकत्व प्रकट होता हैं 
पह सम्यर्हष्ट, (२) जिसमें देशविरति प्रकट हो वह 
उपासक, (३ ) जिसमें सर्वंविरति प्रकद हो वह विरत, 
(४) जिसमें अनन्तानुबन्धी कृपायों का विछय करने 
जितनी विशुद्धि प्रकट हो बह अनन्तवियोजक, (५ ) जिसमें 
दर्शनमोह का क्षय करने की विशुद्धि प्रकट हो वह दरशन- 
मोहक्षपक, (६ ) जिस अवस्था में चारित्रमोद की प्रकृतियों का 
उपशप्त प्रवर्तेमान हो चद्द उपशमक, (७ ) जिस अवस्था में 
'चह उपशम पूर्ण हो वह उपशान्त, ( ८ ) जिस अवस्था में 
चारित्रमोहकी ग्रकृतियों का क्षय हो रहा हो चह क्षपक, 
(९) जिस अवस्था में वह क्षय पूर्ण सिद्ध हो पह क्षीण- 


गण अकलण> ले 


श्श्घ सेनदर्षाल 


भोद, और (१० ) सिसमें मिनस्व॒( सर्वज्षस्प ) प्रकट हो 
बह जिन । 

लखिन-फेवली परमात्मा आयुष्प के अन्त फे समय 
[मिरण के समय] मपने श्वरीरादि फे सप व्यापारों फा निरोध 
करते हैं, उस निरोध फी पूर्ण अवस्था फ्रा मुणस्‍््वान है-- 


( १४ ) अयोगिकेबली । भयोगी का अप हे देहादि 
के सब व्यापारों से रद्देत-सब प्रकार क्री क्रियाओं से 
बिरत । फ्रेयली अयोगी होते ही ठसका प्रीर छूट जाता हे 
और वह परम-आरमा अमूर्त, अरूपी, केवरन्योतिःस्वरूप 
ऐसा परम कैबस्मघाम प्राप्त फरता है । 


इस प्रसंग में अध्यास्मदृष्टि के पारे में मी योड़ा विचार 
करते । 


अध्यात्स 


संसार फ़ी गति गइन दे। बिश्व में सुखी शीजों फ्री 
अपेष्षा दुःख जीषों रा क्षेत्र बहुत विश्वास दे । आधि-स्याधि 
उषाषि तथा छोक-सन्ताप से समस्त जगत्‌ सन्तप्त है। सुख के 
अनेकानेक साथन उपस्थित होन पर मी मोह एव सन्वाप 
की पीड़ा मिट नहीं सफती | घन मादि मिसने पर भी दुःख 
का संयोग दर नहीं हो सकता | बस्तुतः दुःख फे मूठ काम- 
क्रोध-सोम-अभिमानर्डर्ष्पा-देप आदि मानसिक पिकार-दोपों में 
रहे ई ! मोइबासना की दुनिया ही दु/खित संसार है । 
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सुख-दुःख का सम्पूर्ण आधार मनोव्ृत्ति पर हैं। बड़ा 

भारी धनाद्य पुरुष भी लोभ के चक्र में फंसने से अथवा 

रवभावके कार्पण्य-दोष के कारण दुःखी रहा करता है, जबकि 

निर्धन मनुष्य भी विवेकबुद्धि से सम्पादित सन्तोषबतिके 

प्रभाव से मन सें उद्देग नहीं रखता, जिससे वह सुखी रहता 

है। सुख दुःख की भावना के प्रवाह मनोद्त्ति के विचित्र 

चक्रभ्रमण के अनुसार बदलते रहते हैं । मन की इस विचित्र 

चंचल स्थिति में ही दुःख के मूल रहे हुए हैं। निःसन्देह, 

_ शरीरयात्रो के लिये अन्न, जल तो चाहिए ही; जीवनयात्रा 


१ छ्यस्थमुनि ऋषभदेव का चिन्तन-- 
प्रदीपा इच तेलेन पादपा इब वारिणा। 
जाहारेणेव धबर्तन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
अद्यापि यदि वा55हार्मतिक्रान्तदिनिष्चिव । 
न गृह्लाम्यभिम्नद्दाय किन्तूत्तिष्ठ पुनर्येंदि ॥ २४१ ॥ 
अमी सदस्वाश्वत्वार इवाउभोजनपीडिताः । 
तदा भी पअ्रद्दीष्यन्ति भाविनों सुनयोडपरे ॥ २७४२ ॥ 
स्वामी मनसिरूत्येच सिशक्षार्थ चलितस्तत ॥ 
-+हैम-त्रिषष्टि पर्व १, सर्ग ३. 
अर्थात-तेल से दीपक और पानी से बृक्ष की भाँति शरीरधारियोंके 
शरीर आहार से ही टिकते हैं। आज वर्षदिन पर्यन्त भोजन के बिना 
जिस तरह चलाया उसी तरद्द अब भी यदि में जाहार अ्रहण न कह 
और अभिमप्नहनिष्ठ बना रहेँ. तो उन चार हजार मुनियों की जो दशा 
हुई, अथोत्‌ भूख से पीडित द्वो कर जिस अकार वे ब्रतभग्न हुए उसी 
प्रकार सविष्य के सुनि भी भोजन न मिलने से भूख से पीढडित द्वो कर 
जतसस्न छोंगे। ऐसा विचार करके ऋषभदेव सिक्षा के लिये चल पढ़े । 


श्र सेमदर्शन 


भोह, मौर (१० ) प्रिसमें जिनस्त्र ( सर्वक्षस्त्र ) प्रकट हे 
बह जिन ! 

सिन-फेवली परमात्मा आपुष्प फे मन्‍्त के समय 
[मरण फे समय] अपने श्लरीरादि फे सभ ब्यापारों फा निरोष 
करते हैं, उस निरोष फी पूर्ण भगसस्‍्था का गुणस्‍्थान ऐ-- 


( १४ ) अयोगिकेवसी । अयोगी फा थ्य ऐ देहादि 
के संघ ध्यापारों से रहिित-सब्र प्रकार फ्री क्रियाओं से 
बिरत । फ़ेवडी मयोगी होते ह्वी उसका घरीर छूट जाता है 
और पह परम-आरमा अूर्त, अरूपी, केबरउण्ष्योतिःस्वरूप 
ऐसा परम केषस्यघाम प्राप्त करता है । 


इस प्रसंग में मष्यास्मदष्टि के बारे में सी थोड़ा गिषार 
। 


अध्यात्म 

ससार फी गति गइन दे। विश्व में सुख्खी स्रीों की 
जपेधा दु।ख्री सीवों का क्षेत्र बहुत विधा है। मापि-स्यात्रि 
उपाधि तथा शोक सन्ताप से समस्स जगद्‌ सन्पप्त है । सुख फे 
झनेकानेक साघन उपस्थित होने पर मी मोह एब सस्ताप 
कमी पीड़ा मिट नहीं सकती | घन मादि मिलने पर भी दुःख 
का संयोग दूर नहीं हो सकता ! बस्तुतः दुःख के मूछ कास- 
कोघ-ठोम-अमिमानर्नर्प्प देप आदि मानसिक विक्यर-दोपों में 
दे ई। मोहदासना की दुनिया ईी दःखित ससार हे । 
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सुख-दुःख का सम्पूर्ण आधार मनोवृत्ति पर है। बढ़ा 
भारी धनात्य पुरुष भरी लोम के चक्र में फसने से अथवा 
स्वभावके का्पण्य-दोष के कारण दुःखी रहा करता है, जबकि 
निर्धन मनुष्य भी विवेकबुद्धि से सम्पादित सन्तोषशचिके 
प्रभाव से मन में उद्देश नहीं रखता, जिससे वह सुखी रहता 
है। सुख दुःख की भावना के प्रवाह मनोश्वत्ति के विचित्र 
चक्रभ्रमण के अनुसार बदलते रहते हैं । मन की इस विचित्र 
चंचल स्थिति में ही दुःख के मूल रहे हुए हैं। निःसन्देह, 
शरीरयात्रा के लिये अन्न, जल तो चाहिए ही; जीवनयात्रा 


१ छल्मस्थमुनि ऋषभदेव का चिन्तन-- 
प्रदीपा इबव तेलेन पादपा इव वारिणा। 
आद्दारेणेब वर्तन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ २२९ ॥ 
अद्यापि यदि वा55द्वार्मतिक्रान्तदिनिष्विव । 
न गृद्गास्यभिन्नहाय किन्तूत्तिष्ठ पुन्येदि ॥ २७१ ७ 
अमी खसद्दस्त्नाश्वत्वार इबाउमोजनपीडिताः । 
तदा भ्ड ग्रद्दीष्यन्ति भाविनों सुनयो5परे ॥ २४२ ॥ 
स्वामी मनसिदरत्येव॑ भिश्चा्थ चकितस्तत ॥ शी 
--हैम-त्रिषष्टि पे १, सर्ग ३. 
अर्थात्‌-तेल से दीपक और पानी से ब्क्ष की भाँति शरीरधारियोंद्ठे 
शरीर आहार से ही टिकते हैं। आज वर्षदिन पर्यन्त भोजन के विना 
पेरह चलाया उसी तरह अब मी यदि में आहार ग्रहण न कं 
, अभिप्नहनिष्ठ बना रहूँ तो उन चार हजार मुनियों की जो दशा 
” अथात्‌ भूख से पीड़ित हो कर जिस अकार वें जतभग्न हुए उसी 
भविष्य के भुनि मो भोजन न मिलने से भूख से पीडित हो ऋर 
होंगे । ऐसा विचार करके ऋषभदेव सिक्षा के लिये चल पड़े । 


शश९ : जेनवशेध 


अघवा सुख-पान्ति फे लिये इस तरइ के बाध्ट पदार्थ अवक्ष्य 
जपेधिव हैं, तवापि इनकी (इन पदार्थों अथवा साधनों की) 
ऊुंगी में मी ताश्मिक (सद्यी) समझ्त ओर तज य सन्‍्तोप-छह्मी 
मिसने प्राप्त दी हे बह सस्मक्लाली मनुष्य अपने चिच अघषा 
आस्मा फो स्वस्थ रख सकता हैं और अपने अन्त्विंकासकी 
मन्द नहीं होने देता । 


सामा-यतः इस जीवन में और इस दुनिया में ही सुखी 
हुमा ला पकता ऐ, छुख्ी रहा घा सकता है-यदि इम इमारे 
पास डो इछ हो उसीसे सन्तु्ट रहें और आवश्यक पदार्थ 
न्पायमार्ग से प्राप्त करें मथबा प्राप्त करने का भ्रम फरें तपा 
मौतिक बिछास की मार्कांधा न रख कर मानसिक सुल की 
सँभाऊ रखने फा दृश्टिविन्दु भारण करें। सारांझ पह है कि, 
आस्सा का अथवा निर्दोप प्लीबन की प्रसभता का सुख 
ही सब्ा सुख्र हे, फिर बढ मनुष्य चाहे गरीब हो सथवा 
पैसेबाठा शो, छइर में रहता हो या गौंष में रहता हो । 


% रा्तगेता मिस्झण कइता है कि-- 
44 प्यापवे वबा 7%॥86० ॥6०876॥ ०7 [6] 870 |) 
्ी प्रबल 
अर्थाद. सब नरक को स्वयें और सवभ क्रो मरक बजा पता है । 
जात एजए ०० ए89एफ 6१67 ह्ञ6 हॉपघधाडु ०० 
& 7्रग0परधरांचाए ० (०१ बफ्ते क॥एएए ०0 जापाएए६ 8 फए० 
प्रा ०एण एण्णीर, 4 प्रा पाई पाए प्रब0एप्रठडड 
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पस्तुतः * मन जीता उसने सब जीता * यह बात पूण 
सत्य है । जो मनका विजेता है वही विश्वविजेता है । 


राग-हेप-सोह मनोइ्डत्ति के ही परिणाम हैं | इन तीन 
के ऊपर सम्पूर्ण संसार-चक्र घूमता है। इस त्रिदोष को दूर 
करने के लिये अध्यात्मशासत्र के अतिरिक्त अन्य कोई वे्यक 
ग्रन्थ नहीं है। परन्तु इस बात का खय॑ अनुभव होना कि 
एक प्रकार से में रोगी हूँ” बहुत कठिन है। जहाँ संसार के 
मोह-तरंग मन पर ठकराते हों, विषय-रति रूपी बिजली की 
चमक आँख को चकाचेंध करती हो तथा तृष्णा के अबल 
34420 00670: 0 


९०068 जाला ज० 800 7रछणाढाः पल 07 9000, फैपा 
30860 ४0]७ ६४० 96७६ ठप: ए6पृणाएश७ग6यराह &0ते 76880 - 
घी ००708 ०6६ ॥69. 7:४७ 8777286 ० 65800706 
हग8 ६06 ]०४ ० ]/० एा88ए ॥76 जर्ार७8 6 तो 
बायवे प्राह०धए०, ३ (शायर, ६0७ 989[77688 00०राश्ठा88 गा 
जणंगाएु [07 7००१8, एप प्र७प ७० ॥7 9९००. 8 87००१५ ??, 


अर्थात्‌ यह सम्भव है कि सोने के पर्वत पर बैठने पर भी हम 
झुस्ती न हो सकें-दु स्ली दों, और दसारी जेब में एक पाई भी न हो उस 
समय भी हम सुखी द्वों । में समझता हूँ कि सच्चा सुख न तो घनी 
अवस्था से हैं और न गरीब अवस्था में, परन्तु इसारी आवश्यकताएँ 
और समुचित सुख-सुविधाएँ भ्राप्त करने के लिये ठीक-ठीक समर्थ होने में 
है। जीवन के अस्तित्व की जद्दोजद्दद जीवन के जानन्द फो नष्ट कर देती 
है और आरामतलव जीवन जीवन को आल्सी-जढ---अकर्मण्य बना देता 
है। में समझता हूँ कि सब्बा खुख अपनो आवश्यकताओं के लिये कार्य 
करने में-श्रस करने में समाया हैं, न कि छोमी होने में । 


श्श्द कैमबर्पाब 


प्रपात में झात्मा अस्बस्प दश्मा का अनुमब फरता दो 
वश अपना गुप्त ' शेग समझना घहुत फ्ठिन है। पेसी 
स्थितिवाले अज्ञ न्वीव एकदम अधघःस्थिति पर होते हैं । इस 
स्पिप्ति से ऊपर छठे हुए खीब, लो अपने भाप को श्रिदोपा 
क्रान्त - त्रिदोपसे उस्पन्न उम्न साप में फंसे इए समझते हैं 
और ठस रोग कक प्रतीकार की घोघ करने फो उस्सुक हैं, 
उनके छिये आध्यात्मिक औपध फे प्रकाश्नन उपयोगी हैं । 


अध्यात्म प्षम्द “अधि” और 'आह्मा! इन दो 

_ घम्दों के समास से धना है । आत्मा के झुद्ध छरूप फो रुक 
में रखकर उसके अनुसार बरतना - आत्मपिकास की करपाथ 

मंयी दिखा रर्में विहरना दी अध्पात्म अथवा आधक्यात्मिक 

शीवन है। ससार के सड़ एवं चेतन वक्‍त यो एक- 

इसर के स्वरूप फो जाने बिता नहीं लाने शा सकते, उनका 
यभायोग्य निरूपण अध्यार्म फे विपय में किया जाता हैं। 


आस्मा क्‍या बछ्तु हे ?, आत्मा को सुख-दुःख का 
मनुभव कैसे होता हे !, भास्सा को छुस-दु/स्य का अचुमद 
करने में किसी अन्प सरव का संसर्ग कारण भू है १, कर्म का 
संग आत्मा को फ्िस प्रकार हो सकता ऐ !, पद्ट संसग 
सादि है या बनादि 3, यदि अनादि तो टप्तछा उच्छेद 
कैसे दा सकता है?, कर्म का स्परूप कंसा दे , कम के मेदा 
सुमेद फौन-कौनस हैं !, कमे के बन्ध, उदप और सपा 
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फिस प्रकार नियमचद्ध हैं ?, इस समय आत्मा किस द्षा में 
है 3, बह अपनी सूल स्थिति को पा सकता दे या नहीं 
और पा सकता है तो किस तरह -इन सब बातों की 
विचारणा अध्यात्मशास्र में अच्छी तरह से की जाती है । 


इसके अतिरिक्त अध्यात्म के विपय में म्रुख्यतया 
संसार ( भवचक्र ) की निस्तारता और निगुणता का, राग- 
हेब-मोहरूपी दोपों के कारण भवाटवी में जो भ्रमण करने 
और छक्लेश सहने पड़ते हैं उनका यथातथ चित्रण किया 
जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से भावनाओं को समझाकर 
मोह-समता का निरोध करना ही अध्यात्मशास््र का प्रधान 


लक्ष होता है और उसका सम्पूर्ण उपदेश इसी लक्ष की 
ओर पूर्ण बल से बहता है। 


दुराग्रह का त्याग, अद्वेषभाव, तब्चजुश्षपा, सन्त समा- 
गम, सत्पुरुषों की प्रतिपत्ति, तत्त्वश्रवण, कल्याणभावना, 
मिथ्यादृष्टि का निरास, सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति, क्रोध-मान- 
माया-लोभरूप कपायों का नाश, इन्द्रियों पर संयम, मने३- 
- शुद्धि, ममता का स्याग, समता का प्रादुर्भाव, चित्त की 
स्थिरता, आत्मस्पररूप में रमणता, ध्यान का प्रवाह, 
समाधि का आविर्मात्र, मोहादि आवरणों का क्षय और 


अन्त में केवलज्ञान तथा मोक्ष की ग्राप्ति-इस प्रकार मूल से 
हि. 


१३६० सेमद्शेब 


छेकर क्रमणछः होनेबाली आत्मो्नति का वर्णन अध्यास्म 
आाख में किया जाता है । 


+ अध्यात्म ! फ़द्दों अथया “योग ” कड्ो एरू ही बात 
है। 'योग' पम्द घोड़ना अभेवाले 'युम! घातु पे पना ऐ। 
फरश्पाणफारक धर्मताधना अथवा पुक्ति-साथन का ध्यापार, 
थ्ो प्रक्ति के साथ बोड़नेघाका होने से "योग ” कहलाता 
है, पह्दी मध्यास्म हे । 


भोह दशा भास्मा फा गम्सीर रोग है| ऋूमदन्घ की 
परम्परा अथवा मश्रमण इसी फे कारण शोता है। क्ोघादि 
इसी [ मोइ ] के रूपान्तर हैं| इनक विरुद्ध आध्यात्मिक 
साधनों फा दिग्दर्न इस प्रकार ऐ-- 


फ्रोष करा निरोध धमा से होता है, मान सृदुसा से क्लान्त 
होता है, माया 'छसुता से हटती हे, छोम पर सन्तोप से 
विजय प्राप्त किया साता है। इन कपायों का परामब इन्द्रिय 
श्रम पर मजलग्षित हे | इन्द्रियमप सिर्यश्नद्धि से पकय 
है। पिचशंद्धि रागठेपरूपी मे को दर करने पे होती हे | 


१ " अप॑श्॑ मद्दाबाहो | सबो दुर्नेभ्रई चसम्‌। 
अम्याधत अ दौन्‍्तेय ! बेराग्येच च एडते ॥ 
+मयषद्नौता ६ १५. 


लर्षादू--एत्पमी के अभ्यास और बैराग्ममाद थे जिघडा मिरोद 
होता है । 
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इसे दूर करने का कार्य समतारूपी जल से होता है। समता 
ममता के त्याग से प्रकट होती है। ममता को दूर करने के 
लिये “'अनित्य संसारे भव॒ति सकल यज्ञयनगर््‌ (संसार में 
जो कुछ दीखता है बह सब अनित्य है )-ऐसी अनित्य-भावना 
तथा दूसरी अशरण आदि भावनाओं का पोषण उपयुक्त हे । 
इन भावनाओंका बल जैसे जैसे प्रखर होता जाता है वैसे 
चैसे ममत्वरूपी अन्धकार क्षीण होता जाता है और उसके 
अनुसार समता की ज्योत प्रकट होती जाती हैं। इस 
समता की परगाकाष्ठा के परिणामस्वरूप चित्त की एकाग्रता 
सिद्ध होती है और इसके फलस्‍्वरूप आत्मा ध्यान अथवा 
समाधियोग की भूमिका पर पहुँच जाता है। ध्यान की 
भूमिका में आते के बाद भी यदि सिद्धि-लब्धि प्राप्त दोने पर 
उनमें फेमा जाय अथवा मान-घुठाई या पूजा-गोरव का 
मोह पेदा हो तो अधःपतन होने में देर नहीं लगवी। 
अतः ज्ञानी-ध्यानी-योगी को अपने मोहविदारण के कार्य 
में अखण्ड धैर्य के साथ पूर्ण सावधान रदना चाहिए, ऐमा 
शास्रकारों का उपदेश है। वीतरागता के चरम शिखर 
पर जब वह पहुँचता है. तब पूर्ण कृताथ (ऋतकत्य ) हो 
जाता है। उस समय उस आत्मा में पूर्ण परमात्मभाव 
_ प्रकेद हो ता ड्ठै । ऐपमा  डचीण आत्मा ह्दी भगवान्‌ अथवा! 
परमात्मा है । जब तक शरीर होता है तथ तक चह साकार 
परमात्मा हैं और वाद में निराकार |- 


१६२ ऊैवदशेन 


शब आस्मा सूदरृष्टिबाठा होता हे तब “बहिरास्सा ', 
सन्तर्ररिबाला होता है सब “ अन्तरात्मा” और निरागरण 
दपा पर पहुँचकर पूर्णप्रकाप् बनता है तब ' परमारमा' 
कहा याता है | 

बहिरास्मा, मद्रास्मा, अन्तरास्मी, सदारसे, महात्गौ, 
चोगारमा और परमास्मा - इस प्रफ़ार से मी आत्मा का 
पिफ्तासक्रम बताया खा सकता हे । 


* पोगब्ित्तहृचिनिरो घः ! पट मशत्मा पतसकि का 
योग के सम्ब में प्रथम सत्रपात है। सित्तत्ृत्ति के निरोध का 
अर्थ ऐ जहाँ-सदों भटकदी हुई चित्ततृत्तियों को कप 
मापना में रूगाना, हम पिन्तन में प्रवृत्त एवं र्यापृत करना । 
इसी को थ्रोग कहते हैँ | योग का यघूइ अर्थ प्रयम 
जावश्यक पाठरूप से समझने योग्य और अम्पसनीय है) 

सित्तइृत्ति में छ्ुमता का शक्रेस्े जेसे विकास होता जावा 
है देस पैसे उसकी प्द्धता एवं स्पेयं सभने लगते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप एफाग्रता की सूमिस्य पर पह था सकता है । 
सलिन विषारो फ्लो उठन न दकर सद्दियारों में ही तिच को 
रममाण रखन फक्रा अखष्द प्रयस्न ही योगसाघन का 
प्राथमिक और अत्पाषद्यक मार्ग है। इसके लिये सस्पनिष्ठा 








१ शम्बसड़ि प्रास करे सद। १. उदाचरणशम्पन्न | ३ चारित्र ही 
अद्दाग, सूमिछ पर बहा हुसा। 
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सर्वप्रथम चाहिए और चाहिए दृढ़ निश्रय, मगवत्स्मरण 
एवं सत्कमेशीलता । 


मोक्ष की साधना नए आते हुए कर्मों को रोकना और 
पहले के वेघे हुए कर्मो को क्षीण करना-इन दो ही क्रियाओं 
पर अवरुम्पित है | इनमें से पहली को संवर तथा दूसरी को 
निर्जरा कहते हैं यह हम पहले देख चुके हैं। इन दोनों 
उपायों की सिद्धि के लिये सह्रिचारणा, सदाचरण, शाम, 
संयम, तप, त्याग और आध्यात्मिक स्वाष्याय, तथा 
दोपाए्पद मार्ग से दूर रहना--यही अध्यात्मशात्न में 
उछिखित तथा प्रतिपादित साधनप्रणाली है । 

आत्मा में अनन्त शक्तियाँ हैं। अध्यात्म साधना के 
मार्ग से उन्हें विकसित किया जा सकता है। आवरणों के दूर 
होने से आत्मा की जो शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनका वर्णन ही 
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) स्वामी शकराचार्य भी साधनपश्चकस्तो न्र में ऐसा दी कहते हैं--- 
४ आक्रमे अविलछाप्यता चितिबलान्नाप्युत्तरे श्िष्यता । 
श्रारब्ध त्विद्द भुज्यतासथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ ॥? 
णर्थात्‌--पहले के बंँघे हुए कर्मा को शान शक्ति से नष्ट करो, नए 
हे से न वेंघो तथा प्रारब्ध ( उदयगत ) कम ( समभाव से ) भोगो 


र इस प्रकार परत्रद्मस्वरूप को श्राप्त फरो। 

जैनदशन में कर्म को वध्यमान, सत्‌ और उदयमान ऐसी तीन 
अवस्थाएँ मानी गई हैं | इन्दें कमश बन्ध, सत्ता और उदय झहते हैं। 
जैनेतर दशेनों में वध्यमान कम को ' क्रियमाण ! , सत्कते ( सत्तागतत 
झूमे ) को ' सचित” और उदयमान कम को “प्रारूब्ध! कहते डे । 


१३ खगदशोग 


नहीं किया जा सफ़ता। मात्मा फी दिष्य चेतनश्नक्ति फे आगे 
मौतिक पिश्चान के घम॒स्कार इछ मी बिसात नहीं रखते। 
खड़वाद फा उत्कप॑ और उससे उपरब्ध उम्नति सापाय, 
सपरितताप, समय और बजिनश्नर हैं, खबफि विज्ञद आत्म 
शक्ति का प्रफाष्त करपाणरूप प्रक्ाप्ठ एप निर्मल भानन्द का 
सोत है | यही अख़ण्ड और अध्षय छुख है । भाप्यारिमिक 
यात्रा ही इसकी प्राप्ति का मार्ग है | पिप्ता और 
विज्ञान घर्मसम्पन्त ऐोने पर ही पुख एवं अस्युदप के 
स्क होते हैं, सबक्ति घमभिरुद्ध होने पर वे दुःखरूप एक 
अनर्थकारक पनते हैं | 


भावना 


मोह ममस्य को नरम फरने में मावनाओं फक्रा बरू 
प्रद्दुत कार्य करता है यह ऊपर कट्टा गया है। लेन ग्र्षों में 
इस बारे में ऐसी बारह भाषनाओं फ्रा, मिन्‍्हें अलुप्रेधा भी 
कहते हैँ, उपदेश दिया गया है । 

(१) अनिस्य मायना--सष पिनाछ्ी है एंसा पिचारना 
अनिस्प माबना है। अनासक्ति के लिये यइ६ माबना अत्यन्त 
उपयोगी है। “संसार कली मिन बस्सुओं के लिग्रे इम अन्याय 
करते हे थे साथ में भानंबाष्टी नहीं हैं। यद सीबन दी 
धृणमभगुर है, तो फिर इसके लिये झआयाय मथवा मघर्म का 
आधरण करना उचित ह कपा! प्रकृति के ऊपर $छ 


न 


ट्वितीय सण्ड ०3 3-28 
अंशों में शायद हम विजय प्राप्त कर सकें, दूसरे मनुष्यों 
अथवा राष्ट्रमण्डल पर भी प्रशुत्व जमा लें, किन्तु झत्यू पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सकते । मृत्यु हमारे सब विजयों को 
हमसे छीन ठेती है। ज़िन्दगी ' चार दिन की चांदनी 
है, इसे पापाचरण से काली क्‍यों ऊरें ? काली करेंगे तो 
“फिर अन्धेरी रात !! एक दिन यह शगीर मिट्टी में मिल 
जायगा, फिर दमरों के सिर पर हसे क्यों नचाएँ १ विनश्वर 
जिन्दगी के लिये अनीति-अन्याय के, परद्रोह के दुष्क्रम 
करना और बाद में उसके परिणामस्वरूप घोर अधोगति में 
गिरना यह तो मूखंता की ही बात होगी, समझदारी की 
नहीं ! - इस प्रकार की मावना हमें न्यायमार्ग से चधुत 
नहीं होने देती । यही इस भावना की उपयोगिता है। 
जिम प्रकार सम्पत्ति चली जाती है उसी प्रफार विपत्ति भी 
चली जाती है, यह बात ध्यान पर रहे तो विपत्ति एवं इ४ट- 
वियोग के समय थैय घारण किया जा सकता हे | यद्द भी 
इस भावना की उपयोगिता है। बाकी, इस भावना का 
उपयोग अकमण्य बनने में नहीं करना चाहिए | यह तो 
उसका दुरुपयोग द्वी होगा | परहित के सतकार्य में यथा- 
शक्ति प्रवृत्तिशील रहने में दही अनित्य-मावना बराबर पची 
मानी जा सकती है, क्योंकि “अनित्य” समझ कर “ नित्य 


की प्राप्ति के आकांक्षी को स्व-परहितसाधन के सनन्‍्माग पर 
चलना ही रहा । 


११६ मैयवर्शन 


मछे ही सुखोपमोग दी मौतिक वस्तु जनिस्य और 
दुःखभिपित हों, फिर सी खबतक जीवन हे तदसक ऐसी 
झीपनोपयोगी बस्तुओों को पाना आबदपक होता है | 5नके 
पिना धर ही नहीं सकता । इसछिये एसी वस्तु न्‍्पाय 
पूर्वक उपा्सित था प्राप्त करनी चाहिए और ठसक्ना उपभोग 
आसक्तिरद्तित होकर फरना पादिए- ऐसा ठपदेश् देना ही 
इस साषना का रेश्न है। आस्महस्पा तो निपिद्ध दी हे । 

(२) क्रद्धरण मावना--' मैं राजा हैं, महाराणा 
हूं, अनता का भथवा खगत्‌ फा रक्षक हूं, मैं बड़ा घनी या 
सेठ हैं, सबरू हूं, मेरा सहायक्रमणइल अथपा अलुपागि 
यर्म विध्वाल है, मेरा कोई क्‍या फर समता है! -इस 
प्रकारफा अइक्वार मनुध्य में न भाषे इसठिय॑ अश्वरण भावना 
है। मल॒ुष्प का इस प्रकार का मद या पमण्ड ब्यर्थ हे, 
क्योंकि न सो मद सृत्यु फे अनिवार्य बगल से छठ 
सकता दे और न अन्य किसी को छुड़ा सकता है| मीपण 
रोगों फ दु।ख उसे भक्ल की सहने पड़ते ६ं। उप्त समय 
उसका दुःख कोई पुरुष अथबा प्रियतम दयक्ति कम 
नहीं कर सछझता। पद्ट भक्तरणता क्‍या कम हे! ऐसी 
भावना का उपयोग मइकार का स्पाग फरन में करन फा 
है । दया, परोपकार कू सस्कर्म छोड़ फर मिपट रजार्थी 
बन जाना मश्रण भाषना नहीं है। पथपि इम मसाध्य 
प्थिति में स द्विसी की रपा नहीं झर सकते, फ़िर मी 
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रक्षा करने का यथाशक्ति प्रयत्न करके सहालुभूति तो 
प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरों की मलाई में, दूसरे के 
हित-साधन में कमोबेश अवश्य उपयोगी हो सकते हें ! 


इस भावना का प्लुख्य लक्ष्य यही हे कि प्रत्येक व्यक्ति 
को किसी दूसरे की शरण की लालच न रखकर ( केवल 
परमात्मा की ही शरण स्वीकार कर ) स्वावलम्बी बनना 
चाहिए, परोपकार दया-संयम जेसे सदृशुणरूपी धर्म की 
शरण स्वीकारनी चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने 
'पर भी, अच्छे गुणों तथा विशिष्ट शक्तियों के होने पर भी 
अभिमानी न होकर मसदु तथा नम्न बनना चाहिए । 


(३ ) संसार-भाववा--धनी और निर्धन सब कोई 
संसार में दुःखी हैं ऐसा चिन्तन संसार भावना है। यहद्द 
इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य संसार के क्षुद्र प्रलो भनों में 
'फैस कर कर्तव्यच्युत न हो। दूर से देखने पर भले ही दूसरे 
लोग सुखी दिखाई देते हों, परन्तु वास्तविकता तो यह है 
कि जो सुखी प्रतीत द्वोता है वह अपने आप को सुखी नहीं 
मानता । अपने पास सुख की सामग्री पर्याप्त मात्रा में होने 
पर भी मदुष्य उससे सन्‍्तुष्ट नहीं होता। दूसरों की 
अधिक सम्पत्ति देखकर उसके मन में असन्तोष की 
आग जलने छगती है। लोभ-तष्णा के बढ़ते हुए वेग से 
अधिकाधिक प्रेरित दो कर वह परिग्रह के पाप को बढ़ाने में 
और उससे सम्बद्ध दूसरे अनेक पार्षों की पुष्टि में ही व्यस्त 


जि चसस 


१६८ डेनवर्शब 


शइता है। यदि घह ऐसा समझ छे झ्लि इतना पार्ष छ्रने के 
बाद भी प्प्ते जो मिलेगा उप्तमें मी मैं दुःखी ही रहेगा तो 
बह पापाधरण में उधत होये ही नहीं! 

इस मावना के बारे में यह विदयारना उपयोगी ोमा 
कि संधार में दृःख बहुत हैं, प्राविक दुःख मी बहुत हँ, 
चाहे जितने प्रयस्त किये खाएँ दु!ख पूर्णरूप से दूर 
नहीं हो सकते, फिर मो - ऐसी हाछत में मी एक दूसरे फ 
साथ अन्याय करके और स्तार्थाघ बन कर, ए दूसरे की 
ओर सापरवाइ रइकर दूरसों में हम जो अमिवदि 
करते हैं दह क्‍या उचित है! यह बात मी ध्यान में 
रखने योग्य है कि संसार में बहुत से दुःख तो इमारे 
मपन दोरपों के कारण इम उस्पन्न फरते हैं और बढ़ाते है| 
मानदता के सद्गु्ों छा विक्राम करफे और स्पापफररूप से 
मैत्रीमाव की न्‍पोत खठा छर, बन सके उतने दुःख 
हूर करन का प्रयस्त दर्मे करना चाहिए | यही हम 
मातना फ्ा तास्पर्य है। 

( ४ ) एकल्य सायथना--मलुपष्प मकेठा ही शर्मा 
है और अकेसा दी मरता है इर द्वासत में उत्का कोई 
साथी नहीं ऐ ऐसा बिधपारना एकस्पर मावना है । स्वाव 
झूम्बन एबं अनामक्तमाप को पुष्ट करने में पद माबना 
उपयोगी है! परन्तु साथ ही पद मी श्यान में रखना 
चाहिए कि यद विश्व प्रिस सहयोगइति पर टिका इुप् है 
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उसका इस भावना से खण्डन नहीं होता। कहने का 
तात्पर्य यह है कि जिम प्रकार हम अपनी मलाई के लिये 
दूसरों की सद्दायता चाहते हैं उसी प्रकार दूसरे भी अपनी 
भलाई के लिये हमारी सहायता की अपेक्षा रखें यह 
स्पष्ट ही है। दूसरे की भलाई करने की योग्यता जितनी 
हममें होगी उसी पर इस बात का आधार है कि हमे 
दूसरों से कितनी मात्रा में लाभ उठा सकते हैं | नानाविध 
सम्पन्धों का छाभ उठाने में मनुष्य की अपनी योग्यता ही 
उसे काम आने की । श्री एक सात्र योग्यता का द्वी वरणए्‌ 
करती है । अत्त+। 70089776 ४67 दे887769 अर्थाव्‌ सर्वप्रथण 
स्वये योग्य बनना ही इस एकत्व-सावना का अभिप्राय है | 
यही एकत्व अर्थात्‌ एक तत्व अनेक प्रकार के सहयोग, 
अनेकों की मेत्री, अनेकों की सेवा के छाभ के लिये उपयोगी 
| एकत्व का यह अथ नहीं कि व्यक्त किया अव्यक्त- 
रूप से तो हम दूसरों का लाभ उठाएँ और जब उसका बदला 
चुकाने का समय आए तब हम कहते फिरें कि ' में किसी का 
नहीं हूँ, भेरा कोई नहीं है, ससार तो झूठा है।” यह तो 
एक प्रकार की धूतंविद्या ही है। एकत्व की भावना ऐसी 
स्वार्थान्धता के लिये नहीं है, किन्तु स्वावलूम्घी और योग्य 
घनने के लिये है और असहाय दक्षा में दुःखाते न हो कर 
 प्रस्येक प्राणी अकेला है ?- ऐसा समझ करके आत्मबल फो 
जगा कर समाधान पेदा करने के लिये है, घैर्य घारण 


श्र० सैमदर्शन 


इसने के छिये है। दूसरी तरह से देखें यो एकत्त का अर्थ 
है. एरूता-ऐक्प, अर्थात्‌ मानव-समाज छा पारस्परिक 
जैंज्रीपूत संगठन । इसके महश्वपूर्ण मठ से जगत में 
छल प्ान्ति पी सिद्धि के साथ ही आष्यारिमक कुश्रठ मी 
सिद्ध किया जा सकृता है। इस तरह फ्री मांवता व 
आकस्व भावना | 

(५) अन्यस्व सावना--मैं शरीर से मिन्न हैं 
शेधी भन्पस्व मापना के पु से प्वारीरिक सुख-दु/ख इमें 
हुग्घ नहीं फर सकते । प्रायः शारीरिक सुख दुःख फे विषार 
मेंद्दी मनुष्य क्री सब प्क्ति नष्ट हो जाती ऐ । “में कौब 
हैं? पर यदि समझ में मा जाय तो इस पवित्र श्वात के 
खाछ्ोफ् में मनुष्य मार्मा से भिन्न ऐसे छरीर क मोह में न 
पड़े, पड़ता हो तो रुक चाप और पड़ना ही पन्‍्द कर दे | 
बह इन्द्रियों का दास बने नहीं भर इस प्रकार पैपयिक 
मोदाक्रमद से उस्पन्न डोनेवाले दुशखों से प्र याय । ' में 
के सम्पझू अजुमष फ्रे पिास में जेसे जैसे वह प्रगति करता 
श्लाता हे बेसे वैसे सचे सुस की उसकी अनुमूति पढ़ती 
शादी हे। सुख मौतिक् साधनों पर ही मवरसम्बित नहीं है। 
छसके उद्मम का सदा स्थान तो शारमा हे, मन दे । अतः 
छसका निर्महीकरण जितना मषिकू दोताह ठतताईी 
स्वास्थ्य एव सुर प्रान्ति उच्च प्रेणी के प्रकट होते हैं | 

(६ ) अ्रद्यचि मावमा--छरीर की अप्लुविता का 
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वेचार करना अशुचि-भसावना है। इससे दो हछाभ हैं + 
7क तो यह कि इससे कुल एवं जात-पात का मद तथा 
>आछूत का ढोंग दूर होता है। अशुचि-मावना यह बताती! 
ऐ कि शरीर जैसे अशुचि पदार्थ में शुचिता-अशुचिता की 
सपना करना ही मूर्खता है। शरीर तो सबके अश्ुचि ही 
हैं। दूसरा लाभ यह है कि शरीर को अशुचि समझने से 
शारीरिक भोगों पर की आसक्ति कम होती है । हस प्रकार 
शारीरिक अहंकार और आसक्ति को कम करने के लिये इछ 
भावना का उपयोग करना चाहिए । परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि अशुचि-भावना के नाम पर स्वच्छता के 
बारे में भी लापरवाही रखी जाय | 


शरीर अशुचि है, फिर भी उसके बारे में लापरवाही 
नहीं रखनी चाहिए। उसकी सुयोग्य संभाल रखकर 
( इस सेभाल में समुचित संयम भी विशेषरूप से आ जाता 
है) अच्छे शुभ कार्यो भें उसका उपयोग करने का हे! 
एक भी दुष्कृत्य में उसे न लगाकर सत्कृत्य में ही उसे 
प्रदत्त रखना चाहिए। इस तरद्ट उसका सदुपयोग छुख- 
कारक ठथा कल्याणकारक बनता है और क्रमशः मोध- 
साधन के विशिष्ट मार्ग पर चढ़ाता है तथा उस प्रवास को 
गतिशील वनाने में सहायक होता है। इसीलिये कहा गया 
है कि ' शरीरमाये खछ घमसाघनम्‌ ! अर्थात्‌ थरीर धर्म रा 
अथम साधन है । 


रृघर मैनदर्शत 


वैज्ञानिक इष्टि से देखें तो झ्रीर ए6 ऐसा कारखाना है 
थो ख्राए पीए हुए द्र॒म्पों में से भ्रमारसृत द्सों फो बाइर 
निकालकर सारसूत तर्रों का सप्रद करता है। इस प्रकार 
यदरुवि तत्तों फ्रो दूर ऋर फे योग्य तश्नों का संग्राइक 
होन से क्लौन कह सकता है कि वई लीवन साधना में 
हपयोगी साधम नहीं है ? फ्रपाम माजना फो भूलकर अब 
मलुष्प झरीर फो केवल विषय मोर्मों छा साधन बनाता हे 
तमी बह वस्तुत! सनश्नचि है। ऐसी अशुभिता न रखनी 
बाहिए ! यही रशुदि भावना फा पान में रखने पोरप 
हा है भर्पात्‌ आस्मतरव फी ठपेस्ा फर फे झरीर पर जो 
मोहासक्ति रखी माती है उसे दूर ऋरना द्वी अक्रसि मायनों 
का उदेश्न है | मनुष्प समुचित संयम रखऊर परकर्मश्लीठ और 
परोपकार परायण बने तो उसका छरीर 'नापाकृ! ने 
समझा जाकर आसत्मकश्पाण के छुथि पथ पर छे माने 
बाझा मनता हे । और इसी छारण पइ इतना अधिक द्लति 
समझा जाता हे कि ठसके भेगभूत पेर को करपाना 
भिछाषी छोग मक्तिसाबसे छू कर बन्दन करते हैं, ठप 
अरण-स्पश्त फ्ो पाबिश्य का स्पर्त मानतें हैं । 

(७ ) आास्तव सावमा--दुःख अथवा फर्मगज के 
कारणों पर भजपा वैपयिक मोर्णों पर के राग में से ठस्पन्न 
अनिष्ट परिणामों पर विचार करना शास्त्र माना है । 


( ८ ) सघर साघना--हु।ख्र अथवा फर्मबन्‍्ध क॑ 
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कारणों को आने न देने का अथवा उन्हें रोकने का विचार 
करना संबर-भावना है । दुईंसि के द्वार बन्द करने के लिये 
सदृवृत्ति के शुणों का चिन्तन करना संवर-भावना है | 


(९ ) निजरा-भावना-दुःख-दुगति की जड़ को 
उखाड़ डालने, उपस्थित दुःख को मानसिक समाधानके 
साथ सहन करने अथवा दुःखावह वासना का नाश 
फरने के बारे में विचार करना निर्जरा-मावना है । 


( १० ) छोक-मावना--विश्व बहुद बड़ा है, उसमें 
हमारा सूल्य एक अणु तुल्य है, तो फिर किस बात का 
हंस घ्रण्ड कर सकते हैं? ऐसा नम्नताप्रेके विचार 
लोक-भाषना है । विश्व की विशालता एवं विचित्रता का 
विचार करने से जो एक प्रकार का कुतृहल तथा हे उत्पन्न 
होता है और जीवन के ह्षुद्र स्वार्थो पर एक प्रकार का 
उपेक्षाभाव पैदा हो कर जो पाप करने का उत्साह मन्द हो 
जाता है यही हस मावना का बड़ा लाभ है | यह भावना 
विनयादि ग्रु्णों को प्रकट करने में उपयोगी हो सकती है। 


(११ ) बोघिदुलेसत्व- मावना--संसार में सब 
लाभ सुरुभ हैं, परन्तु सत्यकी प्राप्ति दुर्लूम है। मन्तुष्य-जन्म, 
सुशिक्षण एवं सुसंगति आदि दुर्लभ तो हैं ही, परन्तु ये सब 
मिलने पर भी मनुष्य अहंकाररूपी पिशाच्र के अधीन हो कर 
इन सचसे होनेवाले लाम खो देता है । घ॒र्म एवं सम्प्रदाय के 
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पेन में हम मइझार के पुजारी बनते हैं, मिससे विछ्द 
स॒स्प की उपरष्पि लहीं हो पाती । इस प्रचार “बोषि” 
अर्थात्‌ पिशुद्ध सस्य की ठपत्मिषर फे विषय में विचार करना 
दोषिदृर्लमस्द मादना है । 


(१२) घर्मस्पारूपालटप सावमा--घमम का कषन 
किस प्रकार किया बाय खिसठ्े ब६ “ स्वाऊपात ! अर्थात्‌ 
अच्छी तरइ से फटा हुमा समझा जाम -हश्म बातझा 
दियार करना ' घर्मस्वास्पातस्व मावना ! है। घर्म सबके छिगे 
हितकारी होना भादिए, उसमें सम्रझा समान अधिकार 
रोना आशिए और मिभ्र मिक्र और ऊपर-ऊपर से देखने पर 
जिरोधी मासूम शोनवाफे घम के ठपरेश्नों के बीच छुप्तेगति 
स्थापित ऋर पक पेसी समनन्‍्वपतज॒द्धि इोनी घाहिए। जद्चों करी 
सदृगुण दिरूाई द पशे्ते उसे प्रश्भ ररनेफी उदारता दोनी 
चाहिए । ये दया ऐसी अप विश्लेपवाएँ पी स्थारपातता 
हैं। इस यह समझना चाहिए फि धार्मिक सं॑हृश्चितठा जौर 
घूठे मईकार से घार्मिक सर्पका अपमान दोवा है तथा एक 
इसरेकी सरफ समा, मनादर, द्वेप और घिकारकी रूछुपित 
बृचियों जमन और बढ़ने छगतो हैं। जिप्तसे सब्र प्रानियों 
का करपाण सिद्ध हा सकता दे एस सबंगुणसम्पत्म पर्मका 
उपदेष्य सरपुदर्पोन दिपा हे इइ क्रिदना बड़ा सहमाग्प है- 
ऐसा घिठन करना पर्मस्‍्वाठयातस्व माबना है। 
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भावना का दूसरा नाम अलुग्रेक्षा है जिसका अथ होता 
है गहन चिन्तन । यदि चिन्तन तास्विक और गहरा हो तो 
उससे राम्-द्वेषकी वृत्ति उत्पन्न होने से रुक जाती है। 
अतएव ऐसे चिन्तन का संवर के ( कमेबन्धनिरोध के ) 
उपायरूप से उल्लेख किया गया है। 


बन्ध-मोक्ष 


* सन एवं सनुष्याणां ऋरणं बन्ध-सो क्षयोंः ? (मेह्युप- 
निषद )- यह सुप्रसिद्ध वचन खचित करता है कि सन ही 
बन्‍्ध और मोक्षका कारण है | और यह बात है भी सत्य। 
इसका तात्पय यही है कि मन की शुभ दृत्ति से शुभ कर्म 
और अशुभ बृत्ति से अशुम कर्म का बन्ध होता है | परन्तु 
यदि क्रिया- प्रवृत्ति के पीछे मन की वीतराग स्थिति अथवा 





विशुद्ध निष्कृषाय वात्सस्यभाव हो तो ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध 


१. समग्र भावनाओं का साररूप उद्गार--- 
मनो वचो मे चरित च॑ सनन्‍्तत 
पविन्नतावाहि यदा भविष्यति । 
तदा भविष्यामि ययाथर्थमुन्नतः 


ऋृतार्थजन्मा परमप्रसादमारू ॥ -- लेखक 


अर्थातू---जव मेरे मन, वचन और आचरण निरन्तर पविञ्नता के घारक 
बन जाएँगे तभी मेरी सच्ची उन्नति होगी, तभी मेरा जन्म छृतार्च होगा 
जौर तभी में अखण्ड प्रसाद का अनुभव करूगा। 

१७ 


श्ड् 


धुत मन से कर्मदन्न नहीं होता, अपित पराक्राप्ता पर 
पहुँची हुई मन की द्ुद्धता से मोथ् प्रकट होता है। इसीठिये 
उपर्युक्त सोकार्ष में मन को मोशन का कारण कटा हे | 


इस पर से ज्ञात हो सकता हे कि क्रिया - प्रइचि होने 
सही फर्स का बन्ध हो ज्राप्ता है ऐसा एफान्ध निपम 
समझ छेने फा नहीं हे। क्रिया - प्रदत्ति यदि रागद्वेषरदिठ हो 
हो बह कर्मबन्भक नहीं होती । फेषछी मसमान्‌ सांधतारिक 
मलुष्य की सौंतिईी चलते फिरते हैं, बोलते हें ठया अन्पान्प 
प्रृत्ति फरते हैं फिर मी ठ्ई [ सापवेदनीय कम के 
घणिक मात्र बघ की गिनती न होमे से ] कर्म प नई 
होता; क्योंफ़ि ये बीतराग हैं । प्रो सथा पीतराग होता है 
बह विश्वपस्सस होता हे, चगन्मित्र होता है, सब प्राणियों की 
ओर टमका वीसराग वाह्सटय बहता दी रहता 
कैषली ऐसे दी होते हैं। पे निष्किय नहीं होते, किन 
उब्बठप्रपृत्तिपरायण होते हं। विश्वद्दित की उनकी प्रवृ्षि 


पीतरागमाय से युक्त ( निष्कपाय पारसश्यमाव सं धुक्त ) 
होने स ऋरमंब्रपक्त नहीं होती । 


यह पास सह्टी कि अनासक्त किया पीसरागमांत्र से” 
विछद भात्सए्पमाद से प्रेरित होकर फ़ाये करना पहुत 
दँची स्थिति है मौर पह मी सब हे क्रि साघारण विकास 
तक पहुंचे हुए मलुष्पों को यह भूमिका दुर्ग प्रतीत 
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हो, फिर भी इस हुगेम आदर्श को सुगम करने की 
दिशा में आहिस्ता आहिस्ता भी प्रयत्न तो करना ही रहा। 


शुभ कर्मबन्ध के पीछे जो शुभ इत्ति-प्रवृत्ति होती है 

उसमें राग होता ही है और राग के ग्रतिपक्षी हेष की मी 
प्राय; ( दूसरे पक्ष में ) सम्भावना है। राग का आवरण जहाँ 
होता है वहाँ सवा, पक्षपातत, दूसरे के हित की ओर 
उपेक्षाभाव - ऐसा कूड्रा-करकट थोड़ा बहुत प्रायः लगा 
होता है । अतः वह स्थिति कर्मबन्धक होती है और अपने 
-स्पमाव के अनुसार होती है। - 


ऐसा होने पर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
स्व-परहित के सत्कार्य करने के पीछे यदि शुभयोंगरूप 
शुभ-आखत्रव हो तो वह भी आत्मा के लिये हितावह है ! 
सत्कर्मों से बंधनेवाला सत्पुण्यरूप कम कस्याणके साधन 
जुटानेचाला होने से उसे प्रशस्त कोठिका, प्रशंमास्पद 
समझना चाहिए | सुयोग्य शरीरादि साधन और श्रेय३- 
साधक सत्संग जेसे शुभ संयोग प्राप्त करानेबाला [ सत्पुण्य- 
रूप ] कम कितना मह्वशाली होगा ? “ तीथैकर ” नाम 
फर्म जेसा महान्‌ और उच्चतम कोटि का कर्म आत्मा के जिस 
आख़बरूप परिणाम से. बँधता हें वह कया कम स्तुतिपात्र 
डोगा १ समग्र संसारी जीवनयात्रा में यद्यपि कर्मवन्ध-के 
व्यापार और कमबन्ध का क्रम तो चाल दी रहता है' फिर मी 


जा याप-शेन्न्युक कृष्ण. 
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कम से झूम इतना रूयाऊ तो विवेकी से खवइप रखना 
चाहिए कि कछुपित अथवा पापरूप फर्म का पन्‍्ध ने हो। 
बाद, सत्कर्म द्वारा पस्पुष्प का बन्ध हो तो उससे इरन 
था घबरान छ्वी स्ावश्यक्तता नेहीं। 


सामान्यतः छोग ऐसा समझ बैठे हैं कि अद्नक कार्य 
न करने से, प्रवृत्ति मात्र का स्पाग कर देने से इमें पुष्प 
पाप की छठ नहीं छगेगी। उनफ़ा ऐसा रूपास दोता है 
कि छ्म ( दितकारक ) कार्य करन से पुण्पकर्म का पथ 


$ भी यश्चोविजगओ डपाध्याग प्रथम दार्थिप्षिष्प के १७४ंस्मेक मै 
हैवे पत्‌ पुष्यवष्घो5पि धर्मद्देतु' ध्ुमोवय!। 
अहेर्दाद्य विनाइपेव शम्वरत्थात्‌ स्थतो मत ॥ 
अर्थात्‌--पुस्दबस्णथ ( छुम पुभ्यवत्य ) सौ छ्ूम जदसबारम 
चर्मका कारण है। जह मुक्ति जा मिजरा व्य बिरोधी गहाँ है। खिप 
रएइ झा ईबनाएि क्रो जप्मदर स्‍्वप॑ कास्त हो जाती है इसी पए 
छश पुभ्ग पापक्य बांघ् करके स्वजमेष क्षीथ हो लाता है । 
इसी हरप्त्रेश्तिलत्र के २९शे ड़ को रीझा में थे कइऐ ई कि छ्ुम 
पृष्प मोक्षमार्य-बिद्वार में बाषक पहटी होठा । लतएग ऐसे पुष्य से घक्ति के 
झुशमता दोतो दे ऐसा स्मझभा बाहिए । 
पुश्णात्मा छ्वमर पुस्य के झदय है प्राप्त सोसों में श्रापक्त गद्दौं होता 
डढिम्तु षह स्वस्थ रहता हैं, बयेगिह्ारा रहता है राजगोगी थमा रदप्ा 
है णोर पद पतरिज्रवुदि लाभत्‌ सुसु्ठ अबसर झआाबे पर मोक्षहघन के 
मद्दान, मापे पर बइ चात्य है ठबा छत्तरोत्तर श्रयति करता है । 
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इसी प्रकार अशुम ( अहितकर ) काये करने से पापकर्म 
चंधघता है और यह लोहे की शंखला जैसा है; अर्थात्‌ शुम 
या अशुभ काय करने से कर्मबन्ध तो होता ही है और 
आत्मा की मुक्ति तो कर्मरूपी जंज़ीर के बन्धन से मुक्त 
होने पर होती है, इसके सित्राय नहीं । इस प्रकार के 
ख्याल से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ज़रूरी 
प्रवृत्तियों के अतिरिक्त दूसरी सब प्रबृत्तियाँ छोड़ देते हैं 
और अकरमण्य बन कर मोक्ष की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं । 
परन्तु आलस्यमय जीत्रन शेतान के प्रवेश के लिय्रे दरवाज 
खोल देता है। प्रत्येक मनुष्य कुछ-न कुछ प्रद्गति अवश्य 
करता है। कम किए बिना उससे रहा ही नहीं जा सकता। 
किसी समय वाह्य रूप से भले ही वह निष्क्रिय सा दीखे 
फिर भी उसका मन तो अपना कारये करता ही रहता है। 
चश्वल मन का यह खमाव ही हैं। अतः कम मात्र से 
छुटकारा ले लेने का बाह्य दिखावा केवल दम्भ ही बन 
जाता है । 

अशुभ ग्रधृत्ति तो छोड़ ही देने की है, परन्तु ऐसा कब 
हो सकता है १ जब मन को शुभ प्रवृत्ति में रोका जाय तब। 
जिस प्रकार पेर में चुमे हुए कोटे को निकालने के लिये 
हम छई का उपयोग करते हैं उसी प्रकार अशुभ प्रवृत्तियोंसे 
छुटकारा पाने के लिये छुभ भ्रव्ृत्तियों का आश्रय लेने की 
आवच्यकता है । कॉटा निकालने के बाद काटे को तो फेंक 


कि 
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देते हैं परन्तु छई को मविष्प फे ठपयोग के लिये संमाठकर, 
रख देते हैं उसी प्रकार अधुम प्रद्बचि की ओर मन की 
चृत्ति थम तक सर्वथा नष्ट न हो तब तक छम प्रइृतियों 
स्पान्य नहीं होठीं । 


शुम प्रवृत्ति के बन्धन से छुटकारा! पाने के छिम्रे उसका 
स्थाग फरने की यापश्यक्रता नहीं है, परन्त मावह्पकंता 
इस बात की है कि बैसी प्रद्ृसि फ़े पीछे रहे हुए आय 
रो प्वम में पे शुद्ध रूप में परिणत किपा ल्वाथ | पप्मपि पई 
अस्यन्त फटिन कार्य दे परन्तु प्ृक्ति वैसी दुष्पराष्य वस्तु प्राप्त 
फरन के लिमे ठसका मार्ग भी कठिन दी डोगा। 


प्रस्तुत में कइनेका ममिप्राय यह दे फ़ि प्रदूचि छोड़ने स 
नहीं छूटती । घ्रघ ठसकी आजन्‍्पकता नहीं रहती तब बढ 
स्पतः स्थामाविकरूप से द्वी छूट खाती है| परन्तु जब तर 
सीबनप्रवाइ स्व॒माषतः प्रदृत्तिगामी दे तब तक मनुष्य को 
असस्परदृत्ति का स्याग कर के सस्प्रद्तिष्ीछ बनना चाहिए। 
असमय में किए हुए प्रवृति स्थाग में कर्ेम्पपालन के 
स्वामाबिक एप सुप्ठेशत मार्ग से ममुष्प स्युत हो चाता है। 


उसमें विक्याम्त साघन की अनुचझूतता नहीं है, मीबन फी 
विडम्पना मात्र है। 


एक प्रइृचि में से इसरी प्रदत्ति में चछ आना मी प्राप+ 
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निबृत्ति का काम बजाता है। इस प्रकार की प्रवृत्तिधारा 
जीवन को आनन्दमय स्थिति में रख सकती है । 


अलबत्ता, प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति का क्षेत्र अपनी 
अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार मिन्न-मिन्न होता है । 
किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि मानसिक या बौद्धिक कार्य- 
फर्ता को भी समुचित शारीरिक श्रम भी उसके जीवन के 
उलछास के लिये अपेक्षित ही है । 


मुक्ति अथवा कल्याण का मागे एकान्त निश्र्ति अथवा 
एफान्त प्रवृत्ति नहीं हे । निव्वत्ति उसका योग्य समय आने 
पर स्वतः उपास्य बन जाती है। प्रवृत्ति-निश्वत्ति दोनों 
परस्पर एक-दूसरे के साथ संगत होकर जीवन में रहें तभी 
सच्चे जीवन का विकास हो सकता है। निवृत्ति प्रवृत्ति में 
पतन्य लाने के लिये है । जिस प्रकार एक प्रवासी विश्राम 
लेने के लिये किसी स्थान पर बैठता है और आराम लेने के 
उश्ात्‌ पुनः चल पड़ता है उसी प्रकार विश्रान्तिरूप योग्य 
निवृत्ति का अवरम्बन प्रज्ृत्ति को सतेज और प्राणमय बनाने 
के लिये है । अथवा जिस प्रकार ऊँचा मकान बनाने के लिये, 
नींच गहरी डालनी पड़ती है उसी प्रकार झँसे प्रकार की 
प्रवृत्ति की साधना के लिय्रे निश्वत्ति लेनी पड़ती है। इस 
प्रकार सम्नुचित निवत्ति द्वारा पोपित और संवर्धित विवेक- 
पूत प्रब्ृ॒त्ति, सत्कमशीलता, स्व-परहितकर कार्यपरायणता 


श्र सैलइशब 


अथबा अनासक्त कर्मयोग स्थायी, स्वस्थ एप मधुर 
आनन्द का झरना बन साता है। ऐसा झरना घाह्दे बेसी 
छम्नत कश्पना क आधार पर खड़ी की गई निम्नत्ति [ तिरृत्ष 
और भक्कर्मप्यतारूप निहृचि ] नहीं बन सकती | 


पहछे फद्दा जा चुफ़ा हे कि अर्दिसा का अर्य हिंसा न 
करना, पापाघरण न करना ऐसा कूपरू निपेघात्मक ( निषृत्ति 
रूप) नहीं हे, परन्तु प्राणिदया, भूतवास्सरप, परोष 
कारिता और सदाचरणरूप पिघेयास्मक ( प्रवृत्तिरूप 
भी उसका अथे है। शिस प्रकार एक ढाझू के दो पहल 
होत हैं उसी प्रकार घर फे दो पहलू हैं? एफ प्रवृत्ति जौर 
दूसरी निवृृत्ति - मझ्ञम से निष्वतत्ति और श्ुम में प्रदृत्ति | इप 
सरद धर्म प्रदृच्ि-निनृरष्ति टउमयास्मक हे । 


इसमें यद मानना चाहिए फ़ि चारित्र क दो अंग हैं! 
छीपन में रहे हुए अथवा आमवाले दोपों की दूर फरना यह 
पह्सा अँग है और दूसरा अंग थास्मा के सदूगुर्थों का 
उरकर्प करना है | इन दोनों अंगों फे लिये किए जानेबाले 
सम्परू परुषाय में डी बेपक्तिक एव सामासिक सीयन की 
फुतार्थता ह। ये दोनों अंग एक-दूसरे क साथ इस पर से 
संयुक्त हैं फि पहले के पिना दमरा प्क्‍्य दी नहीं है और 
दूसरे के बिना पहछा स्पेयश्नय शो खाने फे कारण धन्य 
औैसा छगता हे! मतः प्रषम अंग में ही चारित्र की पूर्णवा 
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ने मानकर उसके उत्तराध अथवा उसके साध्यरूप दूसरे 
अंग का भी विकास करना चाहिए । 


इस भ्रकार प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों के सम्मुचित 
साहचर्य में ही अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि है । 


जे 
जेन-जेनेतर दृष्टि से आत्मा 


अध्यात्म का विषय आत्मा का विषय है, अतः उसमें 
अस्मस्वरूप की मीमांसा मुख्यरूप से होती है। भिन्न-भिन्न 
इष्टियों से आत्मस्वरूप का विचार करने पर उसके बारे में 
उत्पन्न होनेवाली शंकाएँ दूर हो जाती हैं और आत्मा की 
सच्ची पहचान हो जाने से उस पर अध्यात्म की नींब रखी 
जा सकती है। यद्यपि यह विषय अस्यन्त विस्व॒त है फिर 
भी इसके बारे में एक दो बातें जरा देख हें । 
कई दार्शनिक आत्मा को केवल शरीर में ही स्थित 
ने मान कर उसे विश्व ( शरीर के बाहर भी - सर्वव्यापक ) 
“मानते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर का प्रत्येक आत्मा संपूर्ण 
विश्व में व्याप्त है - ऐसा उनका मन्तज्य है। इसके अति- 
रिक्त उनका ऐसा मी मानना है कि ज्ञान आत्मा का 
अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, किन्तु शरीर, इन्द्रिय एवं 
मन के सम्बन्ध से आगन्तुक [ उत्पन्न होनेवाला ] आत्मा का 
अवास्तविक घममम है | 





अनन्त कान पता 
१ तनैयायिक, वेशेषिक तथा साखझ्य । 


श्र डैनवशन ) 


इन दोनों सिद्धान्दों में थ्ेन-दार्शनिल्‍् झुदा पढ़ते हैं। 
पहली बात अर्थात्‌ आत्मा की व्यापकृता के बार में उतका 
मानना है कि प्रस्पेझ करीर का मिन्न मिन्न आत्मा उस 
उस छरीर में दी व्याप्त हो कर रद्दा है। शरीर फे पाइर उत 
आस्मा का अस्तिस्त्र नहीं है । उनका कहने का अमिप्राय 
पद है कि ज्ञान, इच्छा भादि गुर्मो का अनुभप केद 
घरीर में ही होने क फारण उन ग़रुर्णो फ्रा अषिप्ताता आरमा 
भी केशरू झरीर में ही होना चाहिएं। इसरी भात के 
सम्पन्ध में जेनदर्शन का मन्सव्य हे कि ज्ञान मास्मा का 
बासस्‍्तविक पर्म हे, मात्मा का असछ स्वरूप है। मात्मा 
स्व॒भापत्त क्वानमय दे । सतः इस मान्यता के अड्सतार 
बरीर, इन्द्रिय एवं मन का सम्बन्ध छूट जाने के बाद 
मुक्त अवस्था में मी आरमा का स्व॒मावसिद्ध ग्लानल्वरूप 
अपस्थित द्वी रहता है। अर्थात्‌ आस्मा मपने सथे स्वरूप में 
ध्ञानमय होने के कारण मुक्त अबस्था में ठसका निराबरज 
१ डिस बस्तु के धशुत्र बह दौलते हों गहीं गह वस्तु होनौ भाहिए। 

बट का झप लई दोखता हो गहीं घर हो सकता है। मिस स्वाय पर 
चट का कप दोखता दो डप स्थान से मिन्च स्वान में श्स झसपवराष्म बढ 
कैसे हो पक्ता हे। गहो बात जौ देसचस्तराचा्ग अपनों द्वार्जिप्निद्म मं 
परैद यो इएगुण!ः स तन्न कुम्मादिषश्निष्पतिपक्षमेतत्‌ ए॥ 
आम्दों स कह कर आस्मा के श्ञाव इफ्क़ लादि दुर्थो का धरौर में ही अगुमव 


होने के झाएज छज गुणों का स्‍्त्रामौ जात्मा भी छरतौर में दो रष्म शिशड 
ह्ोदा ई हड़ि झरौष् के बाहर-दऐेसे अैस सिद्धास्त क्य खमभेग कराते हैं । 
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ब्वाने पूर्ण रूपसे प्रकाशित होता है; जबकि ज्ञान को 
आत्मा का वास्तविक धर्म नहीं माननेवार्लों के मत के अलु- 
सार मुक्ति-अवस्था में आत्मा ज्ञानशन्य मानना पढ़ता है । 


आत्मा के सम्पन्ध में अन्य दाशनिकों की अपेकधा 
पु २] 
जेनों के भिन्न सिद्धान्त इस प्रकार बतलाए गए हँ-- 


४ चेतन्यस्वरूप), परिणामी, कर्ता, साक्षाद्धोक्ता, 
स्वदेहपारिमाण॥, प्रतिक्षेत्र भिच्।, पौद्दलिकाइए्टवांश्वाउयमे ॥ ” 


इस सत्र में आत्मा को प्रथम विशेषण “ चेतन्यस्वरूप- 
चाला” दिया गया है, अर्थात्‌ ज्ञान आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप है | इससे, पहले कहे अनुसार ज्ञान को 
आत्मा का स्वरूप न माननेवाले नेयायथिक आदि दाशनिर 





१ बादलों में छुपे हुए सये का चकाचोध करंनेवाला प्रकाश भी 
चादलों के कारण मन्द हो जाता है और वही मन्द प्रकाश सच्छिद्र 
परदेवाले अथवा आवरणयुक्त घर में अधिक मन्द हो जाता है, परन्तु 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य जाज्वल्यमान प्रकादावाला नहीं 
है। इसी प्रकार आत्मा के शानप्रकाश या वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप का 
भी शरीर-इन्द्रिय-मन कें बन्धन से अथवा कमेसमूह के आवरण से यदि 
पूणेरूप से अलुमव न दो, मन्द अलुमव हो, विकारयुक्त अनुभव हो 
तो इससे यद्द नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान आत्मा का वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । 


२ वादिदेवसूरिकृत ' श्रमाणनयत्तत्वालोक ” नामक न्यायप्रन्थ के सातवें__ 
परिच्छेद का ५६वीं सूत्र । 


+ रण६ ऊैनदशंन 


छुदा पड़ते हैं। ' परिणामी ' [ नई नई योनियो में-मिश्र मिश्र 
शर्तियों में अमण करने के कारण, मिन्न मिभ् 

में भी परिषर्तनशीठ होने के कारण परिणामस्वमात्रबाला 
करता) और 'साथात्‌ मोक्ता' इन सीन विश्वेषणों से, मास्माझे 
कम्रखूपत्र की मोँति निर्लेप-सर्वचा परिणामरद्दित, क्रिपारद्ित 
माननबाले और उसे साक्षात्‌ मोक्ता न माननंवाक्षे साँसम 
झुदा पड़ते हैं। नेयायिक मादि भी आरमा की परिणमामी ने 
मानफर फूटस्थ-मिस्य मानते हैं। “ मात्र परीर में ही स्पा 
इस अर्थवाठे ' स्वदेहपरिमाण ” इस विश्लेषण से, भारमा को 
पत्र ब्याप्त माननंवारू वैश्षेपिक्र नेपायिक सांस शुंदा 
पढ़ते हैं । ' प्रस्येक्त परीर में मित्र आत्मा ! हस्त अपेजाे 
*प्रतिक्षेत्र भिन्न ! विश्लेषण से, एक ही मास्मा माननेबाके 
अगद्वैतबादी वदान्ती शुदा पड़ते हैं। और मन्तिम पिश्लेषण छें 
पौद्धलिकरद्ब्परूप अरृष्यारा सात्मा कहने से फ़रमंर को 
अर्थात्‌ घर्म भघर्स को आर्मा का विज्ेप शुग साननंबाए़े 
नैयायिक-वैश्ेपिक और ऋूम फो तथाबिघ परमाणु द्रवब्यों का 
समृइरूप नहीं माननंबाके वेदा-ठी भादि छुद्दा पड़ते हैं । 


£ सस्प प्रश्न, सगन्मिध्या ” इस बाकय का बास्तविक 
शर्य तो पई दे कि खगत्‌ में रश्यमान समर मौठिक पदार्णे 
बिनाछी हैं, मत ठें मिध्पा भर्थात्‌ अस्तार समझना 


१ क्षेत्र कर्बषात्‌ शरौर । 
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चाहिए; केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मा ही आराध्य है, 
उसी की आराधना करना यही सत्य है। उक्त वाक्य का 
यह अर्थ अथवा उसमें से निष्पन्न यह उपदेश अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। अनादि मोहबासना के भीषण सन्‍्ताप को शाल्द 
करने के लिये ऐसा उपदेश देना प्राचीन महर्षि आवश्यक 
समझते थे। जगत के पदार्थ शशशक्ष की भाँति सर्वथा असत हैं 
एसा अथ उक्त वाक्य का करना ठीक नहीं, परन्तु जगत्‌ 
सिथ्या है अर्थात्‌ असार है - यही अर्थ यथार्थ और सबके 
अनुभव में आ सके ऐसा है। दृश्यमान बाह्म पदार्थों की 
निःसारता का वर्णन करते हुए जैन महात्माओंने मी उन्हें 
*सिथ्या ! कहने में कुछ भी बाकी नहीं रखा, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि दुनिया में त्रक्म के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ 
ही नहीं है। संसार का सब ग्रपंच भझुर और विनश्रर होने से 
असार है अथवा उस परका मोह असार है-इस सत्य पर 
विशेष रूप से भार देने के लिये ' मिथ्या ? विशेषण है । 
“परन्तु इससे सर्वाचुमवसिद्ध जमत्‌ को खरविषाणवत्‌ सर्वथा- 
असत्‌ नहीं समझना चाहिए । दुनिया में दिखाई देनेवाले 
सौतिक पदार्थ सकूत पदार्थ हैं। वे दीखते हैं यह झूठी ही 
प्रतीति है ऐसा नहीं है। जब और जहों रस्सी सर्परूप से ज्ञात 
हो तब और वहाँ सप॑ असत्‌ है, अतः उसे सर्प समझना 


>> अशल>+. 


ड््श्ष्ट जैलबशेव 


अम है, परन्तु सच सर्प सतसर्प है, मताः उसे सर्प समझना 
अम नहीं है, यह तो सबी समझ है | 


करे की विदधोपता ४ 


अध्यारम फ्रा निपय मात्मा और कम से सम्द भर रखने 
जारे बिस्‍्वृत वियेघर्नों से परिपूर्ण हे । भब तक आरमा के 
झवरूप के सम्पन्ध में इमने फिंचित्‌ अबठोकन क्षिपा। अर 
क्रम की पिश्ेपता के घारे में मी थोड़ा देख लें । 

जड़ पुद्ञल द्रष्य में मी मनन्त प्रक्ति है। पुश्ुसरूप 
* क्रप्त  सड़ ोन पर मी भारमा फे साथ अस्पन्त पनि्े 
झप स सम्पद्ध होने फे फारण और इन दोनों की श्क्तियाँ 
के सयुक्त प्रभाव फे परिणामस्यरूप आसत्मा पर अपना 
खबरदस्त प्रमाव डाछता दे अथवा भबरदस्त प्रमाव 
हालनका सामष्ये रखता है ! सिस प्रक्वार मघ्छी-मुरी 
बस्तुर्दे प्रीर में था कर अष्छा-घुरा प्रमाव डासती हैं 
उसी प्रकार मच्छे-घुर फ्रामों से ( विचार-बाणी-बर्तन से ) 
स्वाप॒ तरह फे “ सस्कार ” आस्मा में मम साते है, नो लास 


१ पथ असत्‌ लर्षात्‌ रगबडछ को मोंदि मिध्या दो तो बरब-मोक् का 
छुख-इलआ का सौरम्य-दौमस्यफा अबदा सत्का-असत्करम का भेद 
क्षेता कए रदैया हो बहीं। तब तो सश्वभूत सिद्धान्त के अबदा सम्मान के 
डइपदेछ की सी लाभशगदता बडी रहेयौ। शेरे कर्स्ग दी गए रहेया 
और दे धबास मौ गहीं रहैगा। रब अध्त दोने पर अस्त 
दर भौ बजा भवत्‌ महीं ठऋरैष्प? 
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'तरह के भौतिक अणुसंघात के संयोगरूप होते हैं । ये ही 
शुभाशुभ कम हैं जो आत्मा को शुभाशुभ फल चखाते 
हैं। प्राणियों में - मनुष्यों में दिखाई देनेवाली वानाविध 
विचित्रताएँ इन शुभाशुभ कर्मों पर आश्रित हैं । 


संसार में दूसरे जीवों की अपेक्षा मनुष्य की ओर 
हमारी नजर जल्दी जाती है और मानवजाति का हमें सदेव 
परिचय है इससे उसके बारे में मनन करने पर कितने ही 
आध्यात्मिक विषयों में विशेष खुलासा हो सकता है । 


जगत्‌ में मनुष्य दो प्रकार के मातम पड़ते हैं ः एक 
सदाचारसम्पन्न और दूसरे उनसे विपरीत। इन दोनों प्रकार के 
मलुष्यों को भी दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं- 
सुखी और दुःखी । इस प्रकार मनुष्यों के कुल चार विभाग 
हुए६: १ सदाचारी सुखी, २ दुराचारी सुखी, ३ सदाचारी 
दुःखी और ४ दुराचारी दुःखी। ऐसे चारों प्रकार के 
मलुष्य हमें इस धरातल पर दृष्टिगोचर होते हैं। यह स्पष्ट है 
कि ऐसी विचित्र स्थिति होने में प्रुण्य-पापकी विचित्रता 
फारणरूप है । अतः इन चार भ्रकार के मलुष्यों को लेकर 


पृण्य और पाप के सामान्यतः दो दो प्रकार बतछाए गए 
हैं और वे इस भ्रकार हैं-- 


१. पृण्यालुबन्धी पुण्य, २, पापाजुबन्धी पुण्य, ३. 
पुण्यालुबन्धी पाप और ७. पापानुवन्धी पाप । 


१६० जैपदर्शेन 


पुण्पानुपन्षी पृण्य--बन्मान्तर फे प्रिस्त बुण्प के 
रदय से सुखोपमोग करने पर मी घर्मसापन में अमिरुणि 
रहे, पुण्य फार्य करने में प्रमोद हो और सदाघारी घीगन 
व्यतीत किया साथ-ऐसे पुष्य को " धुष्पालुबन्धी पुष्प! 
कहते हैं। क्योंकि ऐसा पुष्य ( पुष्योदय ) वर्तमान सीवन में 
सुख देने के साथ ही साथ सीबन को छ्ुम अर्थात्‌ पृष्य 
घाली बनाने में सी सट्दायक शोता हे। ' पुण्य का मलुबत्पी' 
अर्थात्‌ परठोकूसाघकक पृण्यसाथना के साथ सम्परभ रखने 
बाझा ( मधिष्य के अच्छे परकोद्ध की पृष्य फ्रिया में पाणरू 
ने शोनेघा्ा-मलुरूछ रइनेवाल्ता ) खो पुण्य ( पुष्योदप ) 
पह पुण्पानुद्री पुष्प है। यह पत्र पुण्प है । 


पापालुवन्घी पुण्य--जन्मान्तर के खिस पुष्प के 
रदय से छुख तो मिक्े परन्तु धाथ ही पापासक्ति मी रहे - 
ऐसे पुण्य की “ पापानुप्रधी पुष्प ! कहते हैं। क्‍योंकि यह 
पुष्प ( पुण्योदस ) वर्तमान छीन में सुख देने के साथ दी 
साथ सीबन को पतित करने में सद्ायमूस द्वोता है| पाप का 
अलुब घी अर्थात्‌ पाररौकिर दुर्गति के उस्पादक पापा चरण के 
साथ सम्पन्ध रखनबाछा जो पृष्य ( पृष्पोदय ) वह पापा 
लुबघी पुण्प है । इसके योग से मलुष्प सुख फे साधन प्राप्त 
करता है, परन्तु साथ ही भादी परछोक् को दिधाड़नेगाले 
दुष्क्रपों में मासकक्‍्त रहता है । यह नापाऊ़ पुश्प है। 


द्वितीय खण्ड ; १६१८ 


पुप्यासुबन्धी पाप-जन्मान्वर के जिस पाप के उदयसे 
दरिद्रता आदि दुःख सहने पर भी पापाचार का सेवन न 
किया जाय ओर पृण्यमा्गरूप धर्मसाधन में उद्यत रहा 
जाय ऐसे पाप को ' पुण्यानुबन्धी पाप ” कहते हैं । क्‍योंकि 
यह पाप ( पापोदय ) बतमान जीवन में दुःखदायी होने पर 
भी जीवन को पापी बनाने में निमिच्रभूत नहीं होता। 
* पुण्य का अनुबन्धी ” अर्थात्‌ परलोकसाधक पुण्यसाधनाके 
साथ प्रतिकूल न होनेरूप सम्बन्ध रखनेत्राला जो पाप 
( पापोदय ) वह पुण्यानुबन्धी पाप हैं। यह भविष्य के 
अच्छे परलोक के लिये की जानेवाली पुण्य-क्रिया में बाधक 
नहीं दोता। 
पापालुबन्धी पाप-जन्मान्तरसंचित जिस पाप के 
उदयसे दरिद्रता आदि दुःख सहन करने पर भी पाप करनेकी 
बुद्धि दूर वन हो और अधमे के काये करने में ही तत्परता 
रहे ऐसे पाप को ' पापानुबन्धी पाप ” कहते हैं। क्योंकि 
यह पाप (पापोदय ) वर्तेमान जीवन में दुःख देने के साथ 
ही जीवन को अधम बनाने में मी सहायक होता है। 
* पाप का अलुबन्धी * अर्थात्त्‌ पारलौ किक दुर्गति के उत्पादक 
पापाचरण के साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो पाप ( पापोदय ) 
वह पापानुबन्धी पाप है । 
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१ इन पुण्याज्वन्धी पुण्य आादि चार अकारों के बारे में भाचाये 
११ 


श्ष् झैनदर्शन 


संक्षेप में प्बंघन्‍्म फे मिस्त पुण्य के फछ ( मीठे फल 25 
उपभोग करते समय नया पुण्प ठपान किया खाये 





इमाम ते भपते सप्रकप्रकरण भामक प्रम्भ के २४ नें अष्टक में थो कुछ 
कहा ह उसका उप बहा पर करना योग्य होगा। बे कहते हैं हि 
ग्रेशादू गेह्वास्तर॑कपिस्छोमनाइथिक मरा । 
याति वहृध्‌ सुधर्भेष तहदेव मगाद्‌ मषबस्‌ | १ है 


--मिप्ठ प्रकर छोई ममुस्य अच्छ पर में से जबिड भ्रच्छे दर में 
( रहने के छिय्रे ) जाय उसौ प्र प्राथौ उदमें के प्रमावसे अच्छे 
भष में से भपिक जच्छ सभ में जाता है । 


जहई पतद्धर्माचरण पूर्वअर्म में ऊपार्केत पुस्म के सुश्ष-प्रम्पत्तिकप करू 
ओोणने के समय दा हे। यह पुण्द (पुष्योदन ) पुष्याशुबस्भी पुस्म 
क्गोंकि मह पझसे के लाचरण के ( पुण्ण के भाचरप के ) साथ संयुक्त हे । 
मेहादू मेइास्तर क््थिच्कोमनादितरस्वर, । 
जाति अद्दृदसद्धमाव्‌ !षटरेष मवाद्भबम ॥ ९ 
जिस प्रश्ऋर कोई मजुष्म झष्क्े घर में से क्षरान घर में ( रहने ) 


जाता हैं दसौ प्रकार प्रानी अबसे के योय से भच्छे मद में से बुरे मव में 
लाता है। 


जह अ्णर्माचरण पूर्जजन्स में रुपाणित विचिज्ञ पुष्य के प्रौमरवादिरप 
फक सोगमे के उम्थ का है। यह पुष्य (उुस्योदग ) पापाधुदस्थी पुस् 
है, क्सोंकि गह परापाचरण स्ले संजुच्त है । 
बैह्ाद्‌ गेहास्तर॑ कण्िद्गडसादणि़ बरा । 
जाति धद्ृश्मषापाप्रत्‌ तड्देव मबादृपम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस प्रदार कोई महृष्य खराब चर मेंसे अविक छ्राव र में 


द्वितीय खण्ड ; १६३ : 


उसका नाम  पुण्यानुबन्धी पुण्य ' है | पूर्वेजन्म के जिस 
पाप के फल (बुरे फल ) का उपभोग करते समय शान्ति, 





( रहने ) जाय उसी प्रकार आरणी महापाप के योग से खराब भव में से 
अधिक खराव भव में जाता हैं । 
यह अधर्माचरण पृवेजन्म में उपार्जित पाप के दरिद्रता आदि दु खरूप 


फल भोगमे के समय का है। यद्द पाप ( पापोदय ) पापालुबन्धी पाप हे, 
क्योंकि यह पापाचरण से सयुक्त है । 


गेहाद्‌ू ग्रेहान्तरः कश्विदक्ुमादितरचर । 
यात्ति यद्दत्‌ सुर्भंण तद्दंदेव भवाद्धवम ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार कोई सनुष्य खराब घर में से अच्छे घर में (रहने के लिये ) 
जाय उसी अकार प्राणी सद्ध॒म के प्रभाव से खराब भव में से अच्छे भव में 
जाता है । 
- यह सद्धर्माचरण पूर्वजन्म से उपार्जित पाप के दारिद्य आदिए 
दु खहूप फल भोगने के समय का दे । यह पाप ( पापोदय ) पुण्यानुवन्धी 
पाप हैं क्‍योंकि यद्द सदूर्ध्माचरण से ( पुण्याचरण से ) संयुक्त है । 
इन चार “छोकों के वाद पाँच छोक में आचाये हरिभद्र कद्दते हैं कि 
यह सब जान कर मनुष्य को पुण्यानुवन्धी पुण्य का आचरण करना चाहिए 
जिम्से अक्षय्य सकल सम्पत्ति प्राप्त हो | इसके बाद छठे शछोक में वे 
कहते हें कि रागादि कछेशों से रहित चित्त-रत्न प्राणी का आन्तरिक 
घन हैं। यह धन जिसका चुरा जाता है उसे अनेक चिपलियाँ घेर लेती 
है। इमके बाद आठवें छोक में वे कहते दें. कि भूतदया, सदाचारिता, 
और शमसाव तथा समभाव ये पुण्यानुवन्वी पुण्य प्राप्त करने के मार्ग हैं। 
सदहात्मा सुद्ध एक वार जब जेतवन में विहर रहे थे, उस समय 
एुक राजा ने उन्हें पूछा--' महाराज] आप कहते हैं कि मनुष्य चार 
प्रकार के दोते ई। यह फ़ि तरद* समझाइए । ? 


श्ष्् अैनबशत 


समता, प्माचाप एवं सरर्म द्वारा पृण्य हपार्जित दिन 
साय ठसे ' पुण्यालुबन्धी पाप ! कहते हैं। पूर्वत म के बिस 

. पुण्य फ्रे फछ का ठपभोग करते समय मच-अमच हो कर रो 
नमे नये पाप किए छाले हैं, उसका नाम “पापाजुगन्धी 
पुष्य ” है। और पूर्पअन्म फे खिस पापके फछ का छप्मोम 
फरत समय नया पाप त॒पाबन किया पक्लाय उसे “परापावु 
बन्धी पाप! कहते है । 


संसार में सो मनुष्य - नरनारी सुखी हैं और घर्म्य 
झीबन बिताते हैं उन्हें पुण्पामुब घी पुण्यवाठा समझना। 
घुखसामप्री ठपलूम्ध होने पर मी जो पापाचरण में जासक 
ठहें पापानुबन्दी पुण्यदाला स्रानना। दरिद्वतादि कष्ट फ्री 


इन्होंने जबाब तें कह्ा-- 

महुष्य अर प्रत्र के हैं एक तिमिर में से शिमिर कौ भोर जगेषछे 
दूपरे तिमिर में से ब्योति को ओर जानेषाम्ने तौसरे ज्ोतिययें से तिमिर भी 
एरफु चातेगाल्े और 'भौये ब्योति में से बगोति की तरफ़ लाबेषासे । 

लो 'बाष्टार दिषाद भाव दोग दब झुत में बरते हैं कौर पारी 
जिगदमी हुष्कृस्यों मे स्पतीत करते दें मे तिमिर में से शिमिर कौ छोर छा 
रहे हैं । पुपरे थो दीम-दोग दड यें पैदा होमे पर मो सबधा बचसा कर्मचा 
स्त्कमे करते रहते हैं, थे तिमिर में से न्‍्योति कौ थ्रोर था रहे हैं। तीो 
को प्र तिमे लातेबाले इुझ में अस्से हैं भौर घुजों रें किस इस्अ्स 
बराबर रहते हैं वे ब्जीति में से तिमिर में था रहे में । लौर चौथे लो प्रघत्त 
कुछ में अम्पे हैं, छुपी हैं और साथ ही सदा उदाचरणपरागण रहे हैं 
पे ज्योति में ले न्योप्ति मैं था रहे हैं । 





द्वितीय खण्ड ; श्दृ५ ; 


हालत में होने पर भी जो प्रृण्य-पथ पर विहसते हैं वे 
पुण्यानुबन्धी पापवाले हैं और जो दरिद्र-दुःखी होने पर 
भी पापपरायण हैं वे पापानुबन्धी पापचाले हैं । 


विश्वासधात, हत्या, चोरी-डकैती, दगृ।र आदि से पेसे- 
चाऊे बन कर बड़े बड़े बंगलों में भोगविरास करनेवाले 
चुछ भनुष्यों को देख कर अद्रदृष्टि मनुष्प कददने लगते हैं 
कि ' देखो भाई, पाप करनेवाले फेसी मौज उड़ाते हैं और 
घामिक के घर में तो चूहे चौकड़ी भरते हैं । अब कहां रहा 
धर्म-कर्म १! परन्तु यह कथन कितना अज्ञानपूर्ण है यह तो 
उपयुक्त कमेविषयक विवेचन पर विचार करने से अवग॒त 
हो सकता है। इस जीवन में अनेकानेक पाप करने पर भी 
_ पूवोपाजित पृण्य-बरू का प्रभाव जब तक रहता है तब तक 
सुखोपभोग शक्‍य है; परन्तु यह सदेव ध्यान में रखना 
चाहिए कि प्रकृति का राज्य यह कोई “पोपायबाई का 
राज्य नहीं है कि किया-कराया सारा पाप निष्फल ही हो । 
प्रकृति का साम्राज्य सुनियमित है। उसके सक्ष्म तत्व 
अगस्य हैं। मोह के अन्धकार में भटकता हुआ प्राणी चाहे- 
जैसी कल्पनाएँ कर के अपने आप को निर्भय क्‍यों न समझे 
अथवा निर्मय रहना चाहे, परन्तु यह निश्चित है कि प्रकृतिके 
अटल शामन में से कोई भी अपराधी न तो अब तक छठक 
सका है और न छठक सकेगा साथ ही, यह भी अवहय 


१६६ जैनबर्शन 


झूयालस में रखना चाहिए क्वि इस बीबन में छिए हुए उप्र 
पापों का फल इस मीवन में सी ध्रुगतना पड़ता है । 


पुण्य पाप की विषंघना के अवसर प₹ घुख और उससे. 
सम्पद्ध घन के विपय में मी हुछ स्पष्टता करना उचित है| 


घन के प्राजुर्य से मुख नहीं नापा जा सकता। यह नाप 
गृछूत नाप है | घन का भतिसंग्रह न कपल पाप दी है, वह 
अतिदु!खदायी चिन्तामों फ़ो ठस्पन्न करफे मन फी श्रान्ति 
मी इर छेता है । अतः उप्तका सुख की परिमापा में दैसे 
समापेक्ष हो सकता है ! मनुष्प की प्वारीरिक आवश्यक्रताएँ 
पूर्ण हों, उसे निबासस्थान मादि मिले और पह मी न्याय 
माग से तथा जो उपछम्ध हो उसमें बह सन्दृष्ट रई और पदि 
न्यायमार्गद्ारा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो तो 





१ सश्ममस्युप्रपापाजाँ फछमजेब स+यते--इस भरकार का अचन आाषार्य 
देसइशआ गगशारू प्रकाश ९ छोक ३ पर की क॒षा में सयमेश्वर भेधिक 
राजा के पुज्रतन अ्रमयकुमार के सुझ से कड़छाते हैं । ठप्त पाप कौ मोंठि 
श्षप्र फुय क्र फ्त मी इस अन्म में मिछ सकता है । 

अ लेश कर्म कम्मं अ्रशभगे हइ से भ सतत । 
थे तेच बेइअर्म्ब गिमितमि्त परो दोइ ॥ 

मद छख्र-गाया कहती है कि बबा हुआ कर्म मुमतमा पढ़ता है 
चाहे वह अम्म सत्र में बाबा हो अजबा इस सत्र में। इस कर्म की 
देइना मा प्रमोजक ध्यथी तो बिमित्तमाज है । 

इस रह्षेय परस विदित होता हे कि इस सप के कर्म का ढदुय 


इध्च सब में स्र्ट्र्रः ज्कदा है। 
हे 2४5 


द्वितीय खण्ड : ६७ ४ 


सेवा-परोपकार करने की बृत्ति रहे तो उसे सुख कह सकते 
हैं। क्योंकि ऐसा करने से वह चित्त की शान्ति को न खोकर 
मन में एक प्रकार का आनन्द अनुभव करता है। अवश्य, 
घन जीवननिर्धाह का साधन होनेसे सुख-सामग्री की प्राप्ति 
में उपयोगी है, परन्तु वह न्यायोपाञित होना चाहिए 
और अपनी तथा अपने कुडुम्ब की उचित जरूरतों की 
पूर्ति के बाद यदि बचे तो परोपकार में उसका व्यय करना 
चाहिए - इतनी उपयोगिता के अतिरिक्त उसकी अधिक 
प्रतिष्ठा करना टीक नहीं और आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह 
अनुचित ही है | जीवन-विकास की साधना अथवा धर्म की 
उपासना का सम्बन्ध परिग्रह के साथ नहीं किन्तु अपरिग्रह 
अथवा परिग्रहपरिभाण के साथ है | केवल धन को पुण्य का 
-चिह्न न समझना चाहिए। अन्यायोपाजित धन दौर्भाग्य का 
सचक है | पुण्य का ख़चक और सुखदायक घन नन्‍्याय्य 
घन हे । धनवान्‌ की अपेक्षा सदूगुणी का स्थान कहीं 
ऊँचा है इस प्रकार के दृष्टिसंसकार का समाज में 
प्रसार होना आवश्यक है। परिमित परिग्रह के सुसंस्कार 
समाजव्यापी होने पर समाज की सुख-शान्ति एब नेतिक 
भ्रभा खिल उठने की । 


अब, आचार-व्यवद्दार की शुद्धि आवश्यक होने से 
इस विषय में सी तनिक इृशिक्षेप करके इस दूसरे खण्ड 
की पूर्ण करें । 


६१६८ जेशवर्पोन 


जैन आचार 


... साधुषर्म एबं गृहस्थपर्म का सामान्य दिग्दभ्न पहले 
हे ओं; जा चुका है, फिर मी यहाँ पर आधार के विषय में 
>ैछ विक्षेप थ्राते लिखना आवश्यक प्रतीत होता हैं। 
प्रथम साधुषर्म से सम्पर ध रखनेयाडे भाघार फो सक्षेप में देखें। 


साधुओं का आचार 


श्ैन आभार-प्लास्तरों में साधु फे लिये रेलगाड़ी, भोटर। 
एरोप्हेन, सायक्रछ, दस, बस, इफा, गाड़ी, घोड़ा, ऊँट 
मादि फ्िसी भी पराहन पर सवारी करना निपिद्धे है। 
साघु की पाद विद्वारे करन क्री तथा गरम किया हुमा 
पानी पीने की आाद्ला है! । 


3 पद सा में बदी आए और दूसरा स्वरूमार्य बहों मद्दो रो 
इसे म्राव में बेठने कौ आड़ा दे । 

९६ मद्यमारत मरुस्रति झ्मादि रैदिक हिस्दुपर्स के प्रन्‍्यों में सी 
अंन्यात्तियों के जय पऐप्रा खादेख है । 

३ पाश्मास्‍्य विद्यासम्पनज्ञ ढॉक्टर भौ स्वास्प्य के स्िथ गरम डिया 
हुआ णछ्त पीया ट्वितागइ बताते हैं। प्लेस कोस्रेरा आई  रोमों में खूष उनास्म 
हुआ पाती पौने को मे कइत॑ हैं ; बेडारिकों कौ घोष के भज॒ुपार प्रावो | 
ऐसे अमेऋ उश्म जौद इांते हैं. डिम्दें इस लोपों से देपा गई! सकते 
डिम्दु दर्मरर्शा$ बस्तर ( है[07080०[7० ) से मे दिखाई देते हैं। बाजी में 
होरेषासे पोरे ( पूतर ) आदि लोग पादी पीबे हे साथ शरीर में 
अधिह् ही फर शंगकेर भ्वावियों छत्पन्र करते हें। डिसो एदास वय प्रशाष 


ा 





द्वितीय खण्ड : १६५९ ; 


जैन-साधु को आग जलाने का, आग सेकने का अथवा 
आग से रसोई करने का अधिकार नहीं हैं। भिक्षा-माधुकरी- 
चृत्ति करने का उन्हें आदेश है। ग्रृहस्थों को किसी प्रकारकी 
तकलीफ अथवा संकोच न हो उस भाति भिन्न-भिन्न परों 
में से वे भिक्षा लेते हैं। खास साधु के लिये रसोई बनाना _ 
और वैसी रसोई लेना शास्रानुकूल नहीं है । इसमें से यही 
उद्देश स्पष्टतठया फलित होता है. कि साधुसंस्था समाज पर 
शरूप न हो और साधु-जनों में र्मलुब्धता उत्पन्न न हो। 


साधु का धर्म सर्वथा अकिश्वन-अपरिग्रही रहने का 
! अर्थात्‌ बह पैसा नहीं रख सकता, द्रव्य के सम्बन्ध से 
पेह सर्वंथा मुक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके 
भोजन के पात्र भी धातु के न होने चाहिए । काष्ठ, 





पानी सी यदि उबाकू कर पिया जाय तो वह शरीर को द्वानि नहीं पहुँचाता । 
पथ अमणशील होता हैं अत उसे भिन्न-भिन्न स्थलों का सिर्त-सिन्न प्रकार 
की पानी पीना पढता है। इसलिये उष्ण ( जबाले हुए ) पानी का 
विधान उसके स्वास्थ्य के लिये भी हितकर दै । 
3) जनपिरनिकेत स्यातू--मलुस्म॒ति भ ६, सो ८३ 
९ चेरेन्माघुकरीइत्तिमपि स्छेच्छकुछादपि ।--अन्रिस्मृति 
है, अतैजसानि पान्नाणि तस्य स्टुर्नित्रणानि व । 
> >८ २८ 
अलाबु दारुपान्न च झनन्‍्मय वैदल तथा। 
एतानि सतिपान्नाणि मज्च॒ स्वायस्भुवोष्बचीत्‌ ॥ 
“मज्ुस्तति जे ६, छो "३-५४ 


१७० खैमइपत 
मिट्टी अथपा उुम्मे के पात्र ही साधु फे लिये ठपयोगी हैं। 


प्र्षा ऋतु में साधु एक स्पान पर रद्दता है। साधु से 
स्री छा स्पर्ण तक नहीं हो सकता | 


सक्षेप में, सांसारिक सर्व प्रप्षों से निर्मुक्कं होकर सदा 


अर्थादू--भाठु छिगाज के ठबा छित्रद्ित पाज़ साहु के गोख हैं । 
उुम्मे आए मिट्टी ता वाँध के पात्र सैस्माप्तियों के छिले मज़ने कहे हैं । 
१ छाप्रु की बिरक्त इसा > उम्बस्ष में मज॒स्थाति के छठे भ्रप्पाय मैं 
पुस्दर डपौस मिछता दे-- 
अतिदाशास्तितिछ्ठेतवः लावमस्मेत कशम | 
मे जे्स बेहमापित्य बेरं कर्शत केनवित्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुभ्यम्त थ प्रतिकुभ्पेदाकुष् कुशछ बदेत्‌ 
२ मे ख् बढ # 
मैफ्े प्रपफ्तो हि बर्तिरशिपगेष्मपि सजति ५१ 7 
अ्र्पमे व विपादी श्वान्नासे बैच त इबेगेत । 
प्राणमजिकसात्रः स्ग्पन्सात्रांपादू विशिमंत'ः ॥ ५७ ॥ 
इन्दरियाब्य॑गिरेषन रागऐपकमेच बच । 
अर्द्ििया भ्र॒ मूतातापृतत्वाय कल्पते ? 8 ६ 8 
अर्थात्‌ू--निरद्दा अपमान पई पस्तु किसी का अपमान ब करे इत 
देह के सिगे किसी के साथ मैर लू करे ब्येज करनेबाले के कूपर कोब 
जे करे राक्ोश्य करनेदारू का कुछछ बाई । मिलता के स्मम में शातत 
जि भिपनों भें हृव जाता है। छाम होने पर प्रउश्च भ हो और अर्मम 
होने पर सिर रे हो । फेषक प्राकरक्षा के सिने मोजन करें । लासकि 
पे दूर रहे | इन्दिशों के मिरोब से राग हैप के दिद्ारण से और आदौमात् 
पर अर्दितानति घारण करबे से मोझ् रे गोस्त हुआ जाता दे । 





छ्वितीय खण्ड : १७१ ६ 
अध्यात्मरतिपरायण रहना यही साधु का धर्म है| आत्म- 
कस्याण के साधन में सतत निरत रहकर निःस्वाथभाष से 

अपने जीवन को परकल्याण के लिये उपयोगी बनाना, 

जनता का सच्चा सम्मार्गदशक होना-यही साधु-जीवन है । 

साधु-जीचन वस्तुतः विश्ववन्धुत्व का जीवन है, अहकार- 

घम्रड, क्रोध रोष, दम्भ-चक्रता और मोह ममता तथा मान- 

सत्कार की लिप्सा जैसे दूषण दूर होकर निर्मल बना हुआ 

उजबल जीवन है । 


साधु अर्थात्‌ सच्चा त्यागी | साधु अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान 
एवं चारित्र का सुभग संयोग सिद्ध हुआ हो ऐसा तेजस्वी 
सनुष्य । आसक्ति के वश न होकर गृहस्थों के पास से जो 
जीवन की आवश्यक वस्तुएँ निर्दोषरूप से तथा सहज एव 
सरलता से मिले उसी में सन्‍्तोष रखनेवाला वह होता है । 
संयम में बह सदा जागरित होता है, शम-दम की उसकी 


साधना उच्च श्रेणी की होती है और ज्ञानालोक के सच्चे 
प्रकाश से वह प्रकाशमान होता है । 


त्यागी अपने लिये कम से कम - खास आवशध्यक हो 
उतनी ही - सुविधा की अपेक्षा रखता है और चह पूर्ण होने 
पर उसमें सम्पूर्ण सन्‍्तोष एवं सास्विक आनन्द का अनु- 
भव करता है, परन्तु किसी समय यदि पूणे न हो तो उद्दविग्न 
नहीं होता । अम्रुक अ्रकार का खाना-पीना मिले तो अच्छा, 


पर 


१५७० खैमइपोम 
मिट्टी सयवा उुम्बे के पात्र इी साधु के लिम्रे उपयोगी हैं। 


वर्षा ऋतु में साधु एक स्थान पर रहता है। साधु से 
ख्री का स्पर्श तक नहीं शो सकता । 


संक्षेप में, सांधारिक सर्व प्रप्षों से निर्मुक होकर पदा 


झपात--धातु छिगाग के तगा छिदररद्दित पात्र क्षादु के भोग्म हैं । 
एुम्मे छाप्न मिझ तबा बांध के पात्र सेस्माप्षिमों के छिके मजुत कहे हैं । 

१ धाजु कै गिर दर्ता ऊँ सम्बन्ध में मम॒र्पति के छठे अप्याग मे 
प्रन्दर उपदेश मिछता ह-- 


“ अतितार्शास्वितिक्षेत भाषमन्गेत कश्ण | 
मे जे देइमाभिश्य गेर कर्बात कंगचित्‌ | ४७ 0 
कुप्पस्तं श प्रतिक्रष्मेदाकुष्ट कुछड बदेव । 
ञ् है. अढ 
मैड्े प्रतक्तो हि गतिर्शिपयेम्मपि सजति ४ ५३ ॥ 
कल्पभे से विद्दी स्माह्रसे चैन व दणेबेत । 
प्राचयाश्रिकमाज: स्तान्माजाप्रंपाद्‌ बिनिगेठ 0 ५७ ॥ 
इमिदयाजं निरोधन राजप्रेपक्षकेल चर । 
अर्ध्िया अचु॒ मूतानाग्रतत्वाय कल्पते ” ॥ ६ 8 
अर्थात्‌ू--निरदा अपमान सह्दे परन्तु किपतो का अपमाज भ करे दृप 
देह के छिक्र किसी के पाथ बेर रू को ख्तेष करनेदाडे के ऊपर कोण 
अ करे आक्रोश करबवेबास का कुशछ चाहे | भिक्षा के र्मंम में आप 
गति बिवर्गों में हृष जाता है। काम इोने पर प्रसकह्न ल हो और लक्षम 
होसे पछ्िप्त त हो / फेदख प्रालरक्षा के छिग्रे मोजन करें | भासक्ति 
सै बूर रहे | इम्दियों कै सिरोप से राय आप $ विद्यरण से और प्रा्थीमाज 
बर लर्टितिनति चारण $रमे से मोध् के गोग्य हुआ जाता दे । 





द्वितीय खण्ड : १७१ ६ 
अध्यात्मरतिपरायण रहना यही साधु का धर्म है। आत्म- 
फेरयाण के साधन में सतत निरत रहकर निःस्वाथ भाव से 
अपने जीवन को परकल्याण के लिये उपयोगी बनाना, 
जनता का सच्चा सन्मार्गदशक होना-यही साधु-जीवन है । 
पाधु-जीवन वस्तुत+ विश्ववन्धुत्व का जीवन है, अहकार- 
धमड, क्रोध रोष, दम्भन्वक्रता और मोह-समता तथा सान- 


पत्कार की हिप्सा जैसे दृषण दूर होकर निर्मल बना हुआ 
उजल जीवन है । 


ताधु अर्थात्‌ सच्चा त्यागी | साधु अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान 

एवं चारित्र का सुभग संयोग सिद्ध हुआ हो ऐसा तेजस्वी 
भजुष्य। आसक्ति के वश न होकर गृहस्थों के पास से जो 
पैन की आवश्यक वस्तुएँ निर्दोपरूप से तथा सहज एवं 
ता से मिले उसी में सन्तोष रखनेवाला वह होता है। 
सेयम में बह सदा जागरित होता है, शम-दस की उसकी 


अपना उच्च श्रेणी की होती है और ज्ञानालोक के सच्चे 
“काश से बह प्रकाशमान होता है । 


"पागी अपने लिये कम से कम - खास आवश्यक हो 
उतनी ही - सुविधा की अपेक्षा रखता है और वह पूर्ण होने 
पर उसमें सम्पूर्ण सन्‍्तोष एवं साक्विक आनन्द का अज्लु- 
“न करता है, परन्तु किसी समय यदि पूणे न हो तो उद्दिग्न 
नहीं होता | अश्लक अकार का खाना-पीना मिले तो अच्छा, 


3 १७९ डैपदर्घोत 


अपुझू प्रकार फे मपदा अप्ुुक स्थान के बने हुए यख्र मिर्ले 
सो मच्छा, अप्रक प्रकार के निवासमबन तथा अन्य पीले 
मिलें तो अच्छा इस प्रकार का मोह उसे नहीं होता | मिप्ठ 
समय स्रो बस्तु सरर एवं सहस्ममाव से प्राप्त हो उस समय 
रुसका स्प्रीकार करके वह सन्तु्ट रहता हे। इस प्रक्तार का 
स्पाग सभ्ने वैराग्य में से ही उत्पस्त होता हे। ध्िना पैराग्य का 
त्याग पा स्पाग नहीं, फ्रिन्तु स्पाग की विडम्बना हे 
क्योंकि ऐसी स्थिति में मिसका बाहर से स्याग किया होता 
है उसके छिप मन तो ठत्कष्ठित ही रहता है। वैराग्प के 
पिना र्थाग अधिक टिक नहीं सकता | 
बाह्म पेष, एक ओर सो स्पेब्छापूर्वक स्वीकृत सं पास 

भागे के योग्य जीपन जीने की तरफ छप्च ररींबता 
है, रो दूसरी ओर दोपयुक्त आन्तरिक खीबन छुपाकर दम्म 
करन में मी करारणभूत हो सकता है। शीबन को सच्ची 
श्रानफारी प्राप्त किए बिना बाध्य वेप कली तरफ उपेक्षाइचि 
रखन से से सन्वपुरुष का मनादर सा अपमान हो मानेका 
बड़ा मय रहता हे, इसी प्रदार दाप्म पेप पर अधभदा 
इसने से ठगाए साने का भी पड़ा मय है। अतः ययाथ 
निर्भय पर आने रू लिये बाप्ठ पेप एवं आसन्तरिक जीषन 
इन दोनों पर घ्यान देन की आभदपऋता हे और इसीलिये 
इस मारे में विवेक तथा पैर्य की मामहयक्ता है, एकदम 
आूइग्रह षोँघ छेने में झ़तरा हे। 


द्वितीय स्रण्ड * १७३ : 


साधु-जीवन का उद्देश अपने उपदेश एवं आचरण ह0, 
जिपकी जैसी योग्यता हो उस प्रकार से, लोगों को ग्रदस्थ- 
धर्म अथवा साधुधर्स के क्षेत्र में मार्गदशक होने का हे । 
धर्म के विषय में महत्व की बात कौनसी है और गौण बाद 
कौनसी इसका उसमें विवेक होना आवश्यक है । अहिंसा 
आदि पाँच ब्रत पुरूष महत्त्य के विषय दें, जबकि वार्ड 
क्रियाकाण्ड की परम्परागत बातें उतनी महत्त्व की नहीं 
हैं; फिर भी उनके बारे में ' यही सर्वस्व है / इस प्रकार 
की प्ररुषणा करके समाज में यदि कोई साधु अथवा 
धर्माचार्य कलह उत्पन्न करता हो अथवा समाज को विभक्त 
करता हो तो चह अपने वास्तविक धर्म से चुत होता है । 
साधु तो समग्र समाज में शान्ति फेले ऐसी भावना तथा 
प्रवृत्तिवारा होता है, प्रशान्त एवं सच्वपूर् ब्च॑स्मम्पन्न 
होता है। दाशनिक मान्यताओं की उसकी चर्चा भी गम्भीर 
और सौम्यभाव से परिपूर्ण तथा समन्वयरृष्टि से सुशो्भित 
होती है जिससे किसी के मन में अशान्ति तथा समाज मेँ 
शगढ़ा रण्टा उत्पन्न ही न हो । 


शहस्थों का आचार 
मूहस्थों का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण सदुगुण यह है कि 


उसे अपना व्यवहार नैतिक ( न्‍्याययुक्त ) रखना चाहिए। 
सद्दाई अथवा व्यवस्थित प्रामाणिकता तथा नेकी के सम्माचितद 


श्ज्र खेतवशेतत 


अप्ुक प्रकार के मथवा अप्तुक स्थान के पने हुए वद्ध मिर्खे 
सो अच्छा, अप्तक प्रकार के निवासमवन तथा अय 'पी्मे 
मिलें तो अच्छा इस प्रकार का सोइ ठसे नहीं होता | शिस 
संमय ओ प्रस्तु सरठ एवं सहज्रमाव से प्राप्त हो ठस समय 
उसका स्पीक्वार करके वह सन्तुष्ट रहता है। इस प्रकार का 
स्याग से वैराग्य में से ही उत्पन्न होता है। पिना वैराग्य का 
स्याग मथा स्थाग नहीं, किन्तु स्पाण की पिडम्पना हे। 
क्योंकि ऐसी स्थिति में भिसफ्ा धाहर से स्पाग किया होता 
है उसक लिये मन तो उत्कण्ठित ही रहता है| पैरास्प के 
पिना स्पाग अधिक टिफ्र नहीं सकता | 


प्राश्न पेष, एड ओर तो स्वेच्छापूर्षक स्वीकृत सन्‍्यास 
माय के योर्प जीवन खीने की तरफ रूध्ष खींबता 
है, तो दूसरी ओर दोपयुक्त भान्दरिक खीबन छुपाऋर दम्म 
करन में मी कारणभूव हो सकता है। धीषन फी संथी 
प्लानकारी प्राप्त क्विए प्रिना षाह्म वेप की तरफ उपेक्षाइचि 
रखन से सश्े सन्‍्तपुरुष का भनादर या अपमान हो आनेका 
पड़ा मप रहता है, इसी प्रकार बाह्य पेप पर अन्पप्रद्धा 
रखने से ठगाए जाने का मी बड़ा मय है मतः यथाये 
निर्णय पर भाने फे लिये बाप्त वेप पर्व मान्तरिक जीवन 
इन दोनों पर ध्यान देन फी आवश्पकृता हे और इसीलिये 
इस घारे में विवेद्क तथा धैर्य की भायध्यफ्रता है, एकदम 
मूहप्रद घोंघ छेने में स्वरा है। 


द्वितीय स्रण्ड : १७३ : 


साधु-जीवन का उद्देश अपने उपदेश एवं आचरण हारा, 
जिसकी जेसी योग्यता हो उस प्रकार से, लोगों को ग्ृहस्थ- 
धर्म अथवा साधुषर्म के क्षेत्र में मार्गदशक होने का है । 
परम के विषय में महत्त्व की बात कौनसी है और गौण बाठ 
कौनसी इसका उसमें विवेक होना आवश्यक है। अहिंसा 
आदि पाँच ब्रत म्ुझ्य महत्त्व के विषय हैं, जबकि बाह्य 
क्रियाकाण्ड की परम्परागत बातें उतनी महत्व की नहीं 
; फिर भी उनके बारे में “ यही सर्वस्व हे ” इस प्रकार 
को अ्रुपणा करके समाज में यदि कोई साधु अथवा 
धर्माचार्य कलह उत्पन्न करता हो अथवा समाज को विभक्त 
फेरता हो तो बह अपने वास्तविक धर्म से च्युत होता हे । 
साधु तो सम्रग्र समाज में शान्ति फ़ैे ऐसी मावना तथा 
भवृत्तिवाला होता है, प्रशान्त एवं सक्पूर्ण बर्चस्मम्पत्न 
होता है । दाशनिक मान्यताओं की उसकी चर्चा भी गम्भीर 
सोम्यभाव से परिपूर्ण तथा समन्‍्वयदृष्टि से सुशोभिद 
होती है जिससे किसी के मन में अश्ञान्ति तथा समाज में 
शंगड़ा रण्टा उत्पन्न ही न हो । 


गरहस्थों का आचार 
गृहस्थों का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण सदुगुण यह हे कवि 


उसे अपना व्यत्हार नैतिक ( न्‍्याययुक्त ) रखना चाहिए | 
पैचाई अथवा ज्यवस्थित प्रामाणिकता तथा नेकी के समुचित 


श्ज्र मैनवर्शेत 


जअहुक प्रकार के भयपा अध्रुक स्पान के बने हुए वख्र मिर्से 
सो अच्छा, अप्तक प्रकार के निवासमब॒न तथा मन्य चीमें 
मिलें तो भच्छा इस प्रकार का मोह उसे नहीं द्वीठा । मिस 
समय सो बस्तु सरल एवं सहसखमाष से प्राप्त हो उस प्रमय 
उसका स्वीकार करके पद सन्‍्तुष्ट रहता हे हुस प्रकार का 
स्पाग सबे वैराग्य में से ही उध्पन्न होता हे। प्रिना वैरार्प का 
ज््याग सभा स्पाग नहीं, फ्लिन्तु स्पाग फ्री विडम्पना हेः 
क्ष्योंफि ऐसी स्थिति में मिसका घाइर से स्याग किया द्वोता 
है उप्के छिप मन तो ठस्फण्ठित ही रहता हे | पैराग्य के 
प्रिना स्थाग अधिक टिक नहीं सक्षता | 


धराप्त वेष, एक ओर सो स्वेच्छापूर्व क स्त्रीकृत सं पास 
माग के योग्य जीवन जीने क्री तरफ रूष खींपता 
है, रो दूसरी ओर दोपयुक्त आन्सरिक मीवन छुपारूर दम्म 
करन में मी फ्ारणभूत ह्वो सकृठा है। शीत की सची 
प्वानफारी प्राप्त क्षिए पिना बाह्य वेष फी ठरफ उपेध्यावूचि 
रखन से सथ्े धन्तपुरुष का अनादर या अपमान हो बानेका 
पड़ा मय रहता है, इसी प्रकार बाह्म देप पर जन्पभदा 
इखन स ठगाए नाने का भी मड़ा मय है | अतः यथाये 
निर्णप पर आने के लिग बाष्त घपर एवं आन्तरिक लीवन 
इन दोनों पर ध्यान दन की साप्रहपकता है मौर शसीलिये 
इस बारे में वियेर तथा घरर्य फ्री आभश्यकता है, एकदम 
यूवग्रद पाँध छेने में रतरा है। 


द्वितीय स्रण्ड 2 कक 


साधु-जीवन का उद्देश अपने उपदेश एवं आचरण द्वारा, 
जिसकी जेसी योग्यता हो उस प्रकार से, लोगों को गृहस्थ- 
धर्म अथवा साधुषर्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक होने का है। 
धर्म के विषय में महत्व की बात कौनसी है और गौण वात 
फीनसी इसका उसमें विवेक होना आवश्यक है। अहिंसा 
आदि पाँच ब्रत मुरूय महत्व के विषय हैं, जबकि वाद्य 
क्रियाकाण्ड की परम्परागत बातें उतनी महत््त की नहीं 
फिर भी उनके बारे में ' यही सर्वस्व है ” इस प्रकार 
की भ्ररुषणा करके समाज में यदि कोई साधु अथवा 
धर्माचार्य कलह उत्पन्न करता हो अथवा समाज को विभक्त 
फरता हो तो बह अपने वास्तविक धर्म से च्युत होता है । 
पाधु तो समग्र समाज्ञ में शान्ति फैले ऐसी भावना तथा 
भवृत्तिवाला होता है, प्रशान्त एवं सच्वपूर्ण बर्चस्सम्पन्न 
होता है। दाशनिक मान्यताओं की उसकी चर्चा भी गम्भीर 
सौम्यभाष से परिपूर्ण तथा समन्वयरृष्टि से सुशोभित 
ती है जिससे किसी के मन में अशान्ति तथा समाज में 
संगड़ा रण्टा उत्पन्न हीनहो। 


ग्रस्थों का आचार 
स्थों का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण सदुगुण यह है कि 


पना व्यत्वहार नैतिक ( न्याययुक्त ) रखना चाहिए 
'पिबा व्यवस्थित प्रामाणिकता तथा नेकी के समुचित 


श्ज्ड डैनदर्शेग 


औरण पर ठसका जीवनश्यवह्दार चछना चाहिए! पह्दोँ पर 
इस बारे में छुछ निशेप अवदोधन करना योग्य ऐ ! 


पहली घात अध्विसताविपयक है । भनिषार्गरूप से 
जीपन फं साथ लगी हुई हिंसा किए बिना तो हमारा चारा 
ही नहीं है | परन्तु हिंसा को खीवन का नियम न प्रभाकर 
कप से फ हिंसा से क्विप्त रद निर्षाह क्रिया बाप ऐसे 
मार्गों क्री लोज फ्री ओर प्रयस्नश्नीठ रहना चाहिए | 


भविफसित जीषों क्ली अपेध्ा विकसित जीवों फो 
पयाकश्षस्प बचाओ और मपिक्रसित जीों मी कम से कम 
हिंसा हो इस ग्रकार जीमन व्यवस्थित करो यद्दी स्तों का 
उपदेश्ष दै । इस दृष्टि सं मांसाद्ार, झिक्लार, संद्वार मयघ्रा 
हिंसा निपिद माने शए हैं । 


विरोधी पर आवेश्नत्रश्न उप्छने ठगना और उसफे साथ 
टण्टे फ़िसाद में ठतरना इसमें ( हिंसा में ) कौनसी श्रता 
है! शघरता तो हे महद्िंसा में - विरोधी रे ऊपर अपने 
मन को छुद्ध सथपरा झूर न होने देकर अपने विवेक्षपूत 
सक्बबत से ठसे प्रान्तइचि में, योग्य संयम में रखने में | 
इस प्रकार छरीरमर अपबा सौतिक्रछ, जिसे पछ्लुषछ भी 
कहते ६, उसकी अपेषा उपर्युक्त मनोपछ किग्रा आरमबरत, 
औओ कि म्टिसारुप हे, री अधिक उभ्तत है। पह इस मानर 
समान में जितना खिे उतना ही उसका भाष्यारिमफ, 


द्वितीय खण्ड ४ १७७५ १ 


धार्मेक तथा भौतिक विकास शक्य है। विवेकवुद्धि तथा 
सत्तशक्ति के प्रकाशरूप अहिंसा के बल से ही मानवजगत्‌ 
मेत्री और सौहा्द, बल और शक्ति तथा आनन्द और 
आह्ाद से समृद्ध होफर स्वगलोकृतुल्य हो सकता है । 
देने का अभिप्राय यह है कि अहिंसा एक आध्या- 
त्मिक बल है। यह उच्च प्रकार की क्षात्रवृ त्ति-वीर- 
वत्ति की अपेक्षा रखती है। अपनी स्वेच्छा से स्वार्थ- 
त्याग अथवा स्वापंण द्वारा अथवा आवश्यकता पड़ने 
पर अपना बलिदान देकर भी हिंसा का विरोध करना और 
अहिंसा को जीवित रखना यह एक अत्यन्त उच्च कोटि की 
शात्रइृत्ति - पीरबृत्ति है । परन्तु दुःख सहन करने के समय 
उप कर भग जाना और सिर्फ झुँह से हिंसा का प्रोध 
फरना यह कोई अ्दिंसा का पालन नहीं है। लड़ लेने की 
हिम्मत और शक्ति होने पर भी ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित 
होने पर जो मज्ुष्य अपने आवेश को संयम में रखकर हिंसा 
नहीं करता उसी की गिनती अ्दिसक में हो सकती है। साहस- 
हीन और दुर्बल मनुष्य थदि अद्दिसक होने का दावा करे तो 
पहे गलत है, क्‍योंकि उस मल्ुष्य में हिम्मत नहीं है, सामना 
फेरने का बल नहीं है, अतः वह (बाह्य) हिंसा नहीं करता, 
परन्‍्तु- कायर एव दु्बेल होने के कारण सामना करने का 
पीरतापूर्ण कार्य करने में अशक्त होने पर भी - उसके निर्बलू 
मन में तो ऐसे अवसर पर हिसाग्नि जरूती दी होती हे, 


हक आभार ध>- 


श्ज्४ खैनवशस 


घोरण पर उसका जीगनण्यवहार बना घाहिए। यहाँ पर 
इस धारे में कुछ विक्लेष मवबोधन करना योग्य हे ! 


पहली प्रात अद्दिसाविषयक है । अनियार्यरूप से 
जीषन फ साथ छगी हुई हिंसा किए पिना यो हमारा घारा 
ही नहीं है| परन्तु दिखा फो नीवन का नियम न मनाकर 
ऋम से फमहिंपा से किस तरह निर्माइ किया जाय ऐसे 
मार्गों की खोल की ओर प्रयस्नक्षीछ़ रहना चाहिए | 


अविफस्तित जीयों की अपधा पिक्सित जीर्यों प्रो 
पधथाक्षक्प बचाओ और अपिरृसित खीवों भी कम से फम 
हिंसा हो इस प्रफार जीवन व्यवस्थित फरो यद्दी सम्तों का 
उपदेश्ष ऐ। इस दृष्टि से मांसाइार, झिक्रार, सदार मदषा 
पिंसा निषिद्ध माने गए ईं ! 


विरोधी पर आपेश्वक्ष उब्लने रंगना मौर उसके साथ 
टण्टे फ़िमाद में ठतरना इसमें ( द्विंसा में ) कौनसी धूरता 
है! घुरता पो हे सत्ता में - विरोधी क ऊपर अपने 
मन क्रो छुद्ध अथवा फ़ूर न दोने देकर अपने विभेकपूत 
सखघल से ठस पान्तवि में, योग्य संयम में रखने में । 
इस प्रकार प्रीर्मझ अथबा मौतिकदछ, जिसे पद्लबर भी 
कहते हैं, उत्तद्ली भपक्षा उपयुक्त ममोपल क़िंपा आास्मगत, 
जो कि अ्द्मिरूप है, कटी अधिक उभत हे | यह घस मानव 
समाम में मितना खिछे उतना ही उत्का आष्यारिमरू, 


द्वितीय खण्ड १ १७७५ ६ 


धार्मिक तथा भौतिक विकास शक्षय है। विवेकबुद्धि तथा 
सचशक्ति के प्रकाशरूप अहिंसा के बल से ही मानवजगद 
मेत्री और सौहाद, चछ और शक्ति तथा आनन्द और 
आहाद से समृद्ध होकर स्व्रमेलोकतुल्य हो सकता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि अदिसा एक आशध्या- 
तक बल है। यह उच्च प्रकार की क्षात्रवृत्ति-बीर- 
शत की अपेक्षा रखती है। अपनी स्वेच्छा से स्वार्थ 
त्याग अथवा स्वार्पण द्वारा अथवा आवश्यकता पड़ने 
बा बलिदान देकर सी हिंसा का विरोध करता और 
इसा को जीवित रखना यह एक अत्यन्त उच्च कोटि की 
पा “बीरबत्ति है । परन्तु दुःख सहन करने के समय 
के र भग जाना और सिर्फ घुँह से हिंसा का विरोध 
! यह कोई अ्दिसा का पालन नहीं है। लड़ लेने की 
जया शक्ति होने पर भी ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित 
नहीं करता दे 'सआ आवेश को संयम में रखकर हिंसा 
+ बौर हर नती अहिसक में हो सकती हे। साहस- 
परत है पे यदि अद्विंसक होने का दावा करे तो 
करे का की मनुष्य में हिम्मत नहीं है, सामना 
पस्तु-कायर ए दल होते हे (बाह्य) हिंसा नहीं करता, 
बीरतापू् का दुबेल होने के कारण सामना करने का 
मन में ये करने में अशक्त होने पर भी - उसके निर्बे 
से अवसर पर हिंसाग्नि जलती ही होती हे) 


१७६ सैनइशत 


रोष एबं क्रोध की ख्ताछा तो पघद्ती दी रहती हे। निर्मठ 
महुष्प का निर्बेठ सन ' क्मनोर और गुस्सा बद्दुत इस 
छोफोक्ति फे अनुसार तुष्छ कारण ठपस्थित होने पर मी 
टिंसाइच्ि से जघ-तब आाकुछित हो उठता है, पातबात में वह 
निरयक आवेषपणश्ष दहझ उठता है। अर्ता की सिद्धि के 
लिये सद्यी समभ्न फे मतिरिक घर और ट्विम्मव मी चाहिए 
तथा इसके छिये श्वारीरिक घर भी सम्पादित फरना चाहिए। 
बर अर्थात्‌ प्वारीरिक छक्तिफा फितना सूर॒प है ! भाठतामी, 
माक्रामक एवं दुष्ट छत्रुओं के फन्‍दे में फ्पे हुए छोगों को, 
उन दुएशों फ़रा धीरतापूप सामना करके ठनके केंदे में से 
पचा छेने में प्वारी रिफ श्क्ति का कितना उपयोग हो सकता है! 
अस्तुत। घ्ारीरिफ पक्ति जिस प्रकार समय जाने पर वृष्ट की 
इएता का दमन करने में उपयोगी दोती है ठसी प्रकार 
दुए दारा पीड़ित जनता का उद्धार फरने में मी माह्तीाद 
रूप होतो हे | घनरधारूप अ्दिसा के लिये घारीरिक पछ 
सैसे उपयोगी हे पैसे चित्त क्री स्तस्थतारूप माम्यन्तर 
झर्दिता फे लिये भी वह उतना द्वी आपश्यक्ष है । 

जईसा का उपदेश दिया हे धत्रियों न और उसे ग्रदण मी 
कर सझते एें पात्रृत्ति के धाइादूर ही। सचप्त्र उत्फर्प अथमा 
उत्क्रान्ति क्षा्रवृत्ि पर द्वी माप्मित ऐ। यही छौकिऋू या 
आध्यात्मिक अम्पुदय साथ सकती दै। ज्यों फ्ायरता 
अथवा रुश्पोफपना हो बह मर्टिसा की साधना ध्रक्‍्प नहीं 
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है। निर्वलता अथवा बुजूदिली जीवन का बड़े से बढ़ा रोग 
है । “वीरभोग्या चसुन्धरा' यह कथन पत्तमानयुगीन 
विचारसरणी के योग्य हो या न हो परन्तु “ अहिंसा 
बलप॒त्साध्या ! [ अहिंसा बलवान से ही साथ्य है | यह तो 
त्रिकालाधाधित सवातन सत्य है। विवेकशाली वीर ही 
अहिंसा का पालक हो सकता है। अहेन्त उच्च श्रेणिके क्षात्रधर्मी 
होते हैं और विवेकशाली क्षात्रधर्मी ही उनका उपासक अथवा 
अन्तुयायी हो सकता है। कायर लोग भी अपनी कायरता 
झाड़ कर उनके उपासक हो सकते हैं । 


जिस प्रकार मारने आदि कुत्यों द्वारा हिंसा होती है 
उसी ग्रकार शक्ति होने पर भी हिंसा की रोक-थाम में अपना 
हयोग न देना, चुपचाप बैठा रहना भी हिंसा है। यदि 
कोई मनुष्य हबता हो और अपने को तेरना आता हो तो 
भी उसे बचाने का प्रयत्न करने के बदले देखते रहना यह 
भी हिंसा है | कोई मनुष्य भ्रूख से पीड़ित हो रहा हो और 
अपनी शक्ति होने पर भी उसे खाना न देना हिंसा है। ऐसी 
सब प्रकार की हिंसा निष्ठुर लापरवाही में से-' म्श्चे क्या ९ 
मैं ऐसे जेक्षट में क्यों पह़ँ ? में क्‍यों यह सदन कहूँ !- 
इस भ्रकार की निष्ठुर उदासीनषृत्ति में से उत्पन्न होती है। 
निष्ठुरता अधम है और “दया घमे का सूल है” | अपने सुख, 
जज और छाम के लिये दसरे के सुख, आराम और द्वितकी 


किए ०० 


> शैज८ सेलदपत 


जोर दुर्घघ करना - अधावधान रहना भी ईसा है । दूसरे 
भनुष्प के श्रप्त फ़ा अनुचित छाम उठाना मी ईसा है। 
धास्तविक घटना इसमें ड्राठ हो सथा वैसी गयाही देने से निदोप 
भजुष्प के बचने की सम्मावना मी हो तो मी उसके न्यास्य 
लाम में गवाही देने से इनकार फर के उसे अन्याय का 
छिझ्कार होने देना सृपादाद ह्वी हे मर साथ ही द्विसा भी 
है। भेरे घर फा फूड़ा-करकट पड़ौसी फे पर के आगे पदि 
मैं दाछ दें भपवा मेरे पर में से निकछा इुमा भिच्छ या 
फ्ेग का भूह्ा पड़ौसी के घर के भागे पदि में फेंक दें और 
इस पफार पड़ोसी को मय में ढाझें अथबा पकठीफ 
पहुँचारँ तो पह भी हिंसा है। 


सस्प के चारे में 


यो इस्तु चैसी हो अपपा जैसी हुई हो पैसा कइना 
इसे धामास्पतः सस्य रूद्या जाता ऐ और वास्तविकता की 
इष्टि से बह हे मी सत्य, परन्तु घार्पिक इृष्टि से उसे सत्य 
कहा भी सवा सकता है और नहीं सी कष्ा घा सकता । यदि 
पद धस्तुतः पथाये हो और साथ ही समकृस्पाणकारी मी 
हो अपवा क्रम से कम अफरपाणकझ्वारी न दोतो बढ 
निःसन्दह सत्य है। परन्तु पदि पद दृकोछूत की इृष्टि से सत्य 
हवन पर भी अकृस्पाणकारी हो दो रस असत्य ही समपना 
बाहिए। यदि क्षोई दुष्ट शदमाश्ध किसी सुडुमारस्तीफ 
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पीछे पड़ा हो अथवा कोई शिकारी किसी मश्ग का पीछा 
पकड़ रहा हो और वह कहाँ पर छिपा है इसको हमें जान- 
कारी हो, फिर सी उस गुण्डे अथवा शिकारी के पूछने पर 
उसका ठिकाना न बताकर चुप रहना अथवा दूमरा रास्ता 
दिखाना और इस तरह निर्दोष की रक्षा करना हमारे लिये धम्ये 
है। फिसाद करने पर तुले हुए गुण्डे किसी मकानवाले से पूछे 
कि इस मकान में अम्लुक मनुष्य हे ? अब, मकान में छुपे 
हुए अथवा स्त्री के चुर्के में छुपे हुण उस मनुष्य को यदि वह 
दिखला दे तो तुरन्त ही उस निरपराध मनुष्य का सफाया 
हो जाय । ऐसी स्थिति में उस मकानवाले की बिना किसी 
प्रकार की सझ्िक्षक के असत्य बोलना पड़ता है कि वह मनुष्य 
थहाँ नहीं है | इस प्रकार का उत्तर देना उस समय कतेव्य 
एवं धर्म्य है। हकीकत की दृष्टि से जो यथाथे हो परन्तु 
यदि वह अहितकारी हो तो उसकी गणना सत्य में नहीं 
होती । सत्य बोलने न-बोलने के बारे में बहुत विवेक 
, १ सरुयो द्वित॑ सत्यम्‌- प्राणी के लिये हितकर हो वह सत्य। 
उक्तेडनते भवेद्‌ यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌। 
अनूत तत्र सत्य स्यात्‌ सत्यमप्यनूतं भवेत्‌ ॥--मद्दाभारत 
आअर्थात्‌ू--असत्य बोलने पर यदि ग्राणियों की रक्षा होती हो तो 
उस समय वह असत्य सत्य छठ और यदि उस समय सत्य बोला जाय त्तो 
चंद असत्य है । (इस प्रकार सत्य सी असत्य चनता है और असत्य सी सत्य ।) 
तुसिणीओ उदेद्ेज्जा, जाण वा नो जाण ति चणज़्ञा।” 
-्यञाचाराज्ञ २ रे हे 


अर्थात्‌ - मौन रद्दे अथवा जानने पर भी “ नहीं जानता ? ऐसा कहें । 


१८० जैनबशेग 


पर्व सतर्कता क्री आवश्यकता है। रोगी अथवा पागछ 
चैसों के पाव उनके द्वित फे छिय्रे पदि असत्य घोलना पढ़े 
सो पद्द निस्वाे तथा सिर्फ़ उनके दितसाधन के छिये बोछा 
गया होने से मनुचित नहीं है। 


अपना नन्‍्यायसंमत रहस्प छुपाने सैसा हो और उसे 
छुपाने के लिये मौन श्खने से पदि न चले और असत्य 
बोसना पड़े तो बह अनुचित नहीं हे। 


अन्याय्य जथबा अनुषघित प्रतिज्ञा करा मग फरने में 
अपस्य दोप नहीं हे । उदाइरणाये, फ़ोई मलुण्प ऐसी 
अतिज्वा करे कि ' मेरा लड़का यदि स्वस्थ हो सायगा तो 
मैं दवी को एफ पकरा चढ़ाऊँगा” परन्तु धाद में समझ आने 
पर कि पश्चृदत्या तो घोर पाप हे और दूवी के भागे ठो 
भइ अस्पन्द निन्‍्दनीयप पाप हे, बए अपनी प्रतिक्ञा फा 
भग करे तो अदुचित नहीं। उसे ऐसी प्रतिज्ञा तोड़नी पी 
चाहिए। अघरमंसय प्रस्तिज्ञा के पाछन में पाप है, सपकि 
उसे घोड़ने में कस्पाण हे । 

उपयुक्त ग्रापपादिक असप्य पदि बोलने पड़े दो बोठने के 
बाद इस तरह का असस्य बोठने का प्रसंग उपस्थित एुआ 
इसलिये अन्तःकरण में प्रायश्रिचरूप माछोचना करना 
योग्प है, क्यों कि ऐसी मालोचना ऊर्ष्बारोहण की माबना को 
विकसित रखने में उपयोगी है । 
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बालक अथवा दूसरों के साथ स॒दु एवं निर्दोष ह्ास्य- 
विनोद में, किसी को खेद न हो उस तरह, क्षणमर जेसा- 
तेसा बोला जाता हैं वह असत्य दोपरूप नहीं है। शिष्टाचार के 
नाते मर्यादित अतथ्य बोलना पड़े तो वह भी क्षन्तव्य है। 


तिरस्कारवृति से अन्धे को अन्धा, काने को काना, 
सूखे को सूखे कहना असत्य है। दुर्भाव से या मिथ्या 
आवेशवश कहु शब्द बोलना, गाली देना, क्रूर हँसी 
करना यह सव असत्य में समाविष्ट है । 


अचोथे के बारे में 


कोई मनुष्य दूसरे की चोरी करता हुआ माम होता 
हो, परन्तु उसे रोकने में अथवा ग्रहस्वामी का ध्यान 
उस ओर आकर्षित करने में उपेक्षा दिखाकर चुप रहना- 
ऐसी लापरवाही अथवा कायरता बहुत ही ख़राब है । स्वये 
चोरी न करनेवाला भी इस तरह यदि चोरी होने दे तो 
उसे चोरी होने देनेरूप चोरी का पाप लगता हे । 


१ वाणी व्यवहार की सामान्य पद्धति का उल्लेख करते हुए मनु- 
स्वति के चतुर्थ अध्याय में कहा है-- 

सत्ये श्यात्‌ प्रिय ब्रूयाज्न चयात्‌ सत्यमश्रियम्‌। 

प्रिय च नाजूतं ब्रूयाद्‌ एप घर्मश सनातनः ॥ १३८ ॥ 


अर्थातू--सत्य और वह भी प्रिय बोलना । अ्रग्रिय सत्य न बोलना 
तथा प्रिय होने पर भी असत्य न बोलना। 


& डी ५ 
रु 


श्८र खैसबशम 


घघे-रोजगार में अनीति करना, ऋूट कपट से किसी का 
घन इड़पना, श्धर उघर का समझाकर फिसी को ठगना, 
विश्वास में छेकर किसी को नुझूसान में उतार दना, चाला की से 
किप्ती छा के छेना अथवा बिगाड़ना, अन्याय से- 
अज्ुषितरूप से किसी को हेरान करना, निर्दोप को 
सताना - इस भ्रकार फ्रा सब अपफृस्य पापाचरण हैं । 


किसी को चोरी फ फ्ाय में प्रेरित करना, उसमें सम्मत 
होना, पोर द्वारा घुराई हुई बस्तु छेना, प्रशाहित के ठिमे 
इनाए हुए कायदे-कानून फ्रा सग करना, न्‍्यूनाणिक्त नाप- 
तौर फे बजन आदि रखना, कम दना-भपिऋ छेना, पस्ढ में 
सिलाबट करना, असछी मार के पदक नफछी मास 
देना - ये सप ोरीरूप दुष्क्रस्प हैं। किसी मनुष्य की 
छात्रारी का अनुचित छाम उठाकर उसके पास से मघिक 
छे छेना, फोई मलुष्प सूझ से अधिक दे यया हो यो रख 
छेना चोरी है। सक्षेप में, अन्याय से नीतिविरुद इसरे की 
चीन छे लेना चोरी है । 

उद्योगपति तथा धनिक्तों फी छंग्रइइ्डसि एव प्ोपण 
पृत्ति के दृष्परिणामरूप - उसक॑ ख़राब प्रस्पाघातरूप ठगाई, 
छकैती, गुण्दापन, काठा-बाजार आदि निकरुए एबं अषम 
रश्व पैदा दोते हैं और उनका प्रचार होता है । 


प्रेकारी फे कारण मनुष्य घोरी के मार्ग पर सा गिरता हे। 


द्वितीय खण्ड $ १८४६ ६ 


द्ृज्योछुपता का दुष्ट आवेग मनुष्य से अनीति एवं 
परद्रोह के पाप करवाता है। बड़प्पन प्राप्त करने के लिये 
तथा अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के लिये मनुष्य धन- 
लुब्ध बनकर लुच्चाई और दगाखोरी का रास्ता पकड़ता 
है | फिजुलुखर्ची तथा दुष्यंसन के पाप के कारण मनुष्य 
चोरी व ठगाई करने लगता है । चुरे संग और बुरे असर से 
वह चोरी और अनाचार सीखता है । 


सप्तुचित परिग्रह में सन्‍्तोष, सादा और संयमी जीवन 
ब्रैे त्ि 
तथा व्यापक बन्धुभाव के सहुणों से समाज की नतिक 
भूमिका जब उन्नत होगी तभी जहाँ-तहोँ फैले हुए अनीति, 
चोरी, ठगाईं और शैतानियत के पाप स्वतः बिखरने लगेंगे। 
हुव्येसनरूप व्यवसाथ 


जूआ अथवा सट्ठा नतो प्रामाणिक व्यवस्ताय है और न 
उद्यमशील रोजगार | छल-बल भरे हुए हस घन्धे से दूसरे 
कितने ही साफ हो जाते हैं तब एक को घन मिलता है । 
इसी तरह बहुरतों को संकट में डालकर बिना किसी प्रकार के 
श्रम के ऐसे धन्धों से घन एकत्रित करके उसमें से थोड़ा घर्माथ 
दान देने से शायद जिसे दिया गया हो उसका तो 
कुछ भला हो परन्तु उस दान से उस दाता का उन सेकड़ों 
सलुष्यों के हृदय को जलाने का पाप केसे घुल सकता है ? 
हो, घुल सकता हे-इस प्रकार का सब घन लोकोपयोगी 


श्८र औैनदर्शन 


प्रदत्तिों में अर्पंज फरफे पधाक्तापपूर्षकक ऐसे कछुपिप्त घ पे 
छोड़ विए जायें तो। भन्यायोपार्जित घने से पेसमप्त समाज में 
मिछनयाल्ी प्रतिष्ठा और आदर पस्कारका सूर्य आध्या 
त्मिक दृष्टि से इछ मी नहीं है। इस ठरइ मिलनेबाली 
प्रतिष्ठा जपवा आदर सत्कार के लिमरे अमिमान छेना वो 
और मी बिश्लेप पाप में पड़ने चैसा हे । 


परिप्रहपरिमाण के थारेमें 


परिग्रहपरिमाण म्रत का इसढिये उपदेश्न दिया गया है 
कि छोम का आक्रमण मन्द शो, नीति का घोरध जखण्डित 
रहे और पूँसीपति अपन अधिक घन फ्ा समामफे ह्ितसाघनमें 
उपयोग करे । इस प्रकार के ठपयोग से ही पजीपति 
दरिद्र एप बेकार लोगों की पिरोनइत्ति करा मोग्य प्रतीकार 
कर सकते हैं। वे अपने अनावश्यक मौजमज्ाद तथा इसरी 
सरह से दोनेवाछ्े दुर्ल्यप का रपाग करके तथा अपनी भाम 
इयक्षताओं फो उचितरूप से मर्यादित करके सपने अधिक 
घन का उपयोग समात के हित साधन में करें। हसीमें 
उनका तथा समास का करयाण है । 
$ अस्याजोपार्शित झन का बाल डेसा है बह बीच का प्रचोग कोड 
स्पष्ट करत है-- 
अस्पामोपाक्तवित्तस्प दाममस्यध्तदोपकृत्‌ । 
अर्यु गिदस्प तम्मसिर्ध्वाइस्ताणामिब तर्पणम्‌ वा 
अर्पात्‌-- शस्नागोपार्शित हस्प का दाद जरगस्त दोषझरी ६ । षद 
हो गाज को मारकर उस्तके मांस से दौझों करा ठर्षण करने बैसा है। 
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परिग्रहपरिमाण व्रत लेने के पीछे उसका उद्देश परि- 
ग्रह का परिमाण अर्थात्‌ उसकी मर्यादा बाँधने का हे, 
परिग्रह बढ़ाने में अथवा संग्रहब्ृत्ति को अमर्याद रखने में 
उसका उपयोग करने का नहीं है। यदि कोई साधारण 
स्थिति का मनुष्य परिग्रहपरिमाण ब्रत लेने की इच्छा 
प्रदर्शित करके ऐसा कहे कि 'एक मन हीरे, दो मन मोती, 
दस लाख रुपए, तीन हज़ार के बरतन, दस हजार का फूर्निचर 
रखने के लिये परिग्रहपरिमाण का त्रत दो ” तो ऐसा मनुष्य 
वस्तुतः परिग्रहपरिमाण ब्रत की हँसी ही उड़ाता है और 
ऐसा ब्रत देनेवाला अविवेकी ही समझा जायगा, क्योंकि 
ऐसा व्रत लेनेवाले का उद्देश स्पष्टतः अपनी अमर्याद 
संग्रहव्नत्ति के पोषण का ही है, न कि समाज के व्यक्तियोंमें 
जो विषमभता हे उसे दूर करने का अथवा सन्‍्तोषबृत्ति 
घारण करने का । 


मोगोपभोगपरिमाण व्रत का सम्बन्ध, 


१, जो पदाथ भोग अथवा उपभोग में आते हैं उनका 
परिमाण बाँधने के साथ है, तथा 


२. जिन व्यवसायों से उन पदार्थों की उत्पत्ति होती 
-हो उन व्यवसायों के साथ है । 


जिन व्यवसायों में बहुत बड़ी मात्रामें हिंसा होनेकी 
सम्भावना हो चेसे मिल आदि यान्त्रिक उद्योग तथा 


जज 


१८३ सैसइदात 


ऐसे इतर ब्यक्सायों फे दोप से पक होने के छिसे हृतना 
ही पर्याप्त नहीं हे कि वे घण्े किए द्वी न खायें अपना 
कराए न जाये, प्ररिक्त ऐसे पन्‍्धों से उस्पन्न दोनेबाली 
बस्तुओं का उपमोग सी नहीं करना चादिए। ऐसी मस्तुओं रा 
हपमोग करने पर मी यदि इम ऐसा मान छें कि 'हम 
ऐसे घधे न तो स्वय करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं, 
जिससे इमें उनका दोप लगे!” सो यह एक निरी आत्म 
बचना ही है। मांसाहाारी मनुष्प यदि ऐसी दृछीझ करे कि 
बिस प्राणी का मांस मैंने खाया है उस प्राणी की ईसा 
नतो मैंने फी हे और न करमाई है, अतः प्राणिवपघ का 
दोप मप्ते नहीं छूगता- तो इस दछ्लीर को फ्रोई उपयुक्त 
नहीं मानेगा। वह यदि अपनी दल्लीछ कली पुष्टि में मो 
कहने छुगे कि मांतप सचित्त होगा तो उप्द्छी सचिचता का 
दोप प्रप्त छगेगा परन्तु प्राणिबघ का दोप पुप्ते नईीं छगे 
सकता और यदि फ्दाचित्‌ वह अधित्त होगा तो सचिचता फा 
दोप मी परप्ते नहीं उंग्रेगा - तो इस प्रकार का ठसका 
अपन फार्य का समर्थन किसी काम फा नहीं ऐ। उसे 
प्राणिषष्त का पाप रूगने का द्वी। आचार्य देमपन्दर 
फहते' ईंकि प्राणी का घातक सो पावर है हो, परन्तु 
+ हस्ता पछस्प विक्रेता पसस्कर्ता मप्तरस्तथा | 


फ्रेतापजुमस्ता दाता ल घातका पय पर्मनुस ॥ 
योगक्षात्त प्रडाश ३ रोक 
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उसका मांस बेचनेवाला, खरीदनेवाला, पकानेवाला, 
परोसनेवाला तथा खानेवाला-ये सब लोग भी घातक हैं ! 
आगे १३ वें छोक में “न वधको भक्षके बिना इन 
शब्दों से इसी बात को पुष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 
खानेवालों के होने पर ही वध करनेवाले होते हैं, यदि खाने- 
चाला नहो तो कोई वध करनेवाला भी नहीं होगा, 
अतः सच्चा घातक तो खानेवाला है । श्रीहेमचन्द्राचाये के 
ये वचन ध्यान में रखने योग्य हैं । 


यदि मझ्ले मिल में उत्पन्न वस्ध॒ पहनने हों, यदि उुल्ले 
पशु-हिंसा से बनी हुई चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करना 
हो, यदि ग्झ्े चतुरिन्द्रिय जीवों का नाश कर के चनाए 
गए रेशम के कपड़े पहनने हों अथवा रेशमी चीजें रखनी 
हों, यदि मुझे पश्चेन्द्रिय मछलियों का नाश कर के प्राप्त 
किए गए मोती के आभूषण पहनने हों और इसी प्रकार 
उम्र हिंसा से उत्पन्न दूपरे पदार्थों का उपभोग यदि सुल्ले 


करना हो तो उनमें रहे हुए जीवहिंसा के दोष में मी 
ग्रश्े साझीदार होना ही पड़ेगा । 


किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पूर्व कल्याणार्थी 
मन्ुष्प को यह विचारना चाहिए कि यह वस्तु अल्पारम्भी है 
या भहारम्सी १ अत्पारम्मी वस्तु से वह अपना निर्वाह करे, 
परन्तु महारस्भ्री वस्तु का उपयोग न करे। भोगोपमोग के 


श्ट ऊैनइशेत 


ऐसे इतर ब्यवसायों फे दोप से पक होने फे लिये इतना 
ही पर्याप्त नहीं हे रि वे घघे किए ही न जाये अप 
कराए न जाये, परिछझ ऐसे घरों से उस्पन्न दोनेवाढी 
वस्तुओं का उपभोग मी नहीं फरना पादिए। ऐसी बस्तुओं का 
हपमोग करने पर मी यदि हम ऐसा मान छें कि ' इम 
ऐसे घे न तो स्वय करत हैं और न दूसरों से करवाते हैं, 
म्रिपसे इमें उनका दोप छगे! तो यह एक निरी आत्म 
पेबना हो है। मांसाहारी मनुष्य यदि ऐसी दछीछ करे कि 
श्रिस प्राभी फा मांस मैंन खाया है उस प्राणी की ईसा 
नतो मैंने की है और न करपाई है, मत प्राशिबध का 
दोप पस्ते नीं छगता - सो इस दलील को कोई छपयुक्त 
नहीं मानेगा। पह यदि अपनी दृछ्लीछ की पु में याँ 
कहने छगे कि मांस सित होगा तो उसकी सब्रिचता का 
दोष प्प्े ऊगेगा परन्तु प्राणिनण का दोप मुप्ते नहीं ठग 
सकता और यदि कदाधित्‌ बश अभि शोगा दो ससित्तता का 
दोप मी प्रप्ते नहीं रूंगेगा - तो इस प्रफार का उसका 
अपने फ्राये का समपेन किसी काम का नहीं है। उसे 
प्रायिवप का पाप झंगने का ही। आधाये हेमभन्ह्‌ 
कहते हें कि प्राणी का घातक दो घातक हे दो, परन्द 
१ इल्सा पश्स्प विक्रेता स्स्‍्कर्ता साप्तकश्तथा | 


क्रतापमुमस्ता दाता ल घातका एवं पश्ममु। | 
योगश्वास्र प्रद्मक्ष ३ ख्मेक ३ 
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उसका मांस चेचनेवाला, खरीदनेवाला, पकानेवाला; 
परोसनेवाला तथा खानेवाला-ये सब लोग भी घातक हैं ! 
आगे २३ वें छोक में “न वधको भक्षक बिना इक 
शब्दों से इसी बात को पुष्ट करते हुए वे कहते हें कि 
खानेवालों के होने पर ही वध करनेवाले होते हैं, यदि खाते“ 
बाला नहो तो कोई वध करनेवाला भी नहीं होगा; 
अतः सच्चा घातक तो खानेवाला है। श्रीहेमचन्द्राचाय के 
ये वचन ध्यान में रखने योग्य हैं । 


यदि मुझे मिल में उत्पन्न वस्ध पहनने हों, यदि उुद्षे 
पश्ुु-हिंसा से बनी हुई चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करना 
हो, यदि मुझे चतुरिन्द्रिय जीवों का नाश कर के बनाए 
गए रेशम के कपड़े पहनने हों अथवा रेशमी चीजें रखनी 
हों, यदि मुझे पश्चेन्द्रिय मछलियों का नाश कर के प्राप्त 
किए गए मोती के आभूषण पहनने हों और इसी प्रकार 
उग्र हिसा से उत्पन्न दूपरे पदार्था का उपभोग यदि सुल्ले 


करना हो तो उनमें रहे हुए जीव्हिसा के दोष में मी! 
मुझे साझीदार होना दी पड़ेगा । 


किसी भी चस्तु का उपयोग करने से पूर्व कल्याणार्थी 
मनुष्य को यह विचारना चाहिए कि यह चस्तु अल्पारम्भी है 


या महारस्सी १ अल्पारम्मी वस्तु से वह अपना निर्वाह करे, 


परन्तु महारम्भी वस्तु का उपयोग न करे। मोगोपमोग के 


कप वद अल 


श्ट्ट सेनदर्शन 


परिमाण किंपा उसके सप्तुचित नियमन के पिना अर््विसा, 
सस्प, अस्तेय, प्रद्नचर्य एव अपरिप्रह प्रद का पालन प्रषय 
नहीं है; क्ष्पोंफि मोगोपमोग में छब्घ मनुष्य को अपनी 
अमर्याद मोगो पमोगदष्णा फो सन्तुष्ट करने के छिये ठदृदाम 
हिंसा का आश्रय छेना ही पड़ता है। असत्य, अन्याय, 
पोषण आदि पाप मोगोपमोग की ठच्छूख़र उृष्या में से ही 
एस्पन्न होते हैँ और इस बहकी हुई तृष्णा फ्रो सन्तुष्ट करने 
के लिये परिग्रइ पढ़ाने में उसे प्यस्त रहना पड़ता ह। 
छमी पाप मोगोपमोग की दुर्दान्स सृष्णा में से पैदा होते 
हैं। मोग-लाढसा का समुचित नियसन पस्तुतः मनोबठ का 
कार्य है। ऐसा भनोबछी घीर भनुष्प मन पार्पो से बंध 
सकता है तथा उसका मपना खीपनकरपाण अतिप्तरठता पे 
पिद्व हो सकता है । 
संक्षेप में, इस तत का सारांब् एऋइ्टी वाक्य में इस 
प्रकार फहा खा सकता है छि-- 
सिसमें पष्दुत ही अपर्म फी सम्माषना दो ऐसे ब्यव 
सार्यो के स्पाग के साथ द्वी साथ उस प्रकार क मोजन 
पान, बस मासूपण आदि का र्पाग कर के कम अघर्मबासी 
इस्तुओं का मी मोग के छिग्रे परिमाण पोपना मोगोपमोग 
परिमाण वत है । 
झमर्थदण्ड ; तुष्पान--गण ब घन-साइन-पीड़ नरूप 
पी 


द्वितीय खण्ड : १८९ ;£ 


प्राणिदिंसाविषणषक विचार, झुठ-चोरी-अनीति-अन्याय- 
विषयक विचार, निषिद्ध कामबिलास के भोग का विचार 
और चाहे जिस तरीके से घनका संग्रह कर के उसे सुरक्षित 
रखने का मोहोन्मत्त विचार रौद्र ध्यान है। इसी प्रकार 
हिंसादि पाों से मिली हुई सिद्धियों के विचारों में आनन्द्की 
अनुभूति भी रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान प्रयल्त दुर्ध्यान है, 
अतः उसमें दु्ष्यानरूप अनर्थदण्ड का पाप रहा हुआ है | 


अनर्थदण्ड $ प्रमादचर्या-अर्प-आरम्भ ( अल्प 
हिंसा ) से उत्पन्न वस्तुओं से व्यक्ति वथा समाज की आद- 
चइयकताएँ यदि बिना किसी विशेष तकलीफ के पूर्ण हीः 
सकती हों तो भी महान्‌ आरम्म ( महाहिसा ) से उत्पन्न 
चस्तुओं का उपयोग करना इसमें प्रमादचर्यारूप अन4- 
दण्ड का दोष रहा है । 


अपने व्यक्तिगत सुख-सुभीते की पूर्ति के लिये यदि 
शक्ति और होशियारी तथा समय हो तो भी स्वयं श्रम ता 
कर के दूसरे नौकर, आश्रित आदि पर उसका भार डांल- 


कर स्वयं अकर्मण्य बने रहना यह भी प्रमादचर्यारूप अनथ- 
दण्ड है। 


सांसायिक का उद्देश समभाव, समता एवं शमभाद 
विफसित करने में हे । 


१९० जेसदर्पाव 
(क) सममाव-- 
१ धर्म सममाय । 
२ ब्लातपॉत सममाव । 
३ नरनारी-सममाय | 
(ख्र) समता-- 
१ प्रस्पेक्त छीब को आस्मरूप पमपना। 


२ समर विषम प्रसंग उपस्थित शोने पर मन की 
स्विरता कायम रखना, उसे नि्रछित न होने देना । 


(ग) पम-- 
फ्रपायों को दबाना या उन्हें श्षिधिठ करना । 
पर्तों फे बारे में झासतर फइते हैं कि-- 


अद्थिसा, सस्प आदि वर्तों का बती ( सथा शती ) दोनेके 
ठिग्ने सर्बप्रथम निःद्वाल्य ( घस्परदित ) होने की 
लआावश्पकता ऐ | छरप संश्षेप में तीन हैं--- 

१ दम्म, दिखाबा अथवा ठगने की बृति, 

२ भोगों फ्री छालसा, जौर 

४ सर्प पर अभद्वा अथबा असत्य का आग्रह! 


मिंस प्रकार धरीर के किसी भाग में श्वरप अर्पाति 
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कोटा अथवा वैसी कोई तीक्ष्ण वस्तु चुभ जाय और जब 
तक दूर न हो तव तक वह शरीर एवं मन को व्यग्र बना 
कर आत्मा को अस्पस्थ कर देती है उसी प्रकार ये तीन शब्प 
या सानसिक दोष भी मन एवं शरीर को कुतर-कुत्रकर 
आत्मा को अस्वस्थ बना देते हैं। जब तक ये शल्य दूर न 
हों तब तक ब्रतपालन में स्थिरता नहीं आती । अतः इन 
दोषोंका त्याग बती बनने की पहली शर्त है । 


अब इस प्रसंग पर गृहस्थ के पदकर्म भी देख हें | 
घट्कसे-- 


देवपूजा गुरूपास्ति! स्वाध्याय! संयथमस्तपः। 
दाने चेति गहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने दिने | 


अर्थात्‌-देवपूजा, ग्रुरुकी उपासना, स्वाध्याय, 
संयम, तप और दान ये गृहस्थ के पट ( छह ) कम हैं। यह 


ध्यान में रखना चाहिए कि ये छहों कम नित्यकर्म होनेसे 
प्रतिदिन आचरणीय हैं। 


देवपजा--अर्थात्‌ देव का - परमात्मा का मक्तिपूर्ण 
स्मरण, स्तव॒न, प्राथन। यह आन्तरिक दोषों को द्र 
करनेका, विचारों को सुधारने का, भावना के अभ्यास 


एवं संवर्धन का तथा आशस्मशक्ति को जामरित एवं 
विकसित करने का श्रेष्ठ मार्ग है। ह 


श्र खैमद्शंत 


पूजा के द्रब्पपूजा और माषपूजा ऐसे दो मेद बत 
झाए गए हैं ! 

ममबत-स्मरण अर्थात्‌ मगवान्‌ के साथ तादासप 
साधने फे आन्तरिकर प्रयस्न फो सायपूचा फहते हैं| इस 
वास्त॒षिफ पूछा का मागे सरल धन सके ऐसी ( आन्यरिक ) 
ऊर्मि जगाने $॑ कांये में मक्ति का ब्रास्‍्न उपचार काम 
शा सकता है, अतः इस ठपचार फ़े द्रष्पपूखा कहते हैं । 
4 द्रस्पपूजा ” श्रम्द में भाए हुए दृब्य छम्द का अप 
निमित्तभूत अपबा सह्ायसूत होता है| माषपूजा के हि 
सद्ायभू& होनेवाली प्राप्त प्रक्रिया द्रब्पपूसा है । मफ़मत) 
जो सीधा पूछा ( माषपूजा ) पर नहीं पह्टेंच सफ़ता बह इस 
प्रक्रिया क्रा विवेकयुक्त आभ्य छेकर मावपू्या का छाम 
प्राप्त फरने में समर्थ हो सकता हे। भाषपूओा का सामर्ध्य 
भावना में परिवर्तन करता हे, सद्गुों की तथा सर्कार्यों की 
भावना फो प्रपुद्ध कर फ़रे चित को सवृइसिश्लाल्ली पनावा 
है। मादपूदा का मोमस्‌ नैसे सैसे खिलता आता ह पैसे 
पैसे बिच फ्री कस्माणक्ामना विशेष और विज्लेप मात्रा में 
बिफस्पर होती खाती हे। इस प्रकार यह परम भेयासाघक 
बनती ऐ। भीदरिमद्राघरार्य अपने “ अएफप्रकाण ” नामक 
प्रन्प के तीसरे अश्टक में कहते है-- 

अहिंसा सस्यमस्तेय ध्रश्मचयेमलो मता | 


घुरुमक्तिस्तपो श्ञाम सत्पुष्पाणि प्रचत्षते ॥ 
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एमिदेवाधिदवाय बहुमानपुरस्सरा । 
दीयते पालनाद या तु सा बे छुट्ेत्युदाहता ॥ 


अर्थात्‌-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रक्मचर्य, निर्लोभता, 
गुरुमक्ति, तप और ज्ञान ये आठ प्रशस्त एवं पवित्र पुष्प 
हैं। इन गुणों का पालन करने से ये ' पुष्प ” देवाधिदेव को 
चढ़ाएं हैं ऐमा माना जा सकता है। इस प्रकार इन 
पुष्पों को चढ़ाना ( इस प्रकार की “ पुष्पपूज्ा ” ) शुद्ध-पूजा 
है!। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि इस प्रकार की 
शुद्ध! पूजा के लिये ही माव-पूजा है और भाष-पूजा के 
लिये अज्ुकुूल मानसिक वातावरण के सर्जन के लिये जो 
उपचारविधि की जाती है बह द्रव्य-पूजा है। वह भाष- 
पूजा के हेतु उपचारविधि होने से * उपचार-पूजा ” भी कही 
जा सकती है। 


इस पर से यह समझा जा सकता है कि उपचार- 
( दृव्य )पूजा में ही इतिश्री न मानकर अथवा उसे मुख्य 
या परवान ने समझकर उसका आवश्यकतानुसार विवेकयुक्त 
उपयोग कर के साध्यक्रिया में यथाशक्ति उद्चत रहना चाहिए। 


.._$ स्वकर्मणा तमम्यजे सिछे छिम्लर प्रक्वा स्वकर्मणा तमभ्यच्चे सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
गीता अ० १९, जछो० १४६. 
अर्थात्‌--मलुष्य अपने कार्यों से अर्थात्‌ कतेव्यपालन के रूप में ठस- 
( प्रभु ) की पूजा कर के सिद्धि प्राप्त करता हैं । 
१4३ 


श्र कैसदर्शब 


उपर्युक्तफपनाथुसार द्रम्प पूजा माव-पूजा के लिये 
वातावरण उपस्थित करने में निमिचसूत होती है, परन्तु 
यदि बास्तविक माद पूजा न हो तो अक्रेष्ली द्रष्प पूजा से 
योग्प सफछता नहीं मिल सकी | द्रस्य पूजा प्रद्ध के 
प्रतीक की हो सकती हे, परन्तु माब-पूल्ा तो मूर्ति खिसका 
प्रतीछ है उस प्रद्ध की होती है । माव का सम्बन्ध प्रध्ध के 
मुर्णों फे साथ है। दृस्यन्यूमा थोड़े से समय में पूर्ण हो 
सासी है, जबकि मा पूधा- प्रसयुणमक्ति - मगतपुघप्रणि- 
घान फे लिमे स्थान सभवा का की कोई मर्यादा नहीं है| 
उसका तो भाहे जिए स्थान में और चाहे जिस समय 
छाम लिया सा सकता है। लौकफिक फार्य स्पवद्वार के 
समय मी मक्तमन के हृदय में मफ्तिरस एइता ही रह 
है, उस समय मी यह इस प्रकार के रसोक्कास के रूप में 
मगवात्‌ फी मावन्यूत्ा फर ही रहा है। सांतारिक 
काम घणे करते समय मो बिसकी नोविमचा और सरप 
निष्ठा आवाषितरूप से वाद रहती दे वद उस समय मी 
उन सहुर्मों के रूप में मगगत-पूजा दी फर रह्दा है। 
मस्तिरस स्मृति पर सदा प्रदता रहे और ठसके फ़सस्व॒रूए 
छीवन का पापिष््य निरन्तर ज्वठन्त रहे पट्टी से मक्त की 
एपिवि होती है ! 


मगपक्र्त मलुप्प कर्मरूपी पर्बतों का मंदन करने 
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वाले, विश्वतत्वों के ज्ञाता, परमतच्च के प्रकाशक और 
मोक्षमाग पर ले जानेवाले वीतरागदेव को उनके ( उनके 
जैसे ) गुण प्राप्त हों ( अपने आत्मा में प्रकट हों ) इसलिये 
चन्दन करता है, और जब तक वैसी ( वीतरागता की पूर्ण 
उज्ज्बल ) स्थिति प्राप्त न हो तब तक वह ऐसी प्रार्थना 
करता रहता है कि “ भवे मवे सदा सतत वीतरागदेव में-- 
उनके सदृशुर्णों में मेरी भक्ति कायम रहे जिससे किसी भी 
समय में दुगुणों में फँसने न पाऊँ, क्योंकि तीनों जगत्‌ में 
और तीनों काल में भव-भ्रमण से अथवा दुःखचक्र से 


रक्षण करनेबाला यदि कोई है तो वह एकमात्र वीत- 
रागता का अवलम्बन ही है । ! 


वीतराग-तक्षव को अन्तिम ध्येय के रूप में मान्य 
रखने की आवश्यकता इसलिये हे कि बीतराग परमात्मा के 
स्मरण में सतत निरत रहनेवाला योगी वीतरागता करो प्राप्त 
करता है, जबकि सराग व्यक्ति को अन्तिम ध्येय के रूप में 
स्वीकार कर के उसका ध्यान करनेवाला अपनी सरागता का 


पोषण करता है और इस प्रकार अपने भव-बन्धन को अधिक 
कड़ा बनाता है । 


यह सही है कि वीतरागता पर पहुँचने की लम्बी 
यात्रा में कितने ही साधनों की आवश्यकता होती है और 
उन्हें अबान्तर साध्य के रूप में वीच-बीच में स्वीकारने-की 


१९६ सैतदर्शंत्र 


और स्यायमार्ग से प्राप्त फरने झी' भावश्यकता रहती है 
जिससे कि “ यात्रा ” सफछ हो; परन्तु यह सर्ववा छयान में 
रखना चाहिए कि अन्ततः थे साधन ईं, न फ़ि अन्दिम 
साप्य । यदि फ्लोई मलुभ्य घीतराणता का अन्तिम आदर्श 
भूक साय और जिसका फेषछ साधन के रूप में ही उपयोग 
है उसे अन्तिम) सस्य-अन्तिम साध्य फ॑ रूप में प्रतिष्ठित 
कर के उसके पीछे रंग जाप तो पैसा फरनेवाला मनुष्य 
भरा ही पड़ा है। उसका किसी मी तरदद निस्तार नहीं शे 
सक्ृता, फिर यह भाई घितने शाभ-पर क्यों न पठ्फे, 'पाहे 
जिसना द्वस्य फ्यों न खर्चे 
भाव-यूजा दृष्प्रकृति, स्वराघ स्थमाव और स्राव आदव 
अथया अपछक्ष्ों फ्रो दूर फर आत्मविकासरूप सदृगु्णों फ्री 
अपने जीषन में-जीवनण्यवह्ार में-आचरण में प्रकट फरते की 
समाबना पिफसित ऋरने में हे। मान को विकसित फर के 
पदाघारी धनन की ओर प्रेरित करना ही भाष-पूछा का 
पघुसप एस सबा सास्पर्य हे और इसी में ठउतफ़ा साफरय है । 
जैन परमास्मण्पक्ति के नहीं किन्तु उसके गुर्लों के 
पूनेक ई। परमास्मा में होने पोग्प गुथ जिस खिस आरमा में 
१ प्रस्येक्र सांप्प साथबबोय के अमुसार कमझ- क्षणता हैं। बत्त तैगार 
करते में सटे छत थादि अषान्तर कितने ही अर्द विद्ध करने पढ़ते हैं, 
हब ( साथमबोस के हम के अलुष्यर ) कहों था दर पान तैबार होता है । 
२ धवन व्यक्ति सौ भूजा छाता है, परस्तु स्गक्ति के झस में गहीं 
डिस्तु इसके ग्र्नों हवरा। थरभों के पूजब ह्ाए थुन्षों का पूजन डिया 
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ग्रकूट हुए होते हैं उन सबको जैन एकसमानरूप से 

परमात्मा मानते हैं । इसलिये परमात्मा के गुण ही जनों का 

आदशे है। जैनों के परम पवित्र “ नमोकार ” अर्थात्‌ 
£ नमस्कार ! ( नवकार ) मन्त्र में पहला पद नमो अरि- 

हन्ताणं है, उप्तमें किसी व्यक्ति-परभात्मा का नामं- 

निर्देश नहीं है, उसमें तो राग-द्वेपादि आन्तरिक शत्रुओं का 

जिस किसी ने नाश किया हो उसे - उन सब को सामान्य- 

रूप से नमस्कार किया गया है | 


गुरु की उपासना 


शुरु अर्थात्‌ सम्मान्य आप्रजन । श्री हरिभद्राचाय अपने 
योगबिन्दु में लिखते हैं फि-- 


जाता है! गुर्णों का पूजन गुणी के पूजन द्वारा बलाब्य द्ोता है । ग॒र्णों के 
पूजनरूप से गुणी का जो पूजन किया जाता दे वद्द पूजक में गुणमावना को 


प्रदी्त करता दँ। इकीकत ऐसी दे कि गुणों दृरण शुणी पूजा जातर 
है ओर ग़ुणी द्वारा ग्रुण पूजे जाते हे । 


१ इस सन्त्र में अरिदन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच पदों का निर्देश कर के नमस्कार किया गया हैं। इन पॉचों पर्दों का 
लिदेश गुणवाचक हैं। इसमें फिसी व्यक्तिवेशेष का उल्लेख नहीं हैं। 
इसी प्रकार “ अरिदन्ते खरणं पवज्ञामि ! इत्यादि चतु जरण के तथा 
मंगररूचलुष्टय के जो चार कल्याणभूत पाठ हैं उनमें भी जरिहन्त, सिद्ध, 


साधु एवं केयलिप्रक्त्त धर्म इन चार का निर्देश गुणवाचक हैं, व्यक्ति- 
वाचक नहीं । 


१९८ अैमदर्शन 


6 झासापिताकछाचार्य एतेपां ज्ञातपस्तथा | 
शृद्धा धर्मोपदेष्ठारों सुरुषगेः सता मत ॥ है१०॥ 


इस होक् में गुरुओं का बगे बसलास हुए ये कदते 
हैं कि माता-पिता, विद्यामुरु, शाठि-डृदुम्प में के पढ़े, 
शुतकझ्षीलवृद और पर्मप्रछापक सम य युरु हैं। 


इन गुरुओं की छोर यथधोचितरूप से विनयश्वील रइदना 
और उन्हें योग्प सट्दायता फरना ग्रुरु-ठपास्वि है 
इसके छारा उनके पास स खीवन विफासफ ज्ञान सस्कार 
प्राप्त करने में ठपत रइना 'बाहिएं। माता-पिता का मुरुत्त 
सवस्रेष्ठ होनेसि 'सालापिश्रोश्व प्रअकः” ( माता-पिता का 
पूमक ) सर्वप्रथम बनने फा ध्ासत में विधान हे । 


स्पाष्याप 


* सत्र ! एवं ' अध्याय ” इन दो छम्दों के समास से 
स्वाध्याय ध्रम्द घना ऐ। इसका अर्थ होता हे स्प फका- 
आस्सा का - अपने लीपन का अध्ययन । जीवनप्रेरक सदु 


३ तब विश्वि प्रणिपातेश पस्ियप्रक्तेत सेबया। 
रपदेक्यम्ति ले क्षाम कातिनस्तत्त्वदर्दित |! 
पीता कण ४ हो १५४ 
अबोद--कादौ सदूगुद करे प्रणाम कर के पूछ कर के और तसकौ 
सेद्ा कर के क्षाव प्राप्त कर । तत्वदृष्टा द्वाषी दब ठुछे क्ञास का रफवेश देसा । 


९. मायबयों भव! पिधदेशों सम | ”-सेसिरौगोपनिषद । 
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पदेश का वाचन-श्रवण-विचारण वह स्वाध्याय | यह चित्त को 
स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है और जहाँ-तहाँ 
भटकनेवाले मन को “ भीतर ” झाँकने के लिये प्रेरित 
करता है। इमके परिणामस्वरूप प्रगति एवं प्रकाश का 
मार सररू बनता हे । स्वाध्याय एक तप है और इसे तपके 
(उच्च कक्षा के तप के ) भेदों में एक मेदरूप से शामिल कर 
के जैनधम ने तप की व्यापकता एवं प्रत्यक्ष फलप्रदता का 
सुन्दर प्रदशन किया है । 


संयम 


इन्द्रियों पर अंकुश, मन पर अंकुश, वाणी एवं विचारों 
पर अंकुश, रसेन्द्रिय पर अंकुश, काम-क्रोघ-लोम पर अंकुश- 
इसी का नाम संयस | जीवनयात्रा की सुखी, शान्त एवं 
अपनन्दित रखने के लिये संयम की कितनी आवश्यकता 


१ स्वाध्यायान्न प्रमद्तिव्यम्‌ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
२ जिविधे नरकस्येद 67 नाशनमात्मनः । 
काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्र्य त्यजेत्‌॥ 
गीता अ १६, को २१. 
३ न गंगा यमुना चापि सरयू वा खरस्सती। 
निश्चगा था चिरवती मद्दी च्पि महानदी ॥ 
सफ्कुर्णति चिसोघेतु त॑ मर इध पाणिन। 
विसतोचर्यात सत्तार्न ये वे सीलज॒र् मर्ूं॥ विसुद्धिमग्य 
_. अर्थात्त--गंसमा, यमुना, सरयू , सरस्वती आदि नदियों प्राणियों के 
उस्र मेल को धो नहीं सकतीं जिसे सदाचरणहप जल थो सकता है। 


ए्‌०० मेनदशेग 


है ! प्रमादमाव और सेफरप का दौर्षदय जीबन के बड़े से 
पड़े शेग हैं। इन रोगों के कारण गिरता हुमा मलुष्य 
अन्ततः बहुत पुरी दक्षा में जा गिरता है। सपम तो मान 
सिर सुख का स्रोत है। प्ारीरिक भपवा मौतिक सुख का 
स्वाद मी सयम द्वारा ही मिल सहृता दे। धौद्धघर्ग का 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ * पम्मपद ” कद्तता है फि-- 

अप्पसादों अमतपद पमादो सच्चुनो पद्‌। 

अष्पसत्ता न मीयन्सि पे पम्ता सता यथा ॥ 


अर्थात्‌--अप्रमाद मसृतपद है, लबकि प्रमाद सृत्यु 
घाम है । अप्रमादी मरता नहीं हे ( उसका मौतिक झरीर 
नष्ट शोन पर भी वह नहीं मरता, क्योंकि बद सरकरमों फा 
खरी प्रकाप्ष कैछा गया है उसके आलोफ से वह सदा 
प्रकाष्षमान दी रहता है ), सपफ़ि प्रमादी मनुष्य जीता 
हुआ मी मरा पड़ा है। 


भनुष्प के पास पदि कोई आदर्स हो तमी बह सयम 
झीर रद सकता दै। परन्तु ऐसे मादर्श करे साथ द्वी सर्जन 
का आनन्द मिछले पेसा कोई कार्यक्षेत्रे यदि उसके पास न 
हो तो संपम दुष्कर हो साता है। मदुष्प प्लीक फा सूप 
छानता हो और प्री के मह््त से वह प्रमावित हो तो 
संसप्मय जीन प्लीया ञ्रा सकता है। संयम के ठियगे 
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चातावरण की आवश्यकता है। वातावरण यदि संयमपोपक 
न हो तो शृहस्थ एवं संन्यासी दोनों के लिये संयम कठिन 
हो जाता है। संक्षेपमें, संयम के पीछे भावना, सर्जन का 
आनन्द, शीलनिषप्ठा एवं वातावरण हों तो ये सब उसे 
उपयोगी तथा सहायक होते हैं । 


त्तप 


उपवासादि तप का महत्व और गौरव उसके पीछे 
रहे हुए किसी उदात्त हेतु एवं भावशुद्धि पर अवलम्बित है। 
हसी तत्व पर उसे तपरूप से प्रतिष्ठा मिल सकती है। 
लोकसेवा के लिये अथवा अनीति-अन्याय के आवरणों से 
आघृत सत्य अथवा सत्य वस्तु को प्रकाश में लाने के लिये 
शुद्ध आध्यात्मिक प्रयास के रूपमें महामना विशेषज्ञ अन 
शनादि तप का आश्रय छेते हैं। इनके पीछे रहे हुए 
पचित्र-प्रशस्त आशय के कारण तथा उज्ज्वल चित्तव्त्तिसे 
सुशोभित होने के कारण अनशनादि तप लोकवन्ध एवं 
अयस्कर बनते हैं । योग, ध्यान, चित्तशुद्धि अथवा इन्द्रिय- 
संयम के आशय से अशन का त्याग किया जाय, अन्तर्प्ृंख 
होने की अथवा आत्मशान्ति प्राप्त करने की उच्च भावना से, 
सब्चि्तन या स्वापष्याय अथवा अन्य किसी सत्कार्य या 


कल्याणलरास के लिये अशन ( खानपान ) की उपाधिसे 
दूर रहा जाय तो 'ऐसा अनशन अयस्कर तप है। जिन 


०३ कैशपुर्पाल 


सपनों ने विद्याष्पासम में निरत रह कर प्रश्नस्प प्राखों की 
रचना की है उनका विधास्पासंम, झ्ास्तर-स्ताध्याय वौर 
प्र्थनिर्माण यह सब श्रेष्ठ तप है। कोई एक महात्‌ 
कार्य द्वाथ में छेछर ठसे पूर्ण करने के लिग्रे सरप्रिवम 
विचारणा करना, साधन एय सहायक झुटाने, मायोशना 
कर के उसे कार्यान्दित करना सौर यह सब करते छरते 
सूख, प्यास, भ्रम एब परिश्रम तथा कष्ट मादि सूछ 
कर एकाग्रता से काम के पीछे छग खाना-यहदद समग्र 
ब्यापार और स्यबहार तप हे। छोर्मो के लिये पानी 
आदि का प्रन्‍न्ध और तदर्य प्रयरन तप है। इपी 
प्रकार आर्मक्षोघन के प्रयास अभबा पवित्र छार्य में ठयन 
तप है | परोपकारइप्ति तप है। सत्यवादी कय सस्यवाद, 
प्रद्घारी का बह्मचरय, सेवक की सेवा, योगी का योग, 
पानी फा ध्यान, मक्त की मक्ति, पिधार्थी का विधाम्पात, 
बिद्वान्‌ का विद्याव्यासंग, अध्यापक की मध्यापकृता, ठप 
देखक की ठपवेषरता, लोछद्वितैपी कली छोकृद्ितसाधना- 
ये सब निष्ठापृत होने पर सप हैं। इतना ही नहीं, प्रामाणिक्त- 
तापूषेफ स्वकर्मनिष्ठा मी ठप है । सपर का सौन्दर्य तो उसके 
पीछे रइ हुए विशिष्ट प्रकार फे उछलास और मानन्द में है । 


योग्यरूप से किया चानेद्रा्ठा प्रमाणोचित उपवास 
धारीरिक आरोग्य के लिये छामदायी है और घृष्ठयद्धि 


द्वितीय खण्ड : २०३ : 


मनुष्य को उसके आध्यात्मिक लाम के ( मानसिक वि 
शोधन के ) कार्य में मी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे 
सहिष्णुता का अभ्यास होता है। “ उपवास” शब्द र्मे 
४ उप ? का अर्थ समीप और ' वास * का अथ बसना होता 
है | इसका अर्थ यह हुआ कि “आत्मा के समीप अर्थात्‌ 
आत्मा की शुद्ध स्थिति में बसना | ” जितने अंश में यह 
अर्थ सधे उतने अंश में उपवास तप है। “ आयम्बिल 
से' रसलोलुपता पर अंकुश लाने का प्रयोजन साधने का है। 
स्वास्थ्य के समीकरण में भी वह उपयोगी हो सकता है । 
एकाशन से भोजन का झंझट एक बार में ही निब्रट जाता 
है और तबियत हलकी होने के साथ ही कार्य-प्रव्॒चि क 
लिये अधिक अवकाश मिलता है । 


बाह्य-्तप बाह्य होने के कारण उस ओर लोगों का 
ध्यान जल्दी आकर्षित होता है, इसके पालन में विशेष 
योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, यश एवं ग्रशंसा 
भी शीघ्र मिलने छगते हैं, अतः इसका जल्‍दी ग्रचार होदाः 





१ ' आयम्बिल ” एक वार भोजन करने का बत है, परन्तु उछ 
भोजन में दूघ, दहीं, तेल, घी, ग्रढ, चीनी और मिर्च आदि मसाले तथा 
हरें अथवा सूखे शाक-तरकारी, फल आदि सबका त्याग द्वोता है । गेहूँ, 
बजरी, मूँग, उडद, चना, चावल आदि अनाज में से बनाए हुए दाल, 
भात, रोटी आदि लिए जाते हैं। धानी, चना, सुरमुरा भी लिया जाता हैं 
और निमक, सोंठ, काली मिचका भी उपयोग किया जाता है। 


३ण४ सैनवृशधेत 


है। इसकी उपयोगिता तथा मर्यादा फा मी स्याल लोगों में 
महीं रहता । पराष्त-तप फी पिश्लेष उपयोगिता तो इसमें 
थी कि लोग अपने स्तास्प्य फो सम्मालें मौर मबसर 
थाने पर कए का सामना कर सकें इसलिये फष्ट सहिष्णुता का 
अम्पास फरत॑ रहें। परन्तु इन दोनों बातों काया विभार 
नहीं किया जाता। ये दोनों पाते सघती मी नहीं। 
भगवान्‌ महापीर छी बाह्य पपणर्या छोगों फ॒ घ्यान पर जाती 
है, परन्तु इमें यह समझना भादिए कि घास सप फी अपेशा 
खन्‍्तरक्ल तप ठस महर्पि में जधिक था-अत्यन्स अधिक भा। 
उस ओर इमारा छ्यान सर्वप्रथम खाना चाहिए और इमारा 
उक्ष्य मी षद्दी होना चाहिए । 

भगमान्‌ मद्ाभीर की बाह्य तपश्र्या, पूर्व मबर में किए सए 
इस्कस्पों फे परिणामस्वरूप उनके चित में पड़े हुए एंस्‍्कार 
दोषों ( कर्म दोपों ) को प्रायक्षिच्द्धारा पकड़ पकड़ फर 
उनका नाछ्न फरने के लिये थी। इसी प्रकार ठउत्त समप 
खाहार फे छिमे ठथा पक्षों में शो अतिप्रचुर पह्ुह्धिता 
होती थी उसके विरुद्ध खोरदृदप में पुण्यप्रकोप आमरिव 
कर हिंसा के स्थान पर महथसाकी प्रतिष्ठा करके ठसका 
प्रथार करने की जो प्रखर साबना उस परम कारुलिक 
पुर में रममान्र थी ठसे मूर्चरूप देने के रिये मी [ उनकी 
बाध्य _तपथर्या ] बी | ठप समय जो छड़ाइयाँ होती वीं 
उनमें पराथित राज्य के स्री-पुरुषों को कैद करके गुछामों की 


द्वितीय खण्ड ४ रण: 


भाँति वेचने-खरीदने की प्रथा थी, ऐसी प्रथा के 
विरुद्ध लोगों में घृणा उत्पन्न हो और ऐसी प्रथा को निमृल 
करने के लिये वे प्रवृत्त हों ऐसी-ऐसी छोकहिताबह पुण्य 
भावनाएँ भी इस कल्याणमूति पुरुप के तप के चारों ओर 
फैली हुईं होना वहुत सम्भव है| इस सत्पुरुष के पू्वेभव के 
जीवनचरित के अवलोकन पर से ऐसी कल्पनाएँ स्फुरित 
होती हैं। संन्यस्त महावीर केवलज्ञान की प्राप्ति से पूर्ई 
चतुज्ञान के धारक थे और उनकी झूयाति उस समय मी 
( अन्य सम्प्रदायों की विशाल जनता में तथा उन लोगों के 
छोकमान्य घम्ननायकों में मी ) एक दीधेतपस्प्री के रूप में 
फेली हुई थी, ऐसे भगवान्‌ महावीर अपनी दी तपश्वर्ण 
सिर्फ शरीरकष्ट के लिये ही करें यह नहीं माना जा सकता [ 
चस्तुतः इस महान्‌ विश्ववस्सल की महान तपश्चर्या के पीछे 
कल्याणसाधना का विशाल दृष्टिबिन्दु था- ऐसा उनके 
जीवनचरित के अध्ययन से प्रकट होता है। महावीर ग्रश्ञु कला 
भीषण “अभिग्नह ” और उसके साथ चन्दनवाला की गुलामी 
में से प्रक्ति की विशिष्ट घटना का सम्बन्ध इस पर से महा 
चीर के व्यापक तेजस्वी वप का ख्याल आ सकता है। 
अन्तरंग-तप के बिना बाह्म-तप का मूल्य नहीं है । 

घुख्य तप और श्रेष्ठ तप आम्यन्तर तप है। उसके साथा 


चाह्य-तप जितने अंश र्म अनुकूल हो, जितनी मात्रा दें 
उपकारक हो उतने अंश ,में, उतनी मात्रा में वह साफ 


२०६ सेनदर्शन 


है। परन्तु चित्त्ञोपन, ज्ीवनविकास अथबा जारोग्याम 
ढिसी में मी पदि बह उपदारर न हो तो ऐसा मकान 
पप निरर्थक है । 


बाह्य-तप करनवाले फो सतत धपान में रखना चाहिये 
कि बह दूसरे पर माररूप न हो | 


प्रसंगवक्न यह याद फ़राना उपयोगी होगा कि आरोग्यक्े 
हिये, पेट में पड़ा हुआ अश्न पथ कर छरीर भें रसरूप से 
बरिगत हो यह आवध्यक है। पाचनश्नक्ति का नाक्ष इोन 
पर सभी प्राण नाश्न के मार्ग पर प्रयाण करते है, जिसक 
परिणामस्वरूप प्वरीर में जनेक प्रकार के रोग स्पन्न होने 
झगते हैं। रोग मनुष्य के मन पर ख़राब प्रभाव दासते हैं 
जौर आरमध्यान में अथवा घरसाधन में विप्तरूप मी शोते 
हैं। मदः यह प्रथम भाषहयक ह कि ध्वरोर नीरोग रहे | इसठिये 
बाद्य्तप इस तरद न करना चाहिए जिससे प्वरीर में रोग 
उत्पन्न हो और इन्द्रियों ( कर्मन्द्रियों तथा द्वानेन्द्रियों 2 
क्ार्यधम म रहें । 


उपाष्याथ श्री यक्षोविजयन्नी मशारास अपने ' प्ञान* 
सार! अपर के सपोड्टर में कइते हैं कि-- 


लदेये दि सपः कार्य घुष्यांन थच नो सवेत्‌। 
घेन योगा न हीयन्से क्षीयन्से मेन्द्रियाणि च ॥ 


द्वितीय ख्नण्ड ६ २०७ ; 


अर्थात-वप ऐसा करना चाहिए जिसमें दुध्योन न 
हो, मन-पचन-काय का वल नष्ट न हो और इन्द्रियों में 
प्षीणता न आए। 


इस बारे में नीचे का छोक स्पष्ट मागदशन कराता है- 
कायो न केवलसय्य परितापनीयो 


मिष्टे रसेबेहुवियेन च लालनीयः । 
चित्तेन्द्रथधाणि न चरन्ति चथोत्पथेन 


चद्॒थानि येन च तदाचरित जिनानाम ॥ 
अर्थात्‌-यह शरीर केवल तपाने के लिये भी नहीं है 
तथा नानाविध मिष्ट रसों से ठालन-पालन करने योग्य मी 


नहीं है, किन्तु मन और इन्द्रियों उत्पथगामी न हों और 
बश में रहें इस प्रकार से बरतने का है । 


यह जिनभक्त 'छोककार वस्तुतः दोनों अन्तों के बीचका 
( सध्यम ) सागे लेने को कहता है । 


भगवद्दवीता जीवन के व्यापक धोरण का निर्देश करती 
हुई कहती है-- 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्थ कर्मरु । 
युक्तस्वापावबोघस्थ योगो सवति दुःखहा ॥ ६-१७॥ 


अर्थात्‌ू-जिसका आहार-विहार, जिसका उद्योग 


२०८ जैनवृर्शन 


या भ्रमकार्य और जमिस्रफा सोमा-म्रगना निपरमित और 
सप्रमाण हैं उसे दुःखबिनाश्षक योग प्राप्त होता है | 

सारांपत यट्ट कि रोगनिबारण के छिग्रे, अम्यास के 
लिये जिससे मपिष्प में मबसर आने पर सेवा का भधपा 
कए-सदन कला कार्य किया ला सके अथगा अपने पर 
मिसफा सक्काप शो उसने यदि फ्रोई दुश्चरित किया हो तो 
ठसके निवारण फ्रे लिये, परद्दित ( सेपाकार्य ) फे ठिपे। 
पिद्यास्पाम, पठन-पाठन, भाघन-छेखन या बिन्तन फ्रे ठिये 
अपफाश मिले इसछिये अथपा आस्मशृद्धि के कार्य के 
लिये पराक्मतप फ़र्तम्प है| 

सामनाओं को धीग फरने में उपयोगी मरूरी आध्यपा 
स्मिक पल प्राप्त फरम के छिए शरीर, इन्द्रिय यऔर मन को 
जिस प्विम आँघ स पफाया खासा है पद सब तप है । और 
यद्द घाव तो अच्छी यरद से कद्टी मा घुरी हे कि माधयनसप्र का 
मदृष्य आस्यन्तर सप की पुष्टि के तिय उपयोगी द्वोन में 
दी माना गया है, अपांत्‌ षाह्म ठप आस्यन्तर तप के पास 
पहुँचने में सद्मायक होना चाहिए ऐसा प्रा्रझारों करा उप 
देश दे। पाप्त एब आम्पन्तर तप रू इस बर्गीक्ररण में समग्र 
स्पूठ तथा पहुम घार्मिर नियमों रा समावेश दवा जावा है । 
चाधा-तप 


बाय-वप के छह मेद ऐें-१ मनश्नन, २ ऊनोदरी, हैं 
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पृत्तिसंक्षेप, ७, रस-त्याग, ५. कायक्रेश और ६. विविक्त- 
शय्यासनसंलीनता । 


१, अशन का त्याग अर्थात्‌ उपवास अनशन है) 
२, क्षुधा की अपेक्षा कम आहार लेना अवमौदय अथवा 
ऊनोदरिता है। ३. विविध वस्तुओं की ओर होनेवाली 
लालच को कप करना पृत्तिसंक्षेप है। ४ घी, दूध, मक्खन, 
शहद आदि का तथा शराब आदि हानिकारक रसों का 
त्याग रसस्याग है। रसत्याग के पीछे रसस्वाद-रसलोलुपता 
पर विजय प्राप्त करने का उद्देश है | रसलुब्ध न हुआ जाय, 
रस के आस्वाद मे आहार की मात्रा अव्यवस्थित न होने 
पाए तथा रस के बिना भी चलाने का अभ्यास हो सके- 
ऐसा आशय रसत्याग के पीछे रहा है। इसलिये शराब 
तो स्थाज्य है ही, परन्तु थी दूध जैसे शरीरपोषक निर्दोष 
पदाथ भी अपनी जीवनचर्या को अच्छी और विकसित 
बनाने की दृष्टि से सप्रमाण लिए जायें वहीं तक वे द्वितावह 
हैं।५ सर्दी में, गरमी में अथवा विविध आसन आदि से 
शरीर को कसना कायक्लेश है। किसी समय कोई शारीरिक 
कष्ट आ पड़े तो उस समय मनुष्य उसे सहन कर सके- 
समभाव रख सके इस दृष्टि से इस तप का विधान है । 
बाकी, शरीर को सिर्फ दुःख देने के लिये अथवा दूसरों पर 
प्रभाव डालने के लिये, दूसरों को चकित करने के लिये 

१४ 


2१० सेसद्रीम 


अथवा इसरे की दया को उस्तेच्ित कर फे कुछ प्राप्त करने 
छी इच्छा से पदि कायक्लेश फ़िया जाय अथवा दूसरों पर 
अनुचित दमापरूप हो तो यदद अप्लान-वेष्टा है। खितन अंश 
में बह वित्तप्॒द्धि करते में अर्थात्‌ मासक्ति, दोप तया 
कपाय बिफारों को द्र करने में उपकारक द्वोवा है उतने दी 
अंध में वह साथेक है, दप है ! भतः अप्तुफ फायब्लेश् के 
सइने में जीमनछ्ठद्धि अथवा आत्मद्वित का छाम होना सम्मद 
है या नहीं पद विधारना जावश्मक है। 4 भाधाराधित 
एकाम्त स्थान में आस्मलाम के लिये रहना पिविक्त 
ध्य्यासनसंछीनता है । 


खझाम्पन्शर रुप 


भी हमचन्द्राचार्य योगशारू फे चतुर्थ प्रकान्ष के ९१ हें 
कोफ फी पृषि में कहते हैं फि-- 


४ निर्मराकरणे बाह्यास्पेप्ठमाम्यन्तर तपः | 


भर्थात्‌ फर्मों की निमेरा करने रू लिन भाप्त तप की 
अपंक्षा आम्पन्यर तप अप्ठ है । 

आम्पन्तर तप के मी छह मेद ईं-१ प्रायथिक्त, ह 
पिनय, हे पैयापृकष्प, ७ स्वाष्पाय, ५ ब्युस्सम और 
६ ध्यान। 


१ लिए हुए म्रत में होनप्राह प्रमादगन्‍्प दोषों का 
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जिससे शोधन किया जाय वह्द आयश्वित्त है। २. ज्ञान आदि 
संदुणुणों के बारे में बहुमान रखना विनय है। रे. योग्य 
साधन प्रस्तुत कर के अथवा अपने आप की काम से लगा 
कर सेवा शुअपा करना वेयाइच्त्य है । ४. ज्ञानप्राप्ति के लिये 
विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाष्याय है। ५. अहंत्व 
और ममत्व का त्याग करना व्युत्तग है। ६. चित्त के 
विक्षेप दूर कर के उसकी एकाग्रता सिद्ध करना ध्यान है । 


इसमें विनय ज्ञानविनय, दशनविनय, चारित्रविनय, 
और उपचारविनय इस तरह चार प्रकार का है । ज्ञान 
प्राप्त करना, उसका अभ्यास चालहू रखना यह ज्ञान का 
सच्चा विनय है । तत्व की यथाथेप्रतीतिरूप सम्यग्दर्शन से 
चलित न होना, उसमें आनेवाली शंकाओं का यथाशक्ति 
संशोधन कर के निःशेकता लाना यह दशनविनय है। 
चारित्र मे चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय है । 
किसी भी सदृगुण के कारण जो व्यक्ति अपने से ओष्ठ हो 
उसका योग्य विनय करना-डसकी ओर समुचित आदर- 
भाव रखना उपचारविनय है| विनय गर्व के तथा दूसरों की 
ओर होनेवाली तिरस्कारबृति के त्याग का सन करता है । 
उच्च अथवा नीच माने जानेवाले की तस्फ भी मेन्नीपुत 
_पम्थता रखनी चाहिए.। विनय यानी गृदु-नम्र व्यवहार । 


ब्प श बढ ग बे 
१ जैन धम दूसरे की सेवा करने को भी तप मानता है और 
तप के विशिष्ट भेदों की परिगणना में उसका समावेश करता दैं। 


घ्श्र जैनदशंत 
अयाम 


| मन की एकाग्रता फ़ा नाम_ छ्पान है। मार्च, रोद़, 
धर्म और प्ुक्‍्छ इस प्रफार भ्यान के बार मेद हैं। इनमें 
से धमं और छद्ध भ्यान सस्पाणकारक तथा मोथसाधक 
होने से तप फे मेदरूप हैं । आ्चे एव रौद भ्म्रान दुर्ष्पात 
हैं, दृरगेतिकारक हैं, मतः स्पाज्य हैं। यहां इन चार स्पानों 
को इम सक्षेप में देखें | 
१ आाक्ते ध्यान 

आर्सस््यान दुःखमय भिन्तनरूप है। अप्रिय बस्तु 

प्राप्त होने पर ठससे छुटक्वारा पाने फे छिये शो छल्कट चिन्ता 
की प्लाती ऐ वह प्रथम आर्त्ष्यान है। बीमारी या दृःख 
जाने पर उस दूर करने की स्यग्रतापूर्ण घिन्ता-सतत चिन्ता 
इसरा भार्सष्यान है। प्रिय वस्तु का वियोग होन पर उस 
की प्राप्ति क लिये जो ठरकट चिन्ता की जाती ऐ बह तीसरा 
जारतेष्यान है। अग्राप्त मोम की प्राप्ति फ॑ छिये संकल्प 
फ़रना अथषा स्याइल होना चौथा आर्चष्यान है । अर्ति! 
अर्थात्‌ पीड़ा या दृ/ख, सस्सम्पन्धी प्पान वह आर्सष्पान, 
अयबा माते का-पीड़ित का अपना ध्पान वह आर्चभ्यान 
अर्थात्‌ दुःख स॑ बिह्वछ पा दृष्णापीरित होना बह आर्च 
श्यान | दुःख की उत्पद्ि के छुसप चार कारण हैं। भनिष्ट 
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चस्तु का संयोग, प्रतिकूल वेदना, हृष्ट वस्तु का वियोग और 
भोग की लालसा । इन कारणों पर से आत्तृष्यान के चार 
भेद किए गए हैं : १. अनिष्टसंयोग आचरष्यान, २ 
रोगचिन्ता आर्चष्यान, ३, इृश्वियोग आर्तंध्यान, और 
४, अग्राप्त मोम प्राप्त करने का तीत्र संकरप वह निदान- 
आत्तध्यान । [ निदान अर्थात्‌ संकल्प ] 


+. सोद्र-ध्यान 


रौद्र अर्थात्‌ ऋर अथवा कठोर, ऐसे चित्त अथवा जीव 
का ध्यान वह सौैद्रष्यान | हिंसा, असत्य, चोरी और विषय- 
संरक्षण के लिये जो ऋरतापूर्ण चिन्तन किया जाता 
है वह रौद्रध्यान है। इस पर से हिसालुबन्धी, अनुतालु- 
बन्धी, स्तेयाचुबन्धी और विषयसंरक्षणानुबन्धी-इस प्रकार 
रौद्रष्यान के चार भेद किए गए हैं जो कि क्रमशः हिंसा- 
मय चिन्तारूप, असत्यमय चिन्तारूप, चौय॑मय चिन्तारूप 
और विषयसंरक्षणचिन्तारूप हैं। पाप में अथवा पाप से उप- 
लब्ध लाभों में आनन्दरूप-उछासरूप पृत्ति रौद्गरष्यान है । 
अतः उपयुक्त हिंसानुबन्धी आदि चार भेद अलुक्रम से 
हिंसानन्द, अनुतानन्द, चौर्यानन्द्‌ और परिग्रहानन्द रूप हें। 
६ कुशीलानन्द का समावेश परिग्रहानन्द में किया जा सकता 
है और महात्रतों में त्रद्मचर्य का निर्देश जिस प्रकार अछूग 
किया गया उस प्रकार यह अलरूग भी गिना जा सकता है। ) 


१४ .. औैनदर्शना 
३ पश्र्म-घ्यान 


यह आस्मकरयाणरूप ध्यान है | जो कुछ एकांग्रमूत 
सघिस्तन ( घमरूप चिन्तन, कश्याणरूप चितन ) हो बह 
घर्मष्पान है । उदाइरमार्भ, ( १ ) पीवराग महापुरुष की 
क्‍या आज्ञा है! वह फ्ेसी होनी घाहिए! इसकी परीक्षा 
फर के नेसी आड्डा की सोम के लिये मनोगरोग दना “ आज्ञा 
विच्य ” धर्मप्यान है । ( २) रागादि दोपों क स्वरूप की 
और उन दोपों से इम द्विस प्रकार दूर हो सकते हैं इसकी 
बिचारणा में सो मनोयास दिया स्ासा पे पह 'अपायविधरया 
घमभ्पान है | (३) कर्मविपाकषिपयफ चिन्सन में 
मनोयोग देना “ ग्रिपाकषिधय ” धर्मष्यान है। (४) 
सखोक फ स्वरूप का पिघार झरने में मनोयोग देना ' छोर 
संस्वानपिचय ! पर्मध्यान है । 
४ थ्रछू-प्पान 


यह बहुत ठर् भूमिका फ्रा-मोइतीय कर्म की ठपप्रान्त 
अथवा थीण होनेवाली अबस्था छा मतिद्नष्ष्म ध्यान डं। 
इसके स्वरूप का खूयास् पढने स मयवा सुनने मात्र से 
जाना कठिन है' | ध्याता मद परमाणु आदि लड़ अपना 





१ एछुफुष्यान के सम्बन्ध में भाचायें देमचरइ प्रेमशात्र के १ में 
अक्युश् के )१ में कोक कौ दृत्ति में 


बबि अ्रक्म ंदनवब्फ्ले क्रो हो छक्प्शाण का अमिकार है तो खाज के 
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आत्मरूप चेतन ऐसे एक द्वृव्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश, 
मृत्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायों का विविध दृष्टि- 
बिन्दुओं से भेदप्रधान चिन्तन करता है और एक “योग 
परसे दूसरे ' योग” पर अथवा शब्द परसे अर्थ पर और 
अर्थ परसे शब्द पर जा कर चिन्तनपरायण बनता हैं तब 
वैसे ध्यान को ' पथक्ववितक सविचार ” नाम का शुक्ल: 
ध्यान कहते हैं। इस नाप्त का अथ इस प्रकार है: “ पृथ- 
कत्व ' यानी भेद, और मेदप्रधान वितके ( चिन्तन ) वह 
पृथक्त्ववितर्क । यह एक ' योग ! परसे दूसरे 'योग ! पर 
अथबा शब्द परसे अर्थ (द्रव्य) पर और अथे परसे शब्द पर- 
इस प्रकार विचरणशील होनेसे ' सविचार ” कहलाता है । 


सेवार्तसहननवालों को शुक्न-घ्यान का 





उपदेश क्यों दिया जाता है! 
ऐसा प्रश्न पुछकर स्वय उसका समाधान करते हुए कहत हैं कि यद्यपि 
वर्तमानयुगीन मलुष्यों को झुक्ृत-ध्यान का अधिकार नहीं हें, फिर भी 
सम्प्रदाय. ( इस विपय का ज्ञानसम्प्रदाय ) टूटने न पाए इृपलियि इसका 
उपदेश दिया जाता है । 

योगशास्त्र की समाप्ति करते हुए आचाये मद्ााराज-- 


मोक्षो5रुतु माउस्तु यदि वा परमानन्द्स्तु बेचते स खल्ठु । 
यश्मिल्लिखिलखुसखानि प्रतिभासन्ते न किड्विदिव ॥ 
इस अल्तिस स्छोक ( बारदवें प्रकाश के ५१ वें शछोक ) से कद्दते हैं 
.कि मोक्ष द्वो या न द्वो, परन्तु चित्त की स्थिर दशा में उस परमानन्द का 


संवेदन होता है जिसके आंगे समग्र सुख मानो कुछ भी नहीं है ऐसा 
प्रतीत द्वोता दें । 


२१६ जैनदर्शब 


[यहाँ पर 'विषार' झा मर्य विचरण है | ] हस प्रकार यह 
यान विषरणशील इोने पर मी एकद्गज्पम्रिपमक होने से 
सनःस्पैर्यरूप ई । जब यह ध्यान मेदप्रघान मिट कर 
अमेदप्रधान चिन्तनरूप घनता दे और यह मी एक ही 
पर्याय पर, तम्र पद “ एकस्वमित ” कहलाता है यह ठप 
मुक्त ध्यान की माँवि बिघरणश्लीठ न दोनेसे ' अविधार 
(बिचरणरद्दित) फहलाता दे ! पहली भेणी के प्द्वध्यान की 
अपेक्षा यद्द दूसरी भेणी फा शुक्नष्यान मतिप्रखर है, क्योकि 
प्रम्द, अथे और योगों में गिचरणक्लीठ न हो कर फिसी एक 
ही पर्याय पर पूर्णरूपस यट्ट अटल रहता ह। प्रपम श्रक्चन्पान 
का अस्पास शढ़ शेनेके याद डी इस दूसर घुद्धष्पान फे 
ठिये समर्थ हुआ खा सकता है। खिस प्रकार सम्पूर्ण छरीर में 
डयाप्त सर्प आदि फ्रे बिप फ्लो मन्जादि उपायों द्वारा दक्ष के 
स्पान पर एकत्रित किया खाता है उसी प्रकार समस्त विश्व के 
पदार्थों में अ्रमणष्लीझ अस्पिर मन को ध्यान द्वारा किसी 
एक अजुपर्पाप पर कराकर स्थिर किया खाता ई। पह 
स्थिरता सुर होने पर ( पूर्ण उस्फर्प पर पहुंचने पर ) मन 
पूर्थरूप से श्रान्त हो धवाता हे | खिस प्रकार ईबन शेप न 
रहने पर अथभा शेघन का सम्मन्ध समाप्त हो थाने पर बाग 
स्ववयमेषे पृश्त साती हे उसी प्रकार मन ठपर्येक्त क्रम से एक 


३१ जिजगद्मिबय ध्याताइणुसंस्थ घासपेत्‌ कमेप्य सन ! 
विषमिय सर्वाक्षगत मख्यवसात्मास्थिको से ॥२६॥ 





द्वितीय खण्ड * २१७ ; 


अणु पर पूर्णरूप से स्थिर होते ही उसका चाश्वल्य सर्वथा 
दूर कर होकर वह पूर्ण शान्त वन जाता है। इसके परि- 
गास्स्तरूप सोहावरण का संयोग संथा नष्ट हो जाने से 
सम्पूर्ण ज्ञान-दशनावरण तथा अन्तराय कर्म हट जाते हैं 
जिससे केपलेज्ञान (सर्वेज्ञवा ) प्रकट होता है। हस तरह शुक्न- 
ध्यान के दूसरे भेद के चल पर तत्काल सार्वेक्य प्रकट होता 
है । केवली भगवान्‌ अपने निर्वाण के समय योगनिरोध के 
कार्यक्रम में जब स्क्ष्म शरीरयोग का अवलम्बन लेकर 
सन एवं वचन के सक्ष्म योग का निरोध करते हैं तब उस 
अवस्था को * सक्ष्मक्रिय ” ध्यान कहते हैँ। यह अवस्था 
ध्यान( चिन्तन )रूप अवस्था नहीं है, फिर भी इस 
अवस्था को जो “ ध्यान * कहा है वह एक रूढि है। इसके 
बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि मन की स्थिरता जिस 
प्रकार * ध्यान ' है उसी प्रकार शरीर की स्थिरता भी 
“ध्यान ! कही जा सकती है। इस अवस्था में श्वासेचछूवास 
जसी सक्ष्म शरीरक्रिया ही अवशिष्ट रहने से हसे 'सूक्ष्मक्रियाँ 


अपसारि्तिन्धनभर: शेषस्तोकेन्धनो्नलो ज्वलित । 
तस्मादपनीतो था निर्वाति यथा मनसस्‍्तद्धत्‌ ॥२० ॥ 
देमचन्द्र, योगशास््ष प्रकाश ११ | 
१ स्यारदर्वे गुणस्थान में द्ोनेवाले दूसरे अकार के शझुक्कष्यान की 
अपेक्षा चारदवें गुणस्थान में द्दोनेवालां शुक्ृष्यान भत्यधिक अखर द्वोता 
हैं। वस्तुत वारहवें ग॒ुणस्थान में मन स्थेयेरूप शक्कष्यान की पूर्णेता होता 
है। इसीलिये वह तत्काल ही केवलशान प्रकट करता है। 


शर्ट सैनव्धन 


कहते हैं| यह क्रिया मी सब घन्द दो साती हे और मारमे 
अदेशों फी मम्पूर्ण निष्कृम्पता प्राप्त होती है तब उस 
सयस्था को * सपुच्छि्रक्रिय ! ध्यान के हैं | इस धण 
भर की अबस्था में आस्मा छर्मप्वक्त और देदयुक्त हो फर ऊर्घव 
गमन करता हुआ श्रथमाश्र में छोक के मग्रमाग पर पहुंच 
शाता हे और बहीं स्थिर होता है । 


जब््यान फ्रा विवेचन पूर्ण हुआ और इसके साथ ही प्‌ 
कर्मगत पोषपें कम तप फ्रा भिवेचन भी पूर्ण हु । अब-- 


दान 


दान न्यायपूत धम्य फ्रा योग्प स्थान एवं योग्प पात्र 
में कर्तम्प है। दान भितन प्रमाण में फ्रिया खाता है 
उतन भ्रमाद में पद् त्याग है। स्यागी घन कर शुद्ध परो 
पक्कारपरा पण बनना दान की पराकाष्टा है | स्पागी मनुष्य 
अपन निर्षाद के सत्र आवश्यक बस्तुएँ प्राप्त कर क, 
किसी प्रकार की संग्रह करने की बृद्धि रखे बिना अपनी 
समग्र प्क्ति जीबन के उच्च आाश्षय के पीछे सगाकर स्व॒पर 
द्विद फ फार्य में संलग्न रहता हे | वह समाझ कफ पास से 
रूम स कम छेरर सधिझ से अधिक समाज फ्ो एक या 
दूसर रूप में ददा ह। एस त्यागी मनुष्प फ पाम ओ नहीं 
लेता उसका दान ठो पद द दी नहीं सकता, परन्तु बह 
जी साधना और विकसनश्नीठ प्रक्तिपों का छाम सब 


ड़ 


द्वितीय खण्ड - २१९ २ 
जनता को निर्मल वात्सल्यभाव से देता है तब किसी 
घनिक्र-महाधनिक के असंझ्य धन के दान की अपेधए 
हम त्यागी का दान कहीं अधिक श्रेष्ठ है। महावीर, बुद्ध 
और ऐसे दूसरे तेजस्वी त्यागी इतने महान्‌ दाता हैं कि 
धन का बड़े से बड़ा दान करनेवाले दुनिया के बड़े बढ़े 
श्रीसम्पन्न पुरुषों की अपेक्षा वे कहीं अधिक ऊँचे हैं । 


समझदार धनी अपने धनका दान प्रायश्रित्त के रूप 
में देता है, अपना कतेज्य तथा स्वपरकल्याण का मांगे 
समझकर देता है । बढ़ाई के लिये दिया जानेवाला दान 
बड़ाई में ही उड़ जाता है (जिस प्रकार धन अथवा वस्तु का 
दान होता है उसी प्रकार चचन से किसी को अच्छा मांगे 
बताना, अच्छा परामशे देना तथा वचन द्वारा किसी का 
भला करना, किसी का हित साधना भी दान हें। शिष्ट- 
मिष्ट वाणीव्यवहार मिष्ट दान है। इसी प्रकार अपने 
शरीर से किसी का भला करना, किसी के हित के काम में 
सक्रिय सहायक होना मी दान है। इस तरह दान- 


घर्म का पालन अनेक प्रकार से किया जा सकता है |» 


कौनसा दान बड़ा है ! इसका सादा जवाब यही है 
कि जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उसी का दान 
चड़ा । जेसे कि प्यासे के लिये पानी का दान बड़ा, रोगी के 
लिये औषध का दान बड़ा, भूखे के लिये भोजन का दान बड़ा, 


4 श१८ट डैनद्रशन 


कहते हैं। यह क्रिया मी सब बन्द हो जाती है और भारम 
प्रदेशों की सम्पूर्ण निष्कम्पता प्राप्त 'होती है तब ठस 
सयस्था को ' समुष्छिम्रक्तिय * ध्यान कहते हैं । इस धण 
भर फी अमस्था में मास्मा कर्मपुक्त और देदपुक्त हो रूर ऊर््ष 
गन करता हुआ थ्रथ्ममात्र में छोक के अग्रमास पर पहुँच 
लाता हे और पट्टी स्थिर होता है । 


भ्यान का विवेषन पूर्ण हुआ और इसके साम ही पद 
छर्मंगत पोदयें कम तप का विवेजन मी पूर्ण हुआ | सब-- 


दान 


दान न्यायपूत द्रब्प का योग्प स्‍्पान एवं योरप पात्र 
में कर्सब्य है। दान जितने प्रमाण में किया जाता है 
उतने प्रमाण में पद स्थाग है| स्यागी बन कर छ्द्ध परो 
पकारपरायण बनना दान की पराकाप्ठा है स्पागी मलुष्प 
जपन निर्माद के लित्र आवश्यक बस्तुएँ प्राप्त कर के, 
किसी प्रकार की संग्रश करने की पृद्धि रखे बिना मपनी 
समग्र शक्ति जीबन के उच्च माशप के पीछे छगाकर स्व॒पर 
हित क कार्य में सलग्न रहता है | यह समाम्र के पाप्त से 
कम स कम छेकर मघिझ से अधिर समास फ्रो एक या 
इसर रूप में दवा है। ऐसे स्यागी मनुष्य फ पास नो नहीं 
होता उत्का दान तो बइ द ही नहीं सकता, परन्तु वह 
अपनी साधना और विकूसनश्वीठ श्रक्तियों का छाम सब 


डितीय खण्ड : २२१ : 


कार्य में उपयोगी होने में ही घनयोग की प्रशस्यता है! 
इस तारतम्य की ओर ध्यान देना जरूरी है । 


सेवा दान की श्रेष्ठ स्थिति है। ' अद्ृश सर्वेभूताना 
मैत्रः करुण एवं च! अर्थात्‌ ढेषजृत्ति से रहित, सर्व जीवों की 
ओर मैत्रीभाव रखनेवाला तथा फरुणापूर्ण मानस स्वयमेद 
दान-भावना का बहता झरना है। ऐसा मानस वाणी एवं 
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अर्थातू--दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेंचा हैं । 


भगवतीसूत्र में भगवान्‌ महावीर अपने मुख्य शिष्य गौतम इन्द्रभूति छो 
सम्बोधन करके कद्दते हैं कि--- 

“« गोयमा ) जे गिलाण पडिवरदइ से मे दंसणेणं पडिवजद। 

जे में देसणेणं पडिचज्ाइ से गिलाणं पट्चिचरह |”! 

आर्याव--हे गौत्तम | जो बीमार-दुखियों की सेवा करता है वह दरव 
( सम्यर्दर्शन ) द्वारा मेरी उपासना करता है और जो दर्शन ( सम्यगूदर्शव ) 
द्वारा मेरी उपासना करता है वह बीमार-दु खियों की सेवा करता हैं। 

“6 पु॥०ए 8४६०० & 87980 ०076. जिठश एरध्याए. फ़छजछ 
806 ४676 ॥0 ८०१ १ फा७ हछआते . 7७०७० &/9 88 ग्रध्ाए 
जण्प्छ 88 पीछ'8 छा8 80008 79 ४96 प्रशाए878०,  #एह 
६96 9886 छावे ४6 80068: 78 5९7ए7८6., ” 

अर्थात्‌-- लोगों ने किसी सन्‍्त से पूछा “ इंश्वरप्राप्ति के कितने मार्ग 


हू 8” सन्‍्तने कहा . “ जगत्‌ में जितने अणु हैं उतने, परन्तु सबसे 
अच्छा और सबसे छोटा मार्म सेवा है | ” 


२९० ऊैघदर्पान 


बद्धदीन के लिगे खदान घड़ा, निरक्षर के सियगरे क्िवणदान 
बड़ा, सयमीत के छिन्े ममयदान पड़ा। भ्िप्त समय मिप्तकी 
शावक्ष्यफता पहली उसफा दान पहछा करना चाहिए । 


दान अर्थात्‌ मर्पण उसके कर्ता एवं स्त्रीकार फरनेबाके 
दोनों को उपफ्यरक होना चाहिए ! मर्पण छरनेबाले का 
पसप ठपकार सो यह हे कि ठस बस्तु परद्री उसफ़री ममता 
दूर होती हे और इस दरइ सका सन्‍्तोष शया सममा* 
बढ़ता हे । स्वीफ्रार करनेवाले का ठपकार पद हे कि उप 
बस्तु से उसकी श्ीवनयात्रा में सहायदा मिलती है और 
इसके परिणामस्वरूप उसके सह्ुभ खिसते हैं। 


झक्ति का उपयोग घन कमाने में करना और पद में 
घन का दान करना इसकी अपेष्षा सीधा छक्ति झा दाम 
कैसा ! 'सीघा घ्रक्ति फा दान का अये है निःस्पार्थ सेबा मावी 
ज्लीबन धारण करना । इस प्रकार का ज्लीबन स्यागी जीवन 
वन जाता है । नीति मार्ग पर चछ कर और भमयुक्त 
जीवन सी कर सद्दि चार मयवा प्रथ्ित्र और उपयोगी ब्रान का 
दान करना, दूसरों को सरकायपरायण घनने फे छिये 
यथाशक्ति प्रेरू होना-इनका अर्थद्वान की अपेक्षा दी 
अधिक सह है। घन फ्री अपेशा पिया एव क्षानसंस्कार का 
स्थान बहुत रूचा ऐ, अतः इनका दान घनदान फ्री मपेधा 
कहीं अधिक ंचा हे | एसे भे्ठ दान का साम पहुँचाने के 


देतीय खण्ड : २२१ ; 


कार्य में उपयोगी होने में ही धनयोग की प्रशस्यता है । 
!स तारतम्य की ओर ध्यान देना जरुरी है । 


सेवा दान की श्रेष्ठ स्थिति है। ' अद्वष्टा सर्वेभूता्ना 
मैत्रः करण एवं च* अर्थात्‌ देषबृत्ति से रहित, स्व जीवों की 
ओर मैत्री माव रखनेवाला तथा करुणापू्ण मानस स्वयमेद 
दान-मावना का बहता श्षरना है। ऐसा मानस वाणी एवं 
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अर्थातू--दौन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा हैं । 


भगवतीसूत्र में मगवान्‌ महावीर अपने मुख्य शिष्य गौतम इन्द्रभूति को 
सम्बोधन फरके कहते हैं. कि-- 


«७ गोयमा ! जे गिलाणं पडिचरइ से में दंसणे्ण पडिवज्ञइ॥ 
जे में देसणण पडिवज्जह से गिलाएणं पडिचरइ | ” 
अर्थोत--दे गौतम | जो बीमार-दुखियों की सेवा करता हैं वह दश्द 
( सम्यग्दर्शन ) द्वारा मेरी उपासना करता है और जो दशन ( सम्यगूदर्शव ) 
द्वारा मेरी उपासना फरता है वह बीमार-हु खियों की सेवा करता हैं। 
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अर्थात-- लोगों ने किसी सन्‍्त से पूछा - “ ईश्वरप्राप्ति के कितने मार्य 


हैं २? सन्‍्तने कद्या * “ जगत्‌ में जितने अणु हैं उतने, परन्तु सबसे 
अच्छा और सबसे छोटा मार्ग सेचा हैं | ” 


है सैनइशेत 


परीर द्वारा यथाश्वक्ति दानघर्म के प्रबाइ को ससत प्रया 
हित रखता हे । 

दान चाहे फरीरध्म से दिया गया हो अयदा 
आनसिक भ्रम से दिया गया हो, श्षिक्षम-सस्कार अथवा 
सहानुभूति के रूप में दिया गया हो या घन अथवा अन्प 
हपयोगी धस्तु का किपा सया शो, ठसका पमावश्च स्याग में 
होता है यह तो ऊपर कहा ही आ चुका है। स्पाग के 
तीन उद्देश्न क्रक्प हैं-- 

(१) पंयममूछक स्पाग अर्थात्‌ प्रो संयम में समापिष्ट 
होनबाके पांच प्रतों फे पालन में उपकारक हो। ब्यथ 
मौशमला फ्री वीके थो साक्विक अथवा निर्दोप आनन्द 
देने फे बदले क्रीर के लिये हानिभर हों, मन फ्रो बिमाड़ने 
वाष्ठी हों घन की निरथेरू बरबादी करनेवाली हों और 
छृष्ण एबं आमक्ति को बढ़ानेवाली हों उनका राग 
संयममूलक स्पाग हे । 

सदारम्म स॒मिछों में घन हुए भाकर्पषक तथा बारीक 
बर्सो फू बदसे अस्पारम्स से वने हुए दावकताई और 
दापपुनाई की खादी जैसे दख का उपयोग करन में, 


पश्चेन्द्रिय मछलियों को चीर कर निकाल गए मोती के 
जासूपण तथा चुरिन्द्रिय कीड़ों का नाप्त करक बनाए गए 
रेक्षमी पर्नों का उपयोग न करने में, 
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पशुओं का वध करके बनाए गए चमड़े के जूते आदि 
पदार्थों के उपयोग का त्याग करके स्वाभाविक रूप से मरे 
हुए पशुओं के चमड़े की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग में, 


शुगारप्रेरक नाटक, सिनेमा आदि देखना बन्द कर देने में, 


पुरुषों को गहने की आवश्यकता नहीं है और ख्ियों 
को भी सौभाग्यदशक आशभूषणों के अतिरिक्त दूसरे गहनों 
की आवश्यकता नहीं है, फिर भी घनिकता का ग्रदशन करने 
के लिये अथवा दूसरों को चौंधियाने के लिये गदनों का 
जो ठाठ किया जाता है उसे त्यागने में, 


पफु-पावडर और लिपस्टिक आदि कृत्रिम प्रसाधनों 
द्वारा लोगों को आकर्षित करने में जो विलासप्रियता का 
परिचय दिया जाता है उसका त्याग करके सच्ची शोभा 
शीलपालन में रही हुई है ऐसा समझकर तदनुकुूल बरतने में, 

केवल स्वाद के लिये ' कोल्ड ड़िडू “--शीतल पेय के 
नाम से प्रचलित पेयों का पीना त्यागने में, 


संयममूलक त्याग रहा हुआ है । 


(२ ) प्रेमघूलक स्थाग--अपने पास न होने पर भी प्राप्त 
हो सके ऐसी वस्तुएँ, तेगी के समय दूसरों की वास्तविक 
आवश्यकताएँ पूर्ण करने की दृष्टि से स्वयं सकोच करके 
अथवा स्वये असुविधा सहकर दूसरों की सुविधा के लिये, 


ग श्श्छ सैमदन 


ऐेने से इनकार फरना और उनका उपयोग मथवा ठपमोग 
करना छोड़ देना भ्रेमसूछक त्याग है । उदाइरणार्थ, घायठ 
खानेबाछ्ली खनता की सुपिधा फ्रे लिये दूसरे अनामर पर 
कीयपननिर्वाद कर सकनेबाढे छोग पदि चाबछ का राधषन 
छोड़ दें तो वह प्ेममूरक स्याग होगा । 


(३) दानसूलक स्याग में “पूनिमा! आवक का 
उदाइरण दिया जा सकता हे । वह रूई में से पूनियों बना- 
कर दो मलुष्प के निर्वाह जितना कमाता या, फिर मी पह 
स्प्रय तथा उसकी पत्नी अजुक्रम से दिन में एक जून भूखे 
रहकर प्रतिदिन एक मतिथि को अपने पर खिछाते थें। 


परन्तु पांच रुपए की नोट का स्पाग करने के छिसे कोई 
उसे फाड़ डाले तो क्‍या धइ स्पाग समझा जायगा ? अवश्य 
नहीं। यह हो केवर स्वच्छन्दसा और सूर्सता ही धममझी 
सापगी, क्योंकि इससे किसी को उतने पसों का छाम तो 
न हुमा, केबछ उसका नाक हुमआ। इसी भांति लब बेकारी 
और सूख फे कारण समास्त की बिपदूप्रस्त स्थिति हो उस 
समय उप्र ओर दुरूष्र करके और घर्म का निमिच आगे रस््र 
कर भाडम्दर मा कीति के छिय्रे घन स्पय करनेबाल को 
छचित एव सश्चे स्थाग से मिलनेबाला आध्यार्सिदर राम 
नईीं भिछ सकता । इसी प्रदार जूबा, सड्डा, कालाबामार 
अथवा अन्य अन्यायी ठरीक्ठों पे प्राप्त किए गए घन से की 
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जानेवाली घार्मिक क्रियाएँ मचे धर को दूपित करती हैं। 
इतना ही नहीं, अन्याय से घन उपाजन कर के धार्मिक 
समझी जानेवाली क्रियाओं में उसे खचने से धर्म होता हे- 
ऐसा लोगों में मिथ्या भ्रम उत्पन्न होता है जिससे अथर्म से 
भी धन पेदा करने की बृत्ति को उत्तेजन मिलता है । 


त्याग एक प्रकार का स्व-परहितकारक तप है । स्वाद- 
जय के लिये अथवा अन्य कारण से अनशनादि तप करनेवाले 
मनुष्य अपनी अपनी शक्ति के अजुसार पूर्वोक्त ' पुनिआ * 
श्रावक के उदाहरण के हाद का जब अनुसरण करेंगे तब 
अन्य किसी भी उपाय से न हो सक्रनेवाली ऐसी शासन की 
प्रभावना होगी । किसी भी घर्म की कल्याणकारकता का 
नाप उस धरम के अलुयायियों के बर्ताव परसे सामान्यतः 
लगाया जाता है; खास कर, धर्म के हार्द से अनभिन्न जन- 
समृह तो हमेशा एसा ही करता है ! 

। ऊपर कहा उस तरह, परोपकार के लिये अपने घन का 
ख़्च करना अथवा अपना द्रव्य देना दान है और स्व- 
परकल्याण के लिये प्राप्त अथवा अप्राप्त सुख, सुविधा 
या सम्पत्ति को छोड़ देना त्याग है। दान के चार 
प्रयोजन ग्रिनाए जा सकते हैं-- 


१, इरुपाजन ( अनीति की कमाई ) आदि के पाप का 
थोड़ा प्रायश्रित्त होता है । 
हैं 


श२६ ऊँनवर्शंत 


२ उपभोग के माद घची हुई सम्पत्ति क्रा सदुपयोग 
होता है। 

३६ अन-सेवा के फ्ार्य-प्विशणारूप, औपघालय, मीर्णो 
द्वार आदि किए जा मकते हैं । 

४ सद्दयी साघुता को अबरम्पम अथना सद्दायता दी 
सवा सकती है । 


जो न्याययुक्त घये-रोजगार कर फे फमाते हैं मौर 
उदारदा स दानपरायण मी रत ई ये माग्पप्लाली दानी 
हैं, और सो स्पागी होकर सपमपूत खीबन सीने फे साथ 
अपनी भूमिका फे सलुसार परोपकारपरायण रहते हें वे 
मद्दामाग्यप्ाली स्यागी हैं । 

इस प्रकार पदकर्म सश्षेप में इसने देखे | 

मक्ष्यामह्य का विचार जैन आचार-प्रन्थों में पह्ुत 
छिपा गया हे उनका रात्रिमोजननिपेध भी प्रसिद्ध है। 
राधिमोजन निषेष 

इस बात का तो प्रस्पेक को मनुमव दे कि सन्घ्या होते 
ही अनेक जीब, बहुस पड़े प्रमाण में सश््म जन्तु ठड़ने 
लुगत हैं । रात्रि में दीये फं आगे असंरूय जोष उड़ते जअथबा 
घूमते नमर आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे छारीर पर 
भी रात पड़ते ही अनेक घीव बैठने छगते हैं और पं पर 
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आकर गिरते हैं। खुले रहे हुए दीये में भी अनेक जीव पड़े 
हुए सालहूम होते हैं | ऐसी स्थिति में वे भोजन पर भी बैठते 
हों यह असम्भव नहीं है। अतः रात्रिभोजन में जीवों की 
विराधना का दोप लगता है। अप्लुक प्रकार के जहरीले 
जन्तु मोजन के साथ पेट में जाने पर तत्काल अथवा 
विलम्ब से रोग उत्पन्न ऋरते दें । भोजन में जूँआ जाय 
तो जलोद्र होता है, मकड़ी आ जाय तो कोढ़ होता हे, 
कीड़ी के आने से वुद्धि का हास होता है, मकखी आने से 
कय होती है और काटा अथनव्रा लकड़ी का छोटासा 
डुकड़ा जैमा आते से गले में पीड़ा होती है, और किसी 
समय जहरोला जीव खाने में आ जाय तो स॒त्यु भी हो 
सकती है । रात्रि में रसोई पकाने और खाना खाने की अनेक 
एसी घटनाएँ हमारे सुनने में आती हें जिनमें सर्पादि के 
गिरने से मनुष्यों की मृत्यु तक हुई है । 
सायंकाल अर्थात्‌ दर्यास्‍्त से पूर्व किया गया भोजन 
रात में सोने के समय तक बहुत कुछ ज्ठरानल की 
१ मेचा पिपीछिका इन्ति यूका कुर्याजलोदरम । यूका कुर्याजलोद्रमस्‌ ! 
ऋुखते मक्षिका चारिंत कुप्टरोग थे कोछिकः ॥ 
कण्टको दारुखण्ड चर बितनोति गलव्यथाम्‌ | 
व्यस्ननान्तनिपतितस्ताल्ु. विधष्यति चुश्िक- ॥ 
विल्भ्श्य गछे चारू- स्वस्मद्ञाय जायते । 


इत्यादयो दएदोषा सर्वेषां निशि भोजने ॥ 
“+देमचन्द्र, योगशास्त्र प्रकाश ३, छो० ५००१-०२. 


शश्८ट ३ कैनवृदौब 


ज्वाला पर चढ़ घाने से निद्रा में मस्पास्थ्यकारक नहीं 
होता। परन्तु रात में खा कर थोड़ी देश में ही सो साने से, 
भसाबइयक्त अमण आदि न होने के फारण, पेट में तुरन्त दी 
डाछा हुआ अप्न निद्रा में कमी फमी ख़राब असर उस्पन्न 
फरता हे। मोलन के प्मात्‌ थोड़ा थोड़ा पानी पीने फ्ा 
बैपक नियम ( ' पहुएंहर्गारि पियेदभूरि  ) हे । रात में 
मोजन फरने से आवष्यक मात्रा में पानी पीन फा समय 
न॑ मिलने से हस नियम का पालन नहीं हो सफता सिसके 
परिणामस्परूप अजीर्ण होने फ़री सम्मापना रहती है और 
अजीणे तो रोगों का मूरू है - अनीधप्रमत्रा रोगाः । 
संक्षेप में, विघी अथषा चन्द्र का प्रक्राप्न चादे जितना 
अच्छा क्‍यों न हो, यर्य फे प्रकाप्त फो तुखना में नहीं भा 
सकता, इसलिये मोशन फे छिये इतर प्रकार्शों की मपेया 
सर्मप्रकाप दी अधिक पसन्द ऋरने योग्य है और आरोग्य 
फ्री दृष्टि से सर्वप्रथम स्पीफारन योग्य है | धाम्विराम की 
दृष्टि से मी, दिन की सब्र प्रद्नचियों के साथ मोशन की प्रदृति 
मी पमाप्त कर क सन्‍्तोप के साथ रात्रि में खटर फो विभान्ति 
देना पोग्प प्रतीत होता है। इससे नींद अभ्छी आती है 
और मक्षचर्य फ पाछन में मी सद्दापता मिलती है। यह 
मारोग्यलाम की स्पष्ट बात है। दिपामोज्नन और राक्रि 
मोशन इन दोलनों में से सन्तोप एब प्रान्ति की शृष्टि से 
पसन्दगी करनी हो तो विघारकइंघल पृद्धि दिषधामोघन फी 
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ओर ही धुकेगी ऐसा आज तक के महान्‌ सन्‍्तों के जीवन- 
इतिहास पर से ज्ञात होता है । 


यह सही है कि रात्रिभोजन के त्याग के फ़ायदे, 
जो सादी बुद्धि से भी समझे जा सकते हैं, रात्रिभोजन का 
स्याग न करनेवारा गँवाता है; परन्तु जीवन-कलूह के इस 
ज़माने में जो लोग आजीविका की प्राप्ति के लिये ऐसी 
व्यावसायिक प्रवृत्ति में पड़े हों कि रात्रिभोजन का त्याग 
न कर सकते हों उनकी ऐसी प्रवृत्ति परिस्थितिवश लाचारी 
से होती है, अतः श्षुन्तव्य है, क्योंकि उसमें सांकलिपक 
हिंसा या अनथेदण्ड के दोष का अभाव है । 
'भक्ष्याभध्यविदवेक 


शरीरणशासत्र, आरोग्यशासत्र, चिकित्साशाख और आहार- 
शास्त्र के बारे में विज्ञान ने अब तक जो प्रयोग तथा आवि- 
प्कार करके प्रकाश डाला है उस प्रकाश की उपकारक 
दिशा की ओर दुलेक्ष करना अथवा आँखें बन्द कर देना जैन- 
घम जेसे वेज्ञानिक समझे जानेवाले धमम के लिये योग्य नहीं 
है । शरीर आत्मविकास का और अन्तवः मोक्ष का भी आध् 
साधन होने से उसकी कार्यक्षमता सुरक्षित रहे और बह 
स्वस्थ रहे यह अनिवार्यरूपेण आवश्यक है । रुग्ण होने के 
पश्चात्‌ शरीर को चिकित्सा और उपचार कराने बेठना इसकी 
अपेक्षा रोग का आक्रमण ही न हो और आरोग्य चना 


३ २३० जैनइशंत 


रहे ऐसी आहार पिद्वारपिपयक दिनचर्या रखना मधिक 
उत्तम है ! इसके छिसे पश्यापथ्य का विभार करकं, षरीर में 
प्रतिदिन लो श्ति होती है उसकी भ्िस प्रकार के 
मोलन पान से पूर्ति हो और श्वारीरिक स्वास्थ्य के 
लिये आवद्नयंक रस सिछते रह एसे आद्वार-पान का विषंक 

पूर्वक 'धुनाव ऋरना चाहिए । सामान्यतः ऐसा कद्ट सकते 
हैं कि मिस खाने पीने में चछने फिरनंबाले प्राणियों क्या वघ 
किया गया हो, लो नक्षा उस्पक्न करके ब्रेहोप्न मथवा कर्सस्य 

ब्युत बनाए, श्रो आरोग्य के लिये द्ानिकर हो, जिसके 
ग्रुभदोप से इम अड्डात हें, लो भीम फ्लो रसास्पाद दने के 
जतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का छाम करनंवाला न हो, 
ओ मनाबइ्पक् इन पर भी ठपयोग ऋरन पर ब्यसनरूप 
प्रन साता हो, खो शरीर में रसससृद्धि बढ़ाने के पदसे केवल 
पझानतस्तुओं और ठनसे सम्ब घ रखतेंवाली मानसिक इच्तियों 
को ठत्तेशित फरके अन्त में भक्ान व निर्बलता लाए और घरीर 
को प्रबाद फर॑ ऐस मोशन पान का त्यामईी एृए हे । इसी 
प्रकार खठते फिरत भ्राणियों का वध करके उनमें स घनाई 
गई दवाओं का परीरपृष्टि के लिये अथवा रोगनिव्रारण 
फ्रे लिये उपयोग फ़रना धार्मिक दृष्टि से स्थाज्य हे, क्‍योंकि 

इससे प्राणिबध की प्रवृचि को उ्तेतनन मिछता है। मांसाइार 

अस्पन्त इरिपत एवं गम हे और ह्सा का ठप्र रूप होने छे 

स्पाज्प द्वी है। 
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वनस्पति में यद्यपि सुद्क्ष्म प्राणितक्त (/ ) है, फिर 
भी उसके बिना देहधारी जीव जी नहीं सकते। इसके 
अतिरिक्त यद्द प्राकृतिक आहार भी है जिसमें किसी 
प्रकार की मलिन वस्तु ( रक्त आदि ) नहीं है । अतः ऐसा 
स्वाभाविक और पवित्र आद्वार करने पर मनुष्य दूषित नहीं 
होता-अपराधी नहीं ठ5हरता। स्थावर एकेन्द्रिय ( पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, वनस्पति ) के भोगोपभोग की प्रकृति ने स्वर्य 
छूट दी है । यह ग्राकृतिक और पवित्र (]२६६एा७ ब8 णथो 
४४ ए४०॥०१ ) भोगोपमोग है । इससे आगे नहीं बढ़ना 
चाहिए । 

आरोप्य 


आरोग्य के लिये योग्य और मर्यादित आह्वार, स्वच्छ 
जल, खुली हवा, सखय की धूप, स्वच्छता, उचित शरीरश्रम, 
उचित आराम तथा निद्रा आवश्यक हैं| सप्तुचित संयम 
तो आवश्यक है ही । इन बातों की अवग॒णना अनारोग्य को 
आमन्त्रित करती है | 


व्यसनरूप निन्य काये 


जीवन के लिये आवश्यक न होने पर भी जो निन्‍्ध 
काये ऐसी आदतरूप बन जाय छि उसके अभाव में वेचेनी 


श्श्र ऊैलवृदंत' 


माझम होने छगे बह दुर्भ्यसने है। पदि दुष्प्पें्नरूप निन्‍य 
वस्तु फ्रा सेपषन एक बार मी हो जाय तो अन्ताकरण खिन्न 
होना चादिए-इतना अधिक खिम्म होना घाहिए कि पुना 
उसफा सम्पर्फ न होने पाए उतना छाग्रत्‌ रहे । 


घेन-ठपदेष में स्वच्छता, छुद्धता मौर सप्ुचित घौच व 
पपिप्रसा का भिधान है । झूटन की ओर यसाबघानता रखना 
घमदष्टि से मी दोषाबइ है और मारोग्य फ्री इृष्टि सं भी 
हानिकर हे । रसायनपास्त से ज्ञात शोता है कि अधिक 
समय तक मल मूत्र रहने से उनमें से फैहनंयाढ़े रोगमय 
जन्तुओं फ॑ धक्रमण फे कारण मनक रोग उस्पन्न होते हैं । 
अठ। खुली जगह में किसी छो पराघक न हो इस तरद मस 
मृत्र मादि के स्थाग क्ा जेन उपदेश अतिप्राचीन है। 
स्वच्छता और सफाई आबक्यफ हैं, जारोम्प के छिपे ट्टितकर 
हं और मानसिक उछ्ास में सहायक होती हैं | 


अन्त में, सब छा्तों क॑ निष्कर्परूप यद्ट बात ध्यान 
में रखनी भादिए दि सद्वतंन और सदाघरण, संपम मौर 
सम्पता, दया और प्रेम, सेवा और परोपकार, प्तय और 





१ चूत च मार्स च छुरा छ्व पेश्या पापर्खिओौयं परशारसेवा। 
एंतामि सप्त म्यसनामि छोके तस्सेपितुवुर्गतिमावष्ठस्ति ॥ 
इस झ्पेक में सात हुर्घ्पंघ्« यिगाए हें जूआं मांध सराद वेश्या 

प्रिकार चोरों भौर परक्षीममन। 
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विषेक, आतमाव और मेत्रीमाव, सहिष्णुता और नम्नता, 
ग्म्मीर्ता और धीरता, वीरता और क्षमा, उदारता 
और त्याग ये मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। इन सदू- 
गुणों की विकास-क्रिया में मनुष्य का चारित्र सम्पन्न होता 
है। इन्हीं में पुरुषारथ की सिद्धि है। शारीरिक, मानसिक 
तथा आत्मिक उत्कर्ष साधने का यह सम्मार्ग है। यही 
कल्याणमय जीवन है । यही मोक्षमार्ग है। 


तृतीय खण्ड 
प्रकीर्णक 


इस छृतीय खण्ड में कुछ प्रक्रीभ किन्तु ठपयोगी भिभार 
उपस्थित करना चाहता हूं । 


(१) 
कर्पाण के द्वार सयके लिये खुसे हैं 


सिनेन्द्रदेव ताश्विफ इष्टि से सब छीर्मो की समानता 
भपतठाते हैं और इस पत्य फा तनिक भी विस्मरस किए 
बिना संसारी अभस्वा में योग्य स्यग्रहार चछाने का अदिष्ष 
देते हैं । ससारी जीवों में यद्यपि धरीराकृति की अपेक्षा से, 
रूप, बल, जन, कुछ-बच्च, सत्ता, समृद्धि धया प्वान-पुढ्धि की 
अपेक्षा स विपमता देखी झाती हैं, परन्ठु ये सब्र पिपमताएँ 
जागन्तुफ कारणों से अर्थाद्‌ छ्रमाक्ठम कर्म फ़ भ्रमाम को 
छेकर होती हैं। ज्ीपों क शुद्ध स्वमाष में ऐसी बिपमताओं 
को स्पान नहीं हे। यतः आगन्तुफ कारणों से उत्प्त 
बिपमताओं के बारे में उद्चनीब सावना रखकर पदि 
अच्छे भाग्यवाले मह्यरबदश्त दुर्माग्यगरा्ठों छा तिरस्थार 
करें तो पद्ट सीष में रहे हुए परमात्म-ठर्त का अपमान 


ठत्तीय खण्ड * २३५ £ 


करने जैमा हैं। जिस प्रकार रोगादि दुःखों से आक्रान्त 
प्राणी अनुकम्पा तथा सद्भाव के अधिकारी हैं उसी प्रकार 


हीन दशा में आए हुए जीव मी अलनुकम्पा तथा सद्भाव के 
अधिकारी हैं । 


वैदिक हिन्दूधर्म में प्रचलित वर्णाश्रमत घर्म की, समाज- 
व्यवस्था के सुसंचालन के लिये तथा जीवनकरूद और एक- 
दूसरे के साथ भीवर ही भीतर विधातक प्रतियोगिता न हों 
इसलिये गुण-कर्म के विभाग के आधार पर प्ररूपणा की गई 
थी; किन्तु इसमें जब उच्च-नीचभाव घुमा, गुण-कर्म के 
स्थान पर जन्म को प्राधान्य दिया गया और अपने आप दो 
ओेष्ठ माननेवाला सत्ताशील वर्ग दलितों का शोषण करते 
लगा, तब जिनेन्द्रदेव ने बगे के कारण किए गए मेदों की 
अचगणना कर के सब मनुष्यों के लिये, फिर वह चाहे 
किसी भी योनि में क्‍यों न उत्पन्न हुआ हो-जन्म से भले 
दी वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र या चाण्डाल हो, पतिद 
और दुराचारी हो-सब किसी के लिये किसी प्रकार का 
भेदभाव रखे बिना विश्वव्यापक ग्रेस और अनन्त कारुण्य- 
भावसे धर्म के द्वार खोल दिए हैं। ऐसा होने पर भी 
धर्म की प्राप्ति में अथवा धर्म-प्राप्ति के निमित्तों का आश्रय 
“लेने में यदि किसी पर प्रतिबन्ध लगाए जायें अथवा वारधा 
डाली जाय तो वह परमकारुणिक श्री जिनेश्वरदेव के 
शासन के विरुद्ध है। जिनेन्द्र भगवान्‌ के उपदेश के सुनने- 


म २३६ सैनवृशंत 


बासों फ्रा पर्थन करते हुए भी देमचन्द्राचार्य विपष्टिधछाका 
घुरुपचरित के प्रथम पं के तीसरे सभे में कइते ईैं-- 
नियन्त्रणा शत्र नेध पिकथा न ब काचन ॥ इछश।ा 

अर्थात-मिन मगवान्‌ की ब्यास्यान-समा में किप्ती 
ग्रकार की नियन्त्रभा ( प्रतिघन्ध ) न थी। 

जैन-दर्शन के अलुसार फोई मी मलुष्प, चाहे बह 
गृइस्प हो अभवा साधु-संन्यासी, 'घादे उसकी दाप्निक 
मान्यताएं एवं क्रिपाझाण्श जैन सम्प्रदाय के अनुसार हों 
अथवा अन्य किसी सम्प्रदाय के अनुसार, पृक्ति प्राप्त कर 
सकता दै । छर्त फेवल एक दी हे कि उसमें बीतरागता 
होनी चाहिए । हसीढिये फटा है कि-- 
सेयम्परो य आसम्परो य घुद्दो प खद्दव अ्रक्नो वा। 
समभाषमाधिभप्पा छहए सुफ्स्य म संदेहो | 

[ भाघाये इरिमठ ] 

अर्थाव-शलेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो पा योर 
कोई अय, यदि बह सममात्र से युक्त ह्ोतो अवश्य 
मोध प्राप्त करता हे । 

खैनागम कैवस्प-प्राप्ति के सिम किसी प्रेषविश्ञेप फो 
नियत नहीं सानतों । उसफ्रा स्पष्ट उद्घोप है कि मनुष्य 

$ ० ब्रोप्चप्राप्ति घधि थे वेषमाधास्थ 


किस्सु खम्माव एव निर्वृतिदेतु:ए |? 
( श्म्बोब सह कौ दूसरी साजा पर कौ शुशविजन बाचछ कौ दौकय ) 
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चाहे ग्रृहस्थ स्थिति में ( गृहस्थ-लिड्ड में ) हो अथवा साधु- 
संन्यासी की स्थिति में ( साधु-लिक्ल में ) हो, पुरुष हो या 
स्नी हो, स्वसम्प्रदाय के वेष में (स्वलिद्भ में ) हो अथवा 

अन्य सम्प्रदाय के वेष में ( अन्य-लिछ्ष में ) हो-किसी मी 
हालत में हो, किन्तु यदि वह बीतशगता प्राप्त करे तो 
अचश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


चीतरागता मानसिक अथवा आन्वरिक धर्म है और जद 
सच्ची चीतशगता प्रकट होती है तब उसका ग्रभाव विचार, 
वाणी और व्यवहार में पढ़ता हे। वीतवरागता के लिये 
संन्यास मार्ग को यदि सरल एवं राजमार्ग मान लें तब भी 


अद् भवे पदहणणा उ मोक्खसब्भूमअसाहणो । 
नाएणे सच दूसर्ण चेचर चरित्त चेद निच्छण | 


“उत्तराध्ययन मं, ३२३, गाथा ३३ 
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इस गाथा की सावविजयगणिकृत टीका में टीकाकार लिखते है कि--- 
४ ज्ञानाय्रेव सुक्तिसाधनम्‌ , न तु लिक्षम्‌ । श्रूयत द्वि भरता- 
दीनां लिक्ल चिनापि केबलोत्पत्ति' । इत्ति तक्ष्वतो लिड्नस्वाड- 
फिचित्करत्वान्न त्लेदो विद्धुषां विप्रत्ययद्देतुए। ? 
१ इत्थीलिंगसिद्धा, पुरिखलिंग सिद्धा, सलिंगसिद्धा, अनक्न- 
लिंगसिद्धा, गिहिलिंगसिद्धा । 
--भ्रज्ञापनासूत्र, प्रथम अ्ज्ञापनापद, सिद्धप्रशापनापद 


फेवलजान की श्राप्ति मोक्ष द्वी है। देहघारी का यह मोक्ष जीवन्सुक्ति 
कहलाता हैं । 


६ एइ३८ट झैतवर्षान 


ऐसा एकान्त नहीं है रि उसके दिना बीतरामवा की साधना 
झ्कय न हो अथवा वह प्राप्त न हो सके | उपर्युक्त आगम 
पाठ से ( ग्रृहस्थछिंग से मी सिद्ध शो सकने के उछेख 
से) यदइ भात सिद्ध होती है। श्सी अकार बेनदर्शन 
पम्मस दार्शनिक मान्यताओं फो मान्य रखे पिना तथा जैन 
दर्षन में प्रमाणित क्रियाकाण्ड के मनुसार आचरण फिए 
बिना पीटरागता जा नहीं सकती ऐस। भी नहीं है। पद भी 
छक्त आगम पाठ स॑ ( अन्यछिक्ल से मी सिद्ध हों सफने के 
रछ्ेख से ) सिद्ध है | यहाँ पर इतना कह देना मापश्यफ 
प्रतीत होता है दि अैन-घर्म क्री दार््ननिफ मान्यताओं और 
रुपझे फिपाराप्को हें ऐफ कुछ भी नहीं हे जो दीदरणत पहि 
प्राप्ति में बाघक हो। इसके विपरीत, इसके दाभनिक मन्तब्य 
तथा भायोखजित फ़ियाकाप्ड वास्तविक घर्माचरण में सबिशेप 
टपकारक तथा सहायक हो सके ऐेस हैं। यदि मैन दर्शन फे 
मम्तर्यों फा सदृपपोग किया जाय और सदाघास्मेरक 
क्रियाकाण्ड यदि समझ कर, उनकी रघना के पीछे रहा 
हुआ ठद्देक्ष परावर ज्ञान कर किए जाये तो धर्म मौर मोक्ष 
दोनों पुरुषार्थ सिद्ध करन में सद्दायक दो सकत हैं । सदाषार- 
सथरितता ही घर फ्री नींग हे। इसके पिना कोई भी 
दाशनिर मान्यता अथवा प्राप्त क्रियाक्षाण्ड ठस पार 
उठारन भें समथ नहीं ई । 
सम्प्रदाय दुनिया में रदने के, ठनका नाश्न शकप नहीं 
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और नाश हो ऐसा चाहने की आवश्यकता भी नहीं | जिस 
किसी सम्प्रदाय का मनुष्य अपने सम्प्रदाय में रह कर यदि 
सन्‍्माग पर चढे तो अपना उद्धार कर सकता है। सम्प्र- 
दाय में रहना खराब नहीं हैं, परन्तु साम्प्रदायिकता ( साम्प्र- 
दायिक संकुचितता ) खराब है। अपने सम्प्रदाय पर के 
व्यामोह, कदाग्रह और दुरभिनिषेश के कारण दूसरे सम्प्र- 
दायों को मिथ्या मानना अथवा उन्हें बुरा कहना - ऐसी 
घर्मोान्धता वेयक्तिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त 
हानिकर है। अपने सम्प्रदाय में रह कर भी बाहर के 
विचार-प्रवाहों के लिये अपनी विचारबुद्धि के हार सबंदा 
खुले रखने चाहिए। मध्यस्थबुद्धि से विचार करने पर 
जो कोई विचारधारा योग्य एवं जीव्रन के लिये हिताब्रह 

प्रतीत हो उसे ग्रहण करने की उदारता रखनी चाहिए । इरमें 

यह भी समझना चाहिए कि किसी भी सम्प्रदाय का मनुष्य 

अपने सम्प्रदाय मे रह कर सबके साथ बन्धुमाव एवं मेत्री 


रखे और सदाचार के विशद मागे पर चले तो उसका 
कल्याण निश्चित है। 


(२) 
देव-शुरूघर्स 


शरीर में रहा हुआ आत्मा ताक्ष्विक दृष्टि से उसके सूल 
र्‌ त्मा च्े लत 
स्वरूप में सत्तारूप से परमात्मा है-देव है, परन्तु कर्मा- 


+ २४० ६ खैमदु्शंन 


परण्णों से आषृत दोने से मश्द्धमाव में विधमान है भिससे 
मवषक् में परिभ्रमण करता है| बह अपनी अश्नुृद्धता को 
हटा कर अपने स्वामाविफ स्वरुप में प्रक्ाश्षित दो सकता दे 
अर्थात्‌ पीतरागता छो सिद्ध कर फे देवत्व क्रो प्राप्त कर 
सकता है | इस प्रकार मो फ्रोई मनुष्य देवत्प प्राप्त करता है 
पद्ट देव है | लो वीतराग द पह देष है । 


इमारा आदक्षे इस देवस्व को प्रफट करने का है | इस 
देवस्त के प्रफट करने की साथना में जो सुगोग्परूप से 
प्रयस्नध्लीर हे बह स्पासी, संयमी, अपरिग्रहदी सन्‍्त ग्रुरु है। 
वह हमें अपने आदर्श की पश्चान फराता है, धीतरागता 
कया है यह समझाता है और इस स्थिति पर पहुँचने के 
छिये छंसारी दीवन में कौनसा मार्ग पिघेय है, माच्रणीय 
है यह योग्य रूप से बतछाता ह। थद्वद्ध दष्बा दूर कर फे 
छ्ुद्ध दक्ला ( वीतरागता ) डिस मार्ग से उपलब्ध होसी हो 
उस मार्ग का नाम है घर्म | घर्म अर्थात्‌ कर्तैब्प मास पर 
अछना अर्थात्‌ पिकासगामिनी कर्तब्य-साधना | इस देव 
गुरुधर्म को ( इन तीन तश्यों छो ) सथे अर्थ में पदचानना, 
उन पर सदी भरद्धा रखना इस “समफ्रित  ( सम्पकत्व ) 
फ्हते ईं। परन्तु यह “व्यवद्यार-सम्पक्त्त ! हे, सगकि 
“आत्मा दी उसझे मूल स्परूप में सचारूप से देव हे और 
कर्मगिरणों को विष्वस्त करके अपने मूठ स्मरुप में पूर्ण 
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प्रकट हो सकता है ” ऐसी विसल श्रद्धा से समुज्ज्वल आत्म- 
परिणाम “ निश्चय-सम्यक्त्व * हैं। 


विविधता में एकता अथवा समानता देखना अर्थात्‌ 
सब प्राणियों को अपने आत्मरूप देखना - यह वस्तु सम्यग 
इृष्टि के मूल भे रही हुई हें। यह सिद्ध होने पर आगे का 
माग सुगम बन जाता हैँ। मंत्री आदि चार भावनाएँ 
इस प्रकार की आत्मद्ष्टि में से उत्पन्न होती हैं । ऐसी दृष्टि 
प्रकट हुए बिना मलुष्य तत्वतः “ सम्यदत्वी ! नहीं बन 
सकता। जहाँ ऐसी दृष्टि होती हैं वहाँ झ्गड़े-बखेड़े, वेर-विरोध, 
छीना-झपटी, उच्च-नीच भाव, अहंकारब्रति आदि कालुष्य 
नहीं होता और जहाँ होता है वहाँ वह झगड़े-टण्टे आदि से 
कलुपित स्वार्थभय अन्धकार के माग को भेद कर स्वाथत्याग, 
परोपकार और सेवा का मार्ग प्रकाशित करती है। ऐसी 
इषप्टि सदसह्विविक के विकास के बिना प्राप्त नहीं होती । 


व्यवहार-सम्यक्तथ भें से प्रगति करता हुआ जीव 
निश्चय-सम्यक्त्व प्राप्त करता है। यह प्राप्त होते ही आत्मा की 
धृएऐ शुद्ध बनती है। उस समय आध्यात्मिक दृष्टि से 
उसने सविशेष प्रगति की होती है | अब तो उसके लिये 
धर्त की उत्तम भूमिका पर अर्थात्‌ कल्याणसाधन के उद्च 


विकासगासी मारे पर प्रयाण करना ही अवशिष्ट रहता है 
पद 


श्र सेनवर्धे 


खिससे वह भविष्य में पीसरागठा प्राप्त कर सफ्रे अर्थात्‌ स्वप 
ही देव घन सके | 

* सम्पक्स्व ! का पिरोधी “ मिथ्यास्प ' हे। अतः यह 
स्पष्ट है कि मिश्यास्व के इटने से डी सम्यक्‍त्व प्राप्त दो 
सकता है ! इसलिए मिध्यात्य किस किस प्रकार का होता 
है यद्ट मी पनिक देख हें । 
१ बस्‍्पुगत मिथ्यात्य-- 

झरीर को ही मास्मा मानमा और इन दोनों फे 
बीच की मिश्रता को स्वीकार न करना | 
२ ध्येयगत मिश्पात्थव-- 

भोध फे स्वरूप फे सम्प्रथ में विपरीत ध्रुद्धि: मोष्ष या 
मीठरासतारूप पूर्ण पाविष्य को स्पेयरूप न मानकर छारी 
रिक अथवा भौतिक घुस्त को मन्तिम साभ्य या ख्रीवन का 
सर्वस्व मानना । 
४३ घर्मगत सिथ्यास्व-- 

ब्येप तक पहुँचने फे मागे के पारे में उतरी समझ । 
देइसुख या मौतिक मैमब के लिये मन्य प्राणियों के सुख 
दु'स्स॒ की ओर सर्बधा असावघान रदफ़र अपनी मौतिक 
छाठसा सम पूर्चि के लिये हिंपा, अनीति, सन्‍्पाय फ॑ दारुण 
पाप करना; उन पाप्राथरणों फो मिथ्या माग ( अपर्म ) 
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न समझना; दया-अनुकम्पा, नीति-न्याय, संयन-सदा- 
चाररूप सदगुर्णों को धरम न मानना अथवा उनके विरोधी 
दुगु्णों को-दोपों को धर्म समझना घर्मगतव मिथ्यात्व है। 
४. गुरुगल सिथ्यात्व+- 


ध्येय की प्राप्ति के लिये अयोग्य उपदेशक को अर्थात्‌ 
आसक्तिपूण, दस्सी, अज्ञानी और विवेकहीन उपदेशक को 
गुरु मान लेना गुरुगत मिथ्यात्व है । 


५, देवगत मिथ्यात्व-- 


परम आदशरूप अल्ञुकरणीय व्यक्ति के सम्बन्ध में 
उलटी समझ अर्थात्‌ चीतराग परमात्मा को देवरूप न 
मानकर सराग व्यक्ति को देव मानना देवगत मिथ्यात्त है । 
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इस प्रकार का मिथ्यात्वभमाव जीवनविक्रास का अवब- 
रोधक है । 


(३) 
भगवान की सूर्त्ति-- 
जिस प्रकार भगवान्‌ के नाम द्वारा भगपत्स्मरण होता 
है उसी प्रकार भगवान्‌ की मूर्ति अथवा उनकी तस्वीर 


द्वारा भी भगवत्स्मरण होता है । सामान्यतः सूर्ति अथवा 
ठस्वीर नाम से भी अधिक स्टततिप्रेरक हो सकती है । जिन्हें 


श्च४ सैनदर्शन 


अपने लिये मूर्ति फ्री उपयोग्रिता न छगती हो उन्‍हें, जिन्हें 
मगबस्स्मरण अथवा मग्रबदूमक्ति में ममवान्‌ की मूर्ति का 
पद्दारा उपयोगी हो अभ्रषा उपयोगी माझम होता हो 
उन्हें वह सद्दारा सर्प छेने देना चाहिए और श्लम 
हेतु फे लिये रिया खानेवाला ऐसा सहारा प्रपंसनीय 
मानना चाहिए। इसी प्रफ़ार थो भूर्ति का अबछम्बन 
लिए बिना मगषद्धक्ति कर सकते हों अथवा स्वयं कर 
सकते हं ऐसा मानते हों और इस कारण वैसा सहारा न 
छेते हों उनकी टीका न करनी चाहिए। अपने फपायों के 
उपछ्यमन फे छाम फे लिमर मगयान्‌ की सूर्ति का सहारा 
छेन॑ंधाठा, मगबान क्ली मूर्ति का सहारा न छेने के फारण 
इसरे की निन्‍्दा करे सथबरा उसके साथ कपायमाण मेँ 
उतरे तो यह अपने भ्यंय से ध्यूत हुमा समझा घायगा । 
इस भ्रकार किसी साथन का [ दाप्ठ साथन फा ] अवलम्धन 
हेने-न-छनं॑ क्री पात को पकड़कर संकुषित गुटपन्दी 
फरना अथमा उसे पुष्ट करना योग्य नहीं हे। मिसे 
सूर्ति क अवसम्मन की आबक्ष्यकता प्रतीत न द्ोती हो 
उसे मी मानपसमाख की-सूर्ति का अमब्रठम्बन लेने फी- 
रूचि फो घ्यान में रज़कर इस रुचि को सन्तुष्ट करन के छिये 
कस््याणसाधन की रष्टि से निर्मित एक ब्िश्चिष्ट संस्कृति फे 
घामरूप ऐतिद्वासिक एवं पप्रिश्न दुबाठयों की ओर सम्मान 

ब्ृत्ि रखनी बादिए, और महास्मा पुरुषों फे तित्र, मूर्ति 


उठ तीय खण्ड * रेठ5 : 


या तस्वीर की ओर जेसी सहज सम्मानवत्ति होती है 
वेसी सहज सम्मानवृत्ति सगवान्‌ क्री मूर्ति की ओर भी 
उसे होनी चाहिए । 


हाँ, इतना सही है कि वीतराग भगवा की मूर्ति में 
वीतरागता का प्रदर्शन होना चाहिए। राग-देषरहित, 
अहिंसा-संयम-तप-त्याग के सद्गुणों के पूर्ण उत्कर्ष से 
प्रकाशित वीतराग भगवान्‌ की ध्यानस्थ मूर्ति में वीतरागता के 


साथ असंगत हो, बीतराग घझुनि के लिये अयोग्य हो ऐसा 
दिखावा न लाना चाहिए । » 


(४) 
जीवननियाह के लिये हिंसा की तरतमता का विचार 


हिंसा के बिना जीवन अशक्य है इस बात का स्वीकार 
किए बिना कोई चारा नहीं है, परन्तु इसके साथ ही कम से 
कम हिंसा से अच्छे से अच्छा-श्रेष्ठ जीवन जीने का 
नियम मनुष्य को पालना चाहिए। परन्तु कम से कम 
हिंसा किसे कहना -यह अश्न बहुतों को होता है । किसी 
सम्प्रदाय के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि “ बड़े और 
स्बुलकाय प्राणी का वध करने से बहुत से मनुष्यों का 
बहुत दिनों तक निर्वाह दो सकता है, जबकि वनस्पति में 
रहे हुए असंझ्य जीवों को मारने पर भी एक मनुष्य का 


२४६ औैनदर्शव 


एक दिन का भी निर्षाद्द नहीं )होता। इसछिये प्रहुत से 
खीर्षो दी हसा क्री अपेधा एक बड़े प्राणी फ्ो मारन में 
कम हिंसा है। ! ऐसे मन्तब्यब्रा़े मनुष्प जरीयों की सस्या फे 
नापझ्ष पर से हिंसा क्री तरतमता फ्रा अंदाज लमाते हैं| 
परन्तु यदद बात ठीक नहीं। बेनदरष्टि सीयों की संख्या पर से 
नहीं किन्तु हिंस्प जीव फे चेतन्यविक्वास पर से हिंसा फी 
सरतमता का प्रतिपादन फरती है। अश्प पिकासवाके 
अनेक सीयों क्री हिंसा की मपेश्ा अधिक विकासबाले एक 
छीव की एिसा में अधिक दोप रहा हुमा है ऐसा अन- 
धरम का सन्तस्य है। इसोलिये वह बनस्पतिकाय फ्रो 
खादार फे छिग्रे योग्य मानता है, कर्पोंकि बनस्‍्पति के स्ीव 
फ्रम से कम इन्द्रिपयाले मर्थात्‌ एक ही इन्द्रियवाह़े माने 
जाते हैं और इनसे आगे फे ठ्वरोचर अधिकइन्द्रियवाढे 
जीयों को भ्राइर के छिग्े वइ निपिद्ध बतछाठा है | यही 
कारण ह कि पानी में सरुछाय के संस्यातीस सीप शोने पर 
भी उनक्ी-इसने अधिक भीर्षों क्री बिराघना [ हिंसा] कर के 
भी-हिंसा दोने पर भी एक प्यास मनुष्य अथवा पद्च को 
पानी पिलाने में अजुकम्पा है, दया हे, पुण्य हे, धर्म हे-ऐसा 
सब फोई मानते हैं । इसका कारण यही है झ्ि ललकाय के 
छीपों फा समूह एक मजुप्प अथवा पछ्ठ छी अपेक्षा बहुत 
अरप पैतस्पविक्वासबाला होता हैे। इस पर से शात दोगा 
दि मज॒प्पसृष्टि ्रे रिदान पर तियेभ्रयृष्टि के दीबों सपे 


ठतीय खण्ड ४ रेछठछ७ ; 


धचाना जैन-धर्म को मान्य नहीं है। परन्तु कोई व्यक्ति, 
जहाँ तक उसका अपना सम्बन्ध है वहाँ तक, स्त्रये अपना 
बलिदान देने जैसी अपनी अर्हिसाबत्ति को यदि जागरित करे 
तो उस पर किसी अकार का प्रतिबन्ध नहीं है, जेसे कि भग- 
वान्‌ श्री शान्तिनाथ ने अपने पूर्व भव में शरणागत कबूतर को 
तथा राजा दिलीप ने गाय को बचाने के लिये अपने 
शरीर का बलिदान देने की तत्परता दिखलाई थी। परन्तु 
निरथेक हिंसा के समय फूल की एक पत्ती को भी दुःखित 
करने जितनी भी हिंसा की जन-घधर्म में मनाही हैं । 


वनस्पति जीवों के दो भेद हैं-प्रत्येक्त और साधारण । 
एक शरीर में एक जीव हो वह “ प्रत्येक और एक शरीर 
में अनन्त जीव हों वह “ साधारण ” वनस्पति है। कन्दमूल 
आदि “ साधारण ' [ स्थल साधारण ] हैं । इन्हें अनन्तकाय 
भी कहते हैं । साधारण ” की अपेक्षा “ पत्थेक ? की 
चैतन्यमात्रा अत्यधिक विकसित होती है । 





१ ' सूक्ष्म साघारण ” जीवों और सूक्ष्म पृथ्वी-जल-तेज-वायु के 
जीवों से सम्पूणे लोकाकाश दृूघ ठूंसकर भरा है। ये परम सूक्ष्म जीव 
सघष-्यवद्दार में बिलकुल नहीं आते। “ साधारण ' को “ नियोंद ! भीं 
कहते हैं। अत सूक्ष्म साधारण ” को सूक्ष्म निगोंद और  स्थूछ 
साधारण ? को स्थूल निगोद ( वादर निगोद ) कहते हैं। 


(५) 


झारीर का उपयोग 


घरीर अस्थि, मांस, रक्त, चर्दी आदि फ्रा बना हुआ 
पता है और सछ मृत्रादि अश्नति से मरा इुमा है- 
इस प्रकार का वियेचन घरीर क्की ओर वैराग्य उत्पन्न 
फरने फे लिये फिया जाता हे। वैज्ञानिक इष्टिविन्द से 
देखने पर परीर तो जिसका घनता हो उसका बने | दूसरी 
बस्मुओं से मनाने पर यद्ट नहीं बन सफसा । इमारी अपेधा 
प्रकृति फईीं अधिक इन्चछ जर परम है। छरीर में 
लो अशुधि ठस्पन्न द्वोती हे पह तो छ्रीर फे निर्वाह एव 
स्पेर्य के लिये लिए जानेवाके थाहार आदि में प्वरीरोपयोगी 
चस्सुओों फे साथ साथ जो निरुपयोगी पदार्थ मिश्रित होते 
हैँ उसके कारण है। घरीर एक ऐसा यद्भुत यन्त्र दे थो 
सारसृत पस्तुओं झो अपने उपयोग में छेफर और निरुष 
योगी-जश्युचि बस्तुओं को पाहर फेंक कर अपने फ्रो ( प्रीर 
फ्ो ) कार्यथरम रखने का स्पतः सतत प्रयस्न करता रहता 
है। छरीर अपरदस्ती स्याग करने खपी भथवा चेसे हो पैसे 
लल्दी नाश फरने जैसी वस्तु नहीं है। शरीर को तो क्राय 
क्षम एप मीरोग स्थिति में रखने शमी आवश्यकता है जिससे 
उसका प्रमाव मन पर पड़े और सन परीरविपपक दुभिन्‍्तन 
में से बिम्वफ्त रहे। निस्सन्देइ, धरीर के मोगोपमोग के सिगरे 


सूतीय खण्ड ' २४९ : 


अनावश्यक हिंसा न होनी चाहिए तथा झूठ-अनीति-अन्याय 
का आचरण न करना चाहिए-इतनी ही बात प्रस्तुत विषय 
में मुद्दे की और ख़ास ध्यान में रखने योग्य तथा आचरण 
करने योग्य है । यह तो समझ में आ सके ऐसा है कि 
आत्मा अपने शरीर में ही रह कर अपनी ज्ञानशक्ति और 
५ ञ ्ै 
फायशक्ति का उपयोग कर के मोक्षकी साधना कर सकता है। 
आत्मा जबतक अन्तिम शरीर छोड़ कर मोक्ष ग्राप्त नहीं 
करता तब तक उसे शरीर की आवश्यकता हे और तब तक 
उसके साथ शरीर लगा ही रहने का। फिर भी अज्ञानवश 
शरीर का त्याग करने जैसी प्रवृत्ति यदि की जाय तो वह 
आत्महत्या जेसी प्रवृत्ति समझी जायगी। ऐसी प्रबृत्ति 
पापरूप मानी गई है। त्याग शरीर का नहीं, दुईत्ति तथा 
दुष्प्रब्ति का करने का है । 
आत्महत्या और “ संलेखना ” में अन्तर है। आत्म- 
इस्या कपाय के आवेश का परिणाम है, जबकि संलेखना 
त्याग एवं दया का परिणाम है। जहाँ अपने जीवन की 
कुछ भी उपयोगिता न रही हो और अपने लिये दूसरों को 
च्यथे कष्ट उठाना पड़ता हो वहाँ शरीरत्याग करने में दूसरों 
(३ दयाभाव रहा है। कुछ लोग पानी में डूब मरने का, 
प्ेत पर से गिर करके मरने का अथवा दूसरे प्रकार से 
आणोत्सर्ग करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु यह अन्ध- 
थद्धा को बात है। हाँ, कर्चच्य की चेदिका पर बलिदान 


एण० ऊैनवशेन 


देना सथा बठिदान है। जनरधा के लिश्रे अपने प्रा्णों का 
छत्सर्ग करना जथबा दूसरों को सेवा के लिये यदि अपना 
घरीर देना पड़े पो पह दे देना सश्चा बलिदान है, परन्तु मधु 
खगदह पर मरने से अथया अप्ठुक का नाम छे कर मरने से 
स्पर्ग या मोक्ष मिलता है इस प्रसार फी अन्धभद्धा से प्रेरित 
हो कर प्राणस्पाग करना बुरा है। सैनघर्म ने ठपबास के 
दतिरिक्त सृर्यु फ़े अन्य उपायों की मनाहदी को है। 
पह एक प्रकार का प्रश्नस्प संक्षोषन हे | थम किसी मसाध्य 
प्रीमारी में असश्न फष्ट शो रहा दो और दसपरों से खूब 
सेबा-द्युथपा करानी पड़े तद ठपवास कर के परीर का 
स्पाग करना उचित समझा सा सकता है। ठपबासचर्पा 
मी एकदम नहीं परन्तु प्रारम्म में नीरस मोशन पर, बाद में 
छाछ आदि किसी पंय बस्तु पर और हसके पमात पद 
पर पर रहफ्र-हस प्रकार चढ़ते पढ़ते ठप्रास पर आना 
चाहिए | इस प्रक्रिया में कितने डी दिन, मदहीन और 
बायद अनेक बर्ष सी छम सकते हैं। एफ्रम प्राणस्माय 
करने में लो स्व-पर को संक्लेश्व दोता हे बह इस प्रक्रिया में 
महीं होता । और यह प्रक्रिया मरण फ्या डी नहीं, खीबन का 
भी उपाय धन सकती हे अर्थात्‌ ह_स प्रकार की प्रकिया से 
कमी कमी बीमारी में से स्वस्प मी हुमा था सझता है। इस 
प्रकार की प्रक्रिया से प्रीमारी दूर हो जाने पर संछेखना का 
कारण न रहने से संछेखना बन्द ऋर देनी चाहिए। 


ठत॒वीय खण्ड + रे५१ : 


उपवास-चिकित्सा एवं संलेखना में अन्तर है। खिकित्सा में 
जीवन की पूरी आशा और वदर्थ प्रवृत्ति होती है, परन्तु 
संलेखना तो तभी की जाती है जब जीवन की कोई आशा 
ही न हो और न उसके लिये किसी प्रकार का प्रयत्न हो ! 
परन्तु उपयुक्त संडेखना की प्रक्रिया से यदि शरीर अच्छा 
हो जाय तो फिर जबरदस्ती से प्राणत्याग फरने की आब- 
चयकता नहीं है; क्‍्योंक्ति संलेखना आत्महत्या नहीं कफिन्हु 
मृत्यु के सम्मुख वीरतापूर्वक आत्मसमपेण की प्रक्रिया है । 
इससे मनुष्य शान्ति एवं आनन्द से अपने प्रार्णो का त्याग 
करता है | मृत्यु से पूर्व उसे जो कुछ करना चाहिए. वह 
सब वह कर लेता है। परन्तु मृत्यु यदि टल जाय तो उसे 
जबरदस्ती नहीं बुलाना चाहिए | 

(६) 
अनुकम्पा और दान 


९ ए 
दया घम्म का मूल है। योग्य दान दयाधमे का 
क्रियात्मक पालन है, फिर चाहे वह दान हमारी शारीरिझ, 
मानसिक, वाचिक अथवा साम्पत्तिक शक्ति का क्‍यों न हो। 


यदि हमारी दया से फोई मी व्यक्ति जीवित रहेगा तो 
जबतक वह जीएगा तबतक जो जो हिंसादि दोषों से युक्त 
फाय अथवा जो जो अपरूत्य वह करेगा उसका उत्तरदायित्व 
सी हम पर आयगा-ऐंसा लोगों में श्रम उत्पन्न करना 


श्षए अैमदषंध 


रुषा दया एपं दान के श्लुम प्रबाइ को छुखा डालने फा 
प्रयत्न करना घोर पाप हे। अप्ठु ध्यक्ति सभिष्प में 
छुपा माचरण करेगा यह इस नहीं जानते, फिर सी इस 
अक्ार फे श्वान के अमादइ में, वह अच्छी सरह नहीं बरतेगा, 
जौर उसका आचरण सदोष ही होगा इस प्रकार का पूर्ष- 
ग्रह धारण कर के दया फरने से दर रशना-इसमें 
ससपसच घोर अज्ञान रद्द हुआ है। सामान्यतः प्रस्मेक 
ब्यक्ति फाये करते में स्व॒तन्त्र हरे और यदि ठसका बरताव 
स्राव हो मर्थात्‌ इमारी दयोपघार की सहायता से मरने 
से बचा हुआ मजुष्प यदि दुष्ट आचरण करे तो उसने 
अपनी स्थतन्त्रता का दुरुपयोग क्रिपा इतना ह्टी फटा मा 
सकता है, परन्तु उसके दोष का मागी उसे दुश्ल में 
सद्यायता फर के ठसका जीबन बढ़ाने में सहायदू होनेवाठा, 
उसे बचानेबारा अपबा ठसे आराम पहुँच्रानेषारा मनुष्य 
नहीं हो सकता | प्ुद्ध भनुकम्पामाव से की हुई दया मथवा 
दी हुई घान्ति का खाम प्राप्त कर के स्पसप हो क॑ मनुष्प 
पीछे से 'चादे जिस प्रकार से घरस ठसके साथ दया फरने 
बाठे उस मलुष्य को हुछ मी छेना-देना नहीं हे। उसे तो 
क्रेवठ अपनी शुद्ध जनुकम्पा का पुण्य फल ही मिछता है । 
परन्तु यदि फ्ोई छुटेरा घूटने पा ढाका डालने के छिमे 
खाता हो मौर यह पात इम जानते मी दो दब मी रास्ते में 
यदि हम मपने पह्ाँ उठे आभय दें, उसे सिहाएँ विह्ार्ँ 


चूतीय खण्ड : २७५३ : 


तो उस छटने या डाका डालने में जो पाप वह करेगा 
उसके साक्षी हम भी होंगे । 


(७) हं 
समेत्नी आदि चार सावनाएँ 


/ समानशीलगव्यसनेघु सख्यम्‌ ! अर्थात्‌ समान 
आचार और समान आदतवार्लों में परस्पर मित्रता होती है 
अथवा हो सकती है | इस उक्ति के अनुसार, सब जीव- 
निकृष्ट श्रणी के शरीरधारियों से लेकर अत्यन्त उच्च कक्षा के 
शरीरधारियों तक के सब संसारवर्ती जीव स्वरूप से अर्थात्‌ 
अपने सत्तागत मूल रूप से सर्वथा एक समान दोने से 
अर्थात्‌ इस प्रकार की मौलिक पूर्ण समानता होने से सके 
प्राणियों में परस्पर मेत्री होने की ऊमिल कल्पना उठ सकती 
है, परन्तु तिर्यंगयोनि के प्राणियों में अज्ञानवा, और 
विवेक का अभाव होने से इस प्रकार का व्यापक संत्री माद 
यदि न हो अथवा न सधे तो यह समझा जा सकता है, किन्तु 
मलुष्यों में समझ और बुद्धि विशेष मात्रा में होने से उनमें 
सैत्रीमाव की सिद्धि सम्भाव्य है। फिर भी ऐसा न हो कर 
उसकी जगह पशुसृष्टियोग्य ईर्ण्या, देंष, ऋरता, वेरविरोध 
और स्वार्थान्धता का प्रकाण्ड घटाटोप मानवजाति में फेला 
हुआ दग्गोचर होता है । इस पर से यही फलित होता है कि 
ऐसे मलुष्य पाशविक चासनामय आधपरण के मभिन्न-मिन्न 


श्प४ जैनवर्शन 


परदों फ्रो चीर कर झुँपे नहीं आए हैं। छिन्तु विवेश्युद्धि 
मनुष्य के चिच्र के निकट फी वस्तु है, अठः यदि बह 
छान्त और स्थिर हो फ़र विवेशझबुक्त विध्ाार फरे तो सब 
प्राणी समान हैं यह षात उसकी समश्न में म्ट आ शाय 
ऐसी है, जिससे इसके अनुसन्दान में सब प्राणियों को 
जोर उसके पित्त में मैत्रीमाव उत्पन्न होन की पहुत ही 
घक्यता रहती है। पेदान्त दर्शन सब श्रीषों को प्रद्म की 
सिनगारीरूप मानता है और सेन, पेसेपिकू, सांरूप, योग 
मादि दर्घनकार सब झीनों को प्रथरू प्रयक् स्पतन्त्र 
और अभखण्ड हृष्य मानने फे साथ ही साथ पे सब 
भौलिफ रूप से समान हैं ऐसा मानते हं। इस प्रकार 
सघर भा दर्शनफार * सम लीष सूठतः एक समान तेखा 

स्वरूप हैं! ऐसा प्रतिपादन कर के उसके फ््तितार्थरूप 
* अड्देशा सर्वसूतानां मेत्रः करुण एबं चर” अर्थात्‌ किसी की 
ओर पलेपद्ृत्ति न रस्पकर प्राणिमात्र की ओर मैद्यीमाब 
शखने की तथा दीन-दुख्ियों क्री मोर दयात् बनने री 
पोपणा करते हैं। ईर्प्पा-द्वेप, बैर-पिरोध श्रादि दोप 
इसरे का अपकार और सामासिक अश्वान्ति पेदा फरने फे 
साथ दी साथ मपन जआरमा की मी इग्खद ्सारूप हैं । 

मठपष इन दोरों को दूर करन के लिये आये सन्त मदार्मा 


चतीय खण्ड : घशणप ? 


चृ 3 पे म] * ५ 
प्रवल अनुरोध केरते हैं । जैन एवं पार्तंजल आदि दर्शन 
आत्मौपम्य की भावना के आधार पर और इस भावना को 
के #च हड अप 
पिकसित करने की दृष्टि से मेत्री आदि ( मेत्री, प्रमोद, 

बज रे] 
कारुण्य तथा माध्यस्थ्य ) चार भावनाएं बतलाते हैं| इनके 
अनुशीलन के आधार पर जीवन की उत्तरोत्तर विकासभूमि 
पर आरोहण करना सुगम बनता हे । थे चार भावनाएं 
इस भ्रकार हैं $--- 
7: 
सेत्नी-भावना 


प्राणिसान्र में मेत्रीव्रत्ति रखना और उसका विकास 
करना मैत्नी-सावना है। ऐसी बृत्ति के विकास पर ही ग्त्येक 
प्राणी के साथ अ्दिंसक और सत्यवादी रदह्दा जा सकता है। 
मत्री अर्थात्‌ अन्य आत्माओं में-अन्य आत्माओं के साथ 
आत्मीयता की भावना | ऐसी भावना होने पर दूसरों को 
दुःख देने की अथवा दूसरों का अहित करने की प्वत्ति 
पैदा होने नहीं पाती; इतना ही नहीं, दूसरों का मला 


करने की ही बृत्ति सदा जागरित रहती है | इस भावना का 
विपय प्राणिमात्र हे । 





१ काम पष क्रोध एप रजोगुणसमुरूव: । 
महए्शनो मदहापाप्सा विद्ध्येनमिद्द वेरिणस्‌ 0 
+मेगवद्गीता श ३, बछो ३७ 
र्थात-रजोगुण से उत्पन्न दोनेवाला यह काम, यह क्रोध सर्व॑सक्षी, 
सर्वंघाती महाराक्षय हैँ ! इसे तु, अपना वेरी समझ । 


श्षे जेगवहोत 


प्रमोद-मावना 

मलुष्प बाह्न सम्पत्ति क॑ बारे में दूसरे को अपने से 
बढ़ा हुआ देखकर ईप्पा करने ऊगता ऐ, परन्तु उसकी बह 
सम्पश्नता उसने यदि अपने सहुर्णों से अबया छ्ुमकरमशन्प 
पुण्य के परिणामस्वरूप प्राप्त की हो और उसका उपयोग 
बह ध्रुम कार्य करने में करता हो तो उसदो ईर्ष्या करने के 
भदक़े उसके झ्ुम-पुम्प क्र्यों का सथा गुणों का अनुमोदन 
कर के इसमें प्रसप्त होना चाहिए। अनीति, अन्यायाचरण के 
विरुद्ध असन्तोप अथबा पुण्पप्रकोप प्रकट फरना ठचित हे, 
परन्तु सिर्फ अपने से दूसरा बड़ा हैं इस फारण उस पर 
डेप अथवा ईर्ष्पा करना गछत है । ईर्प्याह्ल मतुष्प अपने 
दुःख से दृःखित होता हे और साथ ही दूसरों के सुख से 
हुःखी होकर दुगुना दुखानुमव फरता है | जबतक ईर्ष्पा 
बैसे दोप दूर न हों तब तक पत्य, अ्थिसा का पालन नहीं 
हो सकता | मतः ईर्प्पा खैस दोषों फे विरुद्ध प्रमोदभइत्ति 
विकसित फ़रनी मावश्यक् हे | लो अपने से सरुभ में अभिक 
है उस पर प्रसुदित होना, ठसका आदर करना प्रमोदमाषना 
है। दस मावना का विषय अपने से गुल में अधिक एसा 
मलुष्प है । पने इष्ट खन की भमिदद्धि द्खकर मिस 
प्रकार आनन्द होता है उसी प्रकार प्राणिमात्र की ओर सप्र 
आस्मीयता का मात्र उत्पन्न हुआ हो तमी किसी मी 
गुमाधिक को देखकर प्रमोद उत्पन्न दो सकता हे | अतः 


चतीय खण्ड रण ९ 


इस भाषना के सूल में आत्मीयता की बुद्धि रही हुई है । 


सामान्यतः किसी भी गरुणी के घरुण की ओर प्रमोद 
(प्रसन्नता ) होना प्रमोद-मावना है। गुणी के शुर्णों का 
अज्ञुरागी होना स्वयं ग्रुणी बनने का राजमाग है । 


उपयुक्त दोनों भावनाओं के बारे में तनिक विशेष्‌ 
अवलोकन करें--- 


दूसरे का सुख देखकर अथवा दूसरे को अधिक 
सुखी देखकर मनुष्य के मन में ईष्या या अश्वयाभाव 
उत्पन्न होता है, परन्तु व्यापक मेत्रीभाव उसके हृदय में यदि 
उत्पन्न हो तो बह दूसरे के सुख की देख कर उसे ( अर्थात्‌ 
उसके सुख को ) अपने मित्र का अथवा अपने आत्मीय का 
समझता है जिससे उसकी ओर उसके मन में हेर्ष्या या 
अस्या उत्पन्न न होकर वह मानसिक स्वस्थता का अनुभव 
करता है । इसीलिये सुखी पुरुष का सुख भी मेत्री-भावना का 
विषय बतलाया गया है । अर्थात्‌ दूसरे के सुख की ओर 


१ मेच्रीकरुणामुद्तोपेक्षाणां खुखडुः्खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ।-पातजल योगदशैन पाद १, सूत्र ३३ 

सर्थात-मैत्री का विषय सुख, करुणा का विषय दुख, सुदिता का 
( प्रमोद का ) विषय पुण्य और उपेक्षा का विषय निष्पुण्यत्व दे । इस 
प्रकार की इन ( मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ) साबनाओं के 


अलुशीलन से चित्त का प्रसाद सम्पादन किया जा सकता हैं। 
१७ 


श्ण८ट जैनबपोब 


सुदृदभाव रखना मैत्री मायना है| प्रमोद भावना के भारे में 
यह सूचित कफ़रना आपश्यक प्रतीत होता हे फि कोई 
मनुष्य घनवात्‌ , बलयान्‌ अपयवा सचाझ्ाली हो या मौपिफ 
सौर पर यदि सुखी माना जाता दो तो इतन पर से ही उस 
पर प्र्नृदित डोना ऐसा कहने झा आध्षय नहीं है, परन्तु 
यदि पघइ अपने घन फ्रा, बठ करा जथवा अधिद्धार का ठप 
योग दीन दुःखी मनुष्पों फो अच्छी दक्शा में छाने के लिगे 
अपना उनके दुःख दर करने के लिसे करता हो तो उस 
मलुष्य फ्तो गुणी समझ कर ठप्तक॑ युण की ओर प्रप्मदित 
होना योग्य है! मनुष्य मछे ही निधन हो, परन्तु यदि बह 
प्रामाणिझ रूप से उधम अथबा अम कर फे अपनी 


इसौ विषय से सहदिं भो छमाल्‍्यति के तत्त्वाबंधन्॒ के सातवें 
अध्पान व्म छप्म सूत्र है-- 

“ मैत्री-प्रमोइ-कारुण्य-माध्यस्थ्याति सत्य-युजाधिक- 
छ्लिक्पमाना स्चिमेगेषु । ? 

अर्थातु-प्रानियात्र में पैजो धुक से बड़ों में प्रमोद जुषस्ली ल्ों में 
करुणा और छड़ थ्ैसे लपाजों में माभ्यस्थ्य सावभा रखजा। 

पस्तुत चार साबनाओं के बारे में लाचरां अमिठ्यति का एक 
पुप्रषिद हयोक दे कि-- 

सस्वेधु मेची गुणियु ममोद छ्लिपपु शोपेपु कृपापरत्यम्‌। 

माध्यस्स्पमाव बिपरीतबृत्तो सदा ममात्मा बिद्भापु देव | ४7 

श्र्षाद द प्रय्रे | (१ ) आधिर्यों पर मैत्री (३२) शुभौ छबों पर 
प्रमोद (३) इुखो छोऱ्ें पर करुथा कौर (४) पुषपृत्तिवाों पर 
अध्यस्वमात मैरा छार्या श्राप्त करे [| 


सृतीय खण्ड ४ शणर १ 


आजीविका चलाता हो और उसी में सन्तोष मानता हो तो 
उसके ऐसे सह्गुणों के लिये ग्रप्ठृदित होना उचित है। प्रमोदका 
विषय पुण्य कहा है, परन्तु इसका अथ यह नहीं होता 
कि यदि कोई अपनी पृण्यवत्ता का दुरुपयोग करे तब भी 
उस पर प्रमुदित होना । बस्तुतः प्रमोद का विषय पुण्युवत्ता 
यानी पृण्याचरणशीलता है | 


ऋरुणा-'सावना 


अब करुणा-भावना के बारे में देखें । पीड़ित को देख 

फर हृदय में यदि अलुकम्पाभाव बहने न लगे तो अर्दिसा 
आदि व्रत टिक नहीं सकते | इसलिये करुणा-मावना की 
आवश्यकता है । इस मावना का विषय दुःखी जीव हे, 
क्योंकि अलुग्रह अथवा सद्दायता की अपेक्षा दुखी, दीन, 
अश्वक्त, अनाथ को ही होती है । प्रत्येक्ष जीव के साथ 
आत्मीयता-चुद्धि हो तभी, इष्टजन को दुःखी देख कर जिस 
प्रकार एक तरह का करुणा मय मृदु संवेदन हृदय में अभिव्याप्त 
हो जाता है उसी प्रकार, किसी को मी पीड़ित देखकर 
करुणा का पवित्र स्लोत बहने रंगे । इस प्रकार इस मावना के 
सूल में आत्मीयता-चुद्धि रही हुई है। मवचक्र के दुःख में 
पड़े हुआ का उद्धार करने की साचना किसी सन्त के 
दय में उत्पन्न होना यह सी करुणा-भावना है। ज्ञानी 
महात्मा और केवली भगवान्‌ सर्वानुग्रहपरायण करुणाशीरल 
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होते हैं । इसीछिये उनफ्रा “परम क्रारुणिक ! पेसे 
पिशेपण से एक्केल किया साठा है ! 


साध्यस्प्य मावना 


कमी कमी अहिसादि गुर्णों क्री रधा के छिये तरस्थता 
घारण करना उपयोगी होता है। अठः माध्यस्थ्य भावना की 
भी आवशध््यफता हे। 'माध्यस्थ्य” अर्थात्‌ तटस्वता 
अगवा ठपेष्षा । सड़बुद्धि, सबवा उपयोगी और द्वितकारी 
उपदेष्न प्रहण करने की पात्रता जिसमें बिछइल न दो ऐसे 
किसी ब्यक्ति को घुधारने का परिणाम अन्ततः लद् घून्यमें 
आए तब ऐसे व्यक्ति की ओर ठटस्थमाब अबवा उपेषधा 
बृचि रखने में ही भेय है। इसछिये इस मावना का 
विपय अधिनंप ( अयोग्य ) पात्र है। प्रस्येक प्राणी के 
साथ आत्मीयता-पुद्धि हो तमी अधिनेय ( इर्मठि, दुष्ट 
अथवा मूल) मलुष्य की ओर झूरता, शेप पा छ्लिएड्डसि 
उस्पस न हो कर उसकी ओर प्ुद्ध सटस्पमात्र रद सकता 
है, सैसा छि गेसे दी किसी अपने इष्टजन के बारे में रहता है । 

इन माजनामों में जिस प्रकार ह।खी घन फरुणा का 
बिप्य हे ठसी प्रकार दुर्मति, दुष्ट मनुष्य सी दया रा-भाव 
दया का विपय है| एसों फ्री ओर उस्पन्न होनेवाली अथवा 
रसख्वी ब्वानवाष्ठी माध्यस्थ्यमावमा माबदयागर्मित होती है| 
छोटे प्रधे, सास्मीय स्नेही-स्वजन अथवा किसी प्रेमीमन की 
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ओर से होनेवाले अनादर अथवा अपमान से जिस प्रकार 
हमारे मन में स्वमानभंग की कल्पना उत्पन्न नहीं होती 
उसी प्रकार मेत्री आदि भावनाओं के सबलू संस्कार से 
परिष्कृत तथा प्रकाशित चित्तवाल़े सुज्ञ महात्ुभाव के 
मन में दूपरों के द्वारा किए गए अनादर अथवा अपमान से 
स्पमानमंग होने की करपना उत्पन्न नहीं होती । विश्व- 
बन्घुत्व की भावना में रममाण सज्ञन के लिये यदि गुणी 
मनुष्य प्रमोद का विषय है तो दुर्भति, दुष्ट मनुष्य भावदया- 
गभित साध्यस्थ्य-भावना का विषय है । आचाये हेमचन्द्र 
अपने योगशास्र के प्रारम्भ के मंगलाचरण में कहते हैं कि- 

कतापराधे5पि जने कृपासन्थरतारयोः । 

ईषद्टाष्पाद्रेयो भद्र श्रीवीरजिननेचयो: ! ॥ ३॥ 

अर्थात्‌ू-अपराधी मनुष्य के ऊपर भी प्रश्चु महावीर के 
नेत्र दया से तनिक नीचे झुकी हुई पुतलीवाले तथा करुणा- 
वश आए हुए किचित्‌ ऑसुओं से आदर हो गए । 
(८) 
विश्वप्रेम और मनशुद्धि 


प्रेम-शुद्ध प्रेम (व्यापक मैत्री ) का सद्गुण सब प्राणियों के 
हित की दृष्टि से कार्य करता है और ऐसा चत्सलूमना 
सनुष्य अपना हित साधता है तो बह्द विश्व के एक घटक- 
विश्व के एक अंगभूत अवयब के रूप में ही । उसका अपना 


२६२ आैनवद्रन 


ह्वित परदित का पिरोघी नहीं होता। ( यहाँ पर हित 
ठीनों प्रकार का अर्थात्‌ मौतिक, मानसिक और माध्या 
स्मिक ठेने क्रा है।) व्यापक प्रेममाव से फ्रिया गया 
फोई सी काये स्प्र और पर के हिये हितकारक होता हे 
और कस्पाणकर बनठा हे ! 


छुद्ध प्रेम ( अद्दिता ) के दो स्वरूप हैं। निपेघात्मक 
और विघेयास्मक । निपेघास्मक प्रेम अद्दों तक हो सके बहाँ 
सक् किसी मी ग्राणी क्रो किसी मी प्रकार का कट्ट अजब 
इानि न पहुंचाने में चरितार्थ होता हे । इस प्रकार का प्रेम 
विश्व फ॑ पडुतसे प्राणियों में ब्यापक होकर रहता ई। 
विधेयात्मक प्रेम अन्य प्राणियों फ्री सेबा अपबा परोपकार की 
प्रवृत्ति में परिशत होता है। ऐसा प्रेम माषनां में मले 
विश्व फे सम्पूर्ण प्राणियों में ब्याप्त होझर रहना 'घादता हो, 
परन्तु ब्यवहार में तो घह स्यक्ति फ्वी क्कक्ति मर्यादा में रहकर 
ही घरितार्थ होता है। किसी समन का प्रेम पिश्वश्यापी 
हो तो भी उसकी अमिस्पक्ति सो उस घसझन मदानुभाव की 
अपनी प्रक्ति फे मलुसार मर्यादिव द्षेत्र में दी हो सकती है। 
इससे बद्द विश्वप्रेम नहीं मिट जाता, क्‍योंकि घइ स्यापक्क 
द्वित करन में अश्नक्त हो तो मी ब्यापक हिसमाबना 
तो उसक हृदय में प्रदीक्त राठी ही है । 


इस प्रेम के प्रयोग के क्रम के बारे में पामान्यतः ऐसा 
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क्रह सकते हैं कि इस प्रेम को कार्यरूप में परिणत करने के 
प्रमय इसका प्रारम्म कुहुम्ब से होता है और यह इृष्ट भी है; 
परन्तु यदि शक्ति हो तो वह वहीं नहीं रुकना चाहिए 
और शक्ति की अभिवृद्धि के साथ उसके प्रयोग का क्षेत्र भी 
बढ़ना चाहिए - " ट॥806ए ४608 &6४ गणा०, फैएँ ॥ 
१००8४ 7०६ ९0१ ६8७7०. ” अर्थात्‌ दान का प्रारम्म घर से 
होता है, परन्तु उसका अन्त वहीं नहीं होता । कुटुम्ब-प्रेम, 
ग्राम-प्रेम, राष्टु-प्रेम और विश्व-प्रेम-ये सब उत्तरोत्तर 
विऋ्सनशील प्रेम के दृष्टान्त हैं। परन्तु कभी कभी ऐसे 
आपवादिक प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं जब कुंडुम्ब 


अथवा गाँव की उपेक्षा कर के देश अथवा राष्ट्र के काये को 
उठा लेना पड़ता है । 


यह बात खास ध्यान में रखने योग्य है कि उपयुक्त 
कुटुम्ब-प्रेम आदि प्रेम के कारण अन्य कुटुम्ब, अन्य ग्राम, 
अन्य देश अथवा अन्य राष्ट्‌ को यदि नुकसान पहुंचाया 
जाय अथवा उसका अजन्नुचितरूप से चोषण किया जाय 


तो वह झुद्ध श्रेम मिटकर कलछुषित राग बन जाता है 
0 
लो सबंधा स्याज्य है। 


कुछ लोग प्रेम के निपेघात्मक स्वरूप से ही सन्‍्तुष्ट 
रह कर उसके विधेयात्पमक स्वरूप की ओर उदासीनता 
रखते हैं और इसी में ऋतकृत्यता सानकर अथवा मनाकर 


मार 
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अक्र्मण्प बने रहते हैं। परन्तु इस प्रकार का प्रेम अपर्ज ही 
समझना चाहिए । 

अपनी जीवनवर्या के छिम्रे प्राणि-धृष्टि के पास से इम 
जो छेते हैं उसका ऋण इम पर चढ़ता है, थतः इमें यह 
क्रण चुकाना है और बह प्राणि समा के द्वितकारक 
प्रद्ोधि करके परोपकार तथा सेवामार्ग से ह्टी इम घृद़ा 
सकते हैं । 


सो अन्तर्जाग्रत्‌ दशा के 'चारि्रश्नाली सन्‍्त निःस्तग 
दघा में रह कर उच्च आधष्यात्मिक विकास की अपनी 
साधना में निमप्त रते है उन सब्ने त्यागी झ्रा्मपरायण 
भद्दानुमार्वों का ममाञ् के छिये फ़िश्वि मात्र मी उपाधिरूप 
बोघरूप न शोना महुत बड़ी पात है । 

सश्े सन्त पुरुष तो समाथ के पास से जो छेते हैं उससे 
कईीं अधिरू वे समाज फो देते हं। इसलिये समाज उनका 
सदा द्वी क्रणी रहता है। और ऐसे द्वी सजुष्यों को मपनी 
उचित जआापक्ष्पकताओं फी पूर्ति करन के लिये समामर से 
कहने फा नेतिक अधिफार प्राप्त होता ह_ैे। समाज उन्हें घादे 
बितना दे, फिर मी बह सदा फ्रम ही रहने का | 

बिश्व प्रेम आध्यात्मिक प्रेम हे और पद आश्यासत्मिक 
प्रीषन फे विफ्रास पर अपठम्पित हे । सैस बैसे चित्तप्ठद्ध 
छठी है बैसे बेसे आस्मौपम्प की इरष्टि विकसित होती खाती 
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है और वैसे वेसे प्राणिवात्सल्य विमल और विश्ञाल बनता 
जाता है। वेर-पिरोध, अभिमान तथा राग-रोष का दूर 
होना ही मन का निर्मलीकरण है । इन दोषों के दूर होने में 
ही चित्त की प्रसन्नता हे । आसक्ति तथा कषायों का दुबला 
पड़ना अथवा दुबला पढ़ते जाना ही सन की शोधन-क्रिया 
है। जेसे जेसे कपाय दुर्बल होते जाते हैं वेसे वेसे मन का 
दुश्विन्तन सी कम होता जाता है और वैसे वेसे वह शुभ- 
चिन्तनपरायण बनता है । अनुरछूल अथवा प्रतिकूल प्रसंग 
उपस्थित होने पर भी यदि मन क्षुब्ध न हो, अपनी समतुला 
न खोए, राग-द्वेष-मोह के वश न हो तब वह चित्त के 
निर्मेलीकरण की साधना समझी जाती है | जब यह साधना 
सतत ज्ञाग्रत्‌ रह कर दृढ़तम अवस्था पर पहुँचती है तब 
स्थितप्रज्ञ और बीवराग दशा प्राप्त होती है! प्रतो मक अथवा 
क्षोभमक घटना के समय सांसारिक घटनाओं की तथा विषय - 
भोगों की चमक-दमक की क्षणभह्ुरता का विचार कर के 
तथा मोहचासना से उत्पन्न होनेवाला रस परिणाम में 
सन्‍्तापरूप है यह ध्यान में रख कर और संयोग-वियोग, 

जल्म-मृत्यु, सुख-दुःख आदि प्रसंग संसारी जीवन के साथ 
अनिवायरूप से सम्बद्ध दें ऐसा समझ कर मन की स्वस्थता 
सुरक्षित रखनी चाहिए । 

मानसिक छुद्धि आहिस्ता आहिस्ता सिद्ध होती है । 
इन्द्रियों के सपुचित संयम से मनशुद्धि का माणे सरल होता 
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साता है। मन की चपल स्थिति हो प्रायः ठम्ते समप और 
छम्प्रा ' प्रवास ? करने फे घाद दूर होती है। अता इसके 
चांचरप की घमफ़ से न घघराकर उस पर योग्यरूप से 
सतर्क रहने फे साथ दी साथ इन्द्रियों पर मसण्ड नियन्त्रथ 
रखना घाहिएं। जितेन्द्रियस्व प्रतिष्ठित होने पर मनासपम 
पूर्धरूप से प्रकाश्मान होने छगेगा और इसीमें से पूर्णश्॒द्धि 
एब दिद्य प्रकयश्न प्रकट होंगे । 


(९) 
श्रन्तयुद्ध 


मानसिक मन्दता फी क्‍या शत करनी ! बहुत से मनुष्य 
ऐसे फ्मनोर मन फे दोते हैं कि पे स्वम ही सपना पतन 
करानेबारू प्रछोमन फे ससर्ग के स्वप्न सेषते रहते हैं और 
उसकी प्राप्ति के छिये इघर-ठघर फे मिथ्या प्रयत्न करते हैं। 


बाहर की परिस्पिति मनुष्य के पतन फे ठिसे कारणसूत 
होती है, परन्तु सप्ी दास तो पह हे कि जिस प्रकार बाता 


९ भमषदूयीता के धूप्तरें अष्याग में ढक़ेख हें कि-- 
शानि सर्बाणि संबम्प युक्त झ्राप्तीद मत्परः | 
बच्चे दि बस्पेस्वरिपाणि तस्य प्रक्षा सठिप्ठिता | ४१॥ 
सर्थात-“संथ इस्दियों फ्रे संयम में रख कर और प्मादित हो कर 
मपुस्य॒संपदत्परायण रहे । जि्े प्री इम्ियों कशर्में लो हैं गए 
स्बितप्रश् होता है, लर्बाँद चितम्दिय होगे से त्थितप्रश्ष हुआ जा पर दे । 
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चरण मैं रहे हुए रोग के जन्तु दु्घेल जीवनशक्तिवाले मनुष्य 
पर आक्रमण करके उसे आक्रान्त करते हैं और समर्थ 
प्राणशक्तिवाले पर उनका प्रभाव बिलकुल नहीं पड़ता; 
उसी प्रकार बाहर के प्रछोभन, वासना से भरे हुए दुबंस 


सन के मनुष्य का अधःपतन करते हैं, न कि सच्वपू्ण मन 
के मनुष्य का । 


मनुष्य अपनी दुर्बलताओं के लिये परिस्थिति को दोष 
देता है और ऐसा मनावा है कि “क्‍या करूं लालच 
सामने आई, इसलिये में टिक न सका |? परन्तु परिः 
स्थिति को दोष देने की अपेक्षा अपनी मानसिक निबेलता 
का दोष निकालना ही अधिक सहृृत और यथार्थ हे | 
मनुष्य का मन लारूच की खोज में रहता है, उमयें 
उसे रस पड़ता है, अतः छालच सामने आते ही वह गिरता 
है या स्वयं ह्पषविश से उसका स्वागत करता है! अतएद 
पिकास की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को चाहिए कि अपनी 
निवेलता समझ करके अपने समग्र दोषों का उठत्तर- 
दायित्व अपने पर लेकर उन्हें दूर करने के लिये कटिषद्ध 


हो | सुशील मनोबल के आगे बाहर का भौतिक बल 
किस बिसात में १ 


सामान्यतः बाहर की प्रलोमक परिस्थितियों से दृर 
रहने में ही सुरक्षितता है, परन्तु इसमें भी (दर रहने में 


२३८ सैगदर्शेल 


अप्रवा दूर हट लाने में मी) मनोमठ की माषष्यकता 
पड़ेगी ही । इतना भी मनोषऊ डिसमें न हो वह तो फुदम 
दम पर मरने फा | प्रछोमनों के सामने टिक रहने की 
भक्ति प्राप्त करने फा राखमार्ग प्रछो मर परिस्थितियों से शो 
सके बह सफ दूर रहने में और इस प्रकार दर रह कर मनो 
बल फो विकसित फरने में है। ऐसी श्षक्ति सर्मप्रथम फरपना में 
सिद्ध करने की दोती हे। इसी प्रकार प्रारम्म करना इष्ट हे 
और सृरक्षा भी इसमें है | तालीम के रहा हो ठप दाखठ में 
अर्थात्‌ साधक दक्मा में सिद्धि का अभिमान करनेबाढ़ा 
अ्यक्ति अपने अघःपतन को मामन्त्रित फरता है। मविचारी 
साइस करने में स्वतरा हे, और प्रसोगनों से दूर रद कर 
प्राप्त फी हुई सिद्धि आमछ न दो पद्ट मी देखने का है। 
प्रलोभन पिधमान हों फिर मी उनके सम्मुख अचलमाब से 
टिक रहन में ही सच्दी कसो॥ हे ! हसलिये समय समय पर 
अपनी सोइन्यासना का संझोघन और निरीक्षण सब 
बारीफी के साथ करते रहना बरद्ठत जरूरी है | 
बाह्म परिस्थिति की ओर मलुष्प को जसापधान न 
रहना चाहिए। क्‍या फोइ सान-पूस रूर रोग के की टाथुओं का 
मधण करता हे अथषा उनके पास जाता है? परतु वाद्य 
परिस्पिति पर मलुष्प का अधिकार बहुत कम होता 
हैं और फ्लिस समय मनुष्प कहाँ जाकर पढ़ेगा इसकी 
खबर फ्रिसी को नहीं होती । अतः प्रलोमनों से बदन के 
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लिये मनुष्य को प्रतिक्षण सतक, जाग्रत और शक्तिशाली 
चने रहने की आवश्यकता है। हमेशा अपने मन को स्वच्छ; 
चासना अथवा मालिन्य से रहित और पैर्यपूर्ण रखना यही 
पतन से बचने का सच्चा मांग है। ऐसा होने पर ही प्रलोमक 
अथवा संक्षोभमक परिस्थिति के समय मन पतित अथदा 
पराजित न होकर स्थिर एवं तेजस्वी रह सकेगा । 


अच्छे अच्छे मनुष्यों के मन प्रलोमक अथवा संक्षो भक्त 
परिस्थिति उपस्थित होने पर विचलित हो जाते हैं। 
ऐसे समय सुज्ञ मनुष्य को अपने मन के साथ युद्ध करना 
पड़ता है । इस युद्ध में-ऐसे आन्तर बिग्रह में महामना 
महानुभाव मानव खिल उठता है, खिलता जाता है और 
उसका संयमबल इतना अधिक बढ़ जाता है कि किसी मी 


लालच के सामने वह अविचल खड़ा रह कर विजेता के 
आनन्द का संवेदन कर सकता है | 


( १० ) 
राग ओर वीतरागता 


संसारवर्तोी जीव के लिये अतिनिबिड बन्धन यदि कोई 

हो तो वह चस्तुतः राग-ठेष का है । इनमें भी राग मुझूप 
: है। छेष के घूल में भी राग ही है । प्रत्येक दोप के मूल में 
राग का बल काम करता है । राग जड़ एवं चेतन दोनों 
प्रकार के पदार्थों के बारे में होता हे जैसे मनुष्यादि चेतन 


२७० डीनवृप 


आशियों पर पैसे घड़ी, फाउष्टेन पेन, स्टेश्ननरी, फर्निंचर, 
ब्रद्ध मासूपण जभादि अच्छी कूगनवाली चीज़ों पर मी 
पागमात् फेला हुआ हे, खबफि देप तो सामा पता सेवन 
प्राणी क बारे में ही शेता हे | जड़ पस्तु ठसद्भा विषय 
नहीं है! ! खम्मे फे साथ टकराने पर यदि रूग चाप तो 
स््रम्मे की ओर ठेप-जैसा विकार उस्पन्न दोता है, परन्तु 
वास्तविक रूप में वह द्वेप नहीं है, पढ़ तो मोहका 
( अज्ञान का, पेवरूफी का ) पागछ आवेष्त मात्र है ) 


राग मोइ क्ा प्रशछतम रूप है और पमग्र थार 
चक्र में उसका निई-ढ साम्राह्प फैला हुआ है । सब दोष 
उसफे साय चिपके हुए हैं और ठसके इटते ही सब दोष 
वितर बितर हो खाते हैं । इसीखिसे बीतराग भ्रम्द में कस 
एक ' राग ” परम्द ही रस कर राग के अमाप फ्री प्रचना के 
बस पर ही दूसरे समी दोर्पों का अमाव मी सूचित दो लाता है। 


सचेतनप्राणिविपयक राग धार्मिक, साम्प्रदायिक और 
जौफिक इस सरहद तीन प्रकार का है। बानी, मद्ात्मा, सन्‍्व, 
सस्पुरुष, सदूगुरु के ऊपर कस्याणी मक्ति का राग तथा 
सदृगुणों झ कारण उत्पञ्न दोनेषाला पौत्रित्र राग धार्मिझ 
% एस बररे में इरिसमदाबार्द के लष्कप्रररण प्रश्ष के अबस 


साष्टक के प्रथम श्लोक के तृतीय पार ल अल पस्षेपोदपि सस्येपु 
बरए प्री जिनेश्रसूरिष्ठ टीज्य देखो । 
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राग है। यह मक्तिरूप होने से कल्याणरूप है। महर्षि गौतम 
इन्द्रभूति का भगवान्‌ महावीर पर ऐसा ही धार्मिक अलु- 
राम था। अपने सम्प्रदाय पर का संकुचित राग साम्प्रदा यिक- 
रागे है और यह त्याज्य है। स्वज॒न-कुहुम्ब, सगे-सम्बन्धी 
तथा मित्रादि की तरफ जो रागभाव होता है वह लौकिक 
राग है । इस लौकिक-राग के भी दो भेद किए जा सकते 
हैं; खेहरूप और स्मरवासनारूप | स्नेहरूप राग यदि 
कलुषित न हो और निर्मल हो तो बह आदरणीय है। 
स्मरवासनारूप राग भी निषिद्ध और अनिषिद्ध ऐसा दो 
प्रकार का गिनाया जा सकता है: स्वपत्नी अथवा 


स्वपतिविषयक औचित्ययुक्त अनिषिद्ध, और परखस्री आदि 
निषिद्धस्थानविषयक निषिद्ध । 


हम यह जान लेना चाहिए कि व्यक्तिविषयक राग की 
अपेक्षा उसके शुणों का राग उत्तम है, फिर चाहे ऐसे 


१. कामरागस्नेहरागाचीषत्करनिवारणी । 
इष्टिशगस्तु पापीयान्‌ ठुरूच्छेद. सखतामपि ॥ 
>+देसचन्द्र, वीतरागस्तोत्र । 

अर्थात्‌- कामराग और स्नेहदराग का निवारण सुकर दे, परन्तु अति- 
पापी दइृष्टिराग का उच्छेद्न तो पण्डित और साधु-सनन्‍्तों के लिये भी 
दुष्कर दे। [ दृष्टिराग कर्याव सकुचित सास्प्रदायिक राम ] 

इस खोक में कामराग, स्नेंद्रराग और दृष्टिरगाग यें तीन राग 
सतलाए हैं। पविन्न भक्तिहप या वार्मेक राग का स्नेहराग के सुपविधश्न 
विभाग में समावेश हो सकता दै। 


श्छ२ डैसदशंग 


ध्यक्ति फी जोर राग-घुद्धि उसके सद्गुणों फे कारण ही क्‍यों 
न उत्पन्न हुई हो? पद्ट धात सच है कि ऐसे भ्यक्ति की 
झोर होनेवाछा रागमाब जआास्सा के ऊ्योकरण में पहुत 
अँधों में स्ायभूत होता हे, परन्तु ऐसा राग उस श्यक्ति का 
पियोग होने पर निराघारता की माबना पैदा कर फे 
कुदन कराता हे और थन्तिम विकास फा अपरोधर बनता 
है। एस पारे में महर्षे गौतम इन्द्रमूति का उदाइरण 
स्पण्ट है । 


वीवरासता अर्थात्‌ राभ और देप का आस्पन्तिर 
अमाव । इसमें रागद्ेपमन्य सभी इसियों फ्रा अमाव घषित 
दो जाता है। वीतरागता विश्वन घुस्य, विशद्यम्रेम अबगा 
विश्ववास्सस्य फ्री बिरोघी नहीं हे। सितने अंक्षों में राग-द्ेप 
फम दोते याते ई उतने अंकों में प्राणि-बास्सस्प का 
विकास डोसा आता हे और घष वीतरागता पूर्णरूप से 
प्रकट होती ऐ सप पद्द धास्सदयमाव मी पूर्णरूप से मिफसित 
हो फर समग्र छोक के प्राणियोँ में अभिष्पाप्त हो साता है । 
सो निर्मान्त श्ञान देदीप्पमान हो रहा हो, यहों संछृषित 
स्वार्थ और पौद्नछिक छुसोपभोग में आपतक्ति न दो, जददो 
कपरापादि दोप न दो, सं धरम समों से प्राप्त बिक्षपताओं के 
कारण गषं॑ अथवा थद्धकार न हो, लहां पश्चयात अपना 
अयायकदृचचि न हो, छट्टों उथ नीपमाद न दो और जट्टों पूर्ण 
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समदर्शिता तथा सर्वप्राणिहितपरायणवा हो पहों वीतरागता 
है। वह विश्वक्षेमकर, पूर्णपविन्न, पूर्णज्योति जीवन का 
नाम है । 

जिस राग के पक्ष में ढ्ेप, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष 
हों अथवा जो राग साक्षात्‌ या परम्परा से देषादि दोषों के 
साथ सम्बद्ध हो वह कलुपित राग है। जगत इस कलुपित 
राग के जुल्मी आक्रमण से व्यथित है | परन्तु यह राग हेष, 
स्वार्थ और मृहता आदि सेल से जितना दूर होता जाता है 
उतना ही वह निर्मल बनने लगता है । इस निर्मलता के कारण 
वह (राग ) निर्मल वात्सल्य अथवा निर्मल ग्रेममाव जैसे 
सु-नाम से व्यवहृत होता है | विधेयात्मक अहिंसारूप शुद्ध 
चात्सल्यमाव ग्राणिवर्ग में जितना व्यापक बनता हैं, आत्मा 
उतना ही महान्‌ बनता है। ' सम्यकत्व * के निर्मल पुद्टल 
विशीर्ण होने पर जिस प्रकार भ्रष्ठतर और श्रेष्ठठतम ( आत्मिक ) 
सम्यक्त्व प्रकट होता है उसी प्रकार अत्युन्नत सूमिका पर 
आरूढ़ होने पर राग के निर्मल पुष्दल भी जब बिखर जाते 
हैं तब पूर्ण वीतराग दक्षा प्राप्त होती है और तब परम- 
विश्वुद्ध आत्मिक वात्सल्य ()ए706 ०7 हफ़ाएांपक्के ]096 ), 
जो कि अहिंसा की परम ज्योत है, सर्वभूतच्यापी चनता है 
और इसका सह््यवहार चीतराग प्रश्न जबतक इस जगव में 
( शरीरधारी अवस्था में ) रहते हें तब तक करते हैं। 


पट 


श्जड १ ऊैमदुशनम 


इसीछिय ये लोकपधु, जगन्मित्र, भिश्ववत्सल फ्छात हैं । 
इसी रूप में उनकी स्तुति-प्रार्थना फी जाती हू । 


(११) 


इंश्वर-फपा 

स्थास्थ्य अच्छा रहे, युद्धि अच्छी रहे, विचार-ष्यवद्वार 
अच्छे रहे, सुख-पान्ति बनी रददे तो यह सब्र ईश्वर फी कृपा 
से है ऐसा छोरगों में बोला जाता है| जैन मी बोलते हैं। और 
थइ कुछ अनुचित भी नहीं है । इस प्रकार के सुप्ड बाणी- 
झ्यबड्ार में अस्यन्त सृदुता रही हुई है। स्ट्टृतिपूक बोढे 
प्लानपाछे ऐसे बचनों से हम अदृ्लाररद्दित दो सदते हें। 
इससे ईश्वर क्वी तरफ इमारी नम्रता तथा भक्तिमाब पूं् 
होते हैं भर उसके चरणों में बैठ खाने घितना प्रेम उमड़ने 
रूपणता है । 

दूसरी ओर सार्किंझ बुद्धिवाद से देखने पर प्रतीत होता 
ई कि ऋस्पाणमप ईश्वर ऐसा बीतराग और समत्वघारक है, 
ऐसा निरंबन और निर्ेप्र हे कि किसी फ्रा घुरा मछा करन के 
अप में बह पड़ता दी नहीं हे / प्रत्येद साथी का घुरा मढा 
उसके अपने कर्मो से होता है। और प्रस्पेक व्यक्ति को 
अपना मसला अपने दी भ्रयस्नों से करने का हे ! ईश्वर को 
* कृपा ! तो, सब जीघर अच्छे और सुखी रहें, सवृबुद्धि, सद 
विचारबान्‌ और सदृष्यतह्यरवाछे बनें और रहें ऐसी निरन्तर 
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होती है। सब पर उसकी कृपा ही कृपा होती है यह सिद्ध 
बात है। अतः यदि केवल उसकी कृपा के ही कारण सुख- 
शान्ति मिलदी हो और सदाचारी बना जाता हो तो उसकी 
ऊकृपा सब पर एक समान होने से सब के सब एक ही साथ 
सदाचारी और सुखी बन जाने चाहिए | परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है । अवः हमें समझना चाहिए कि इसकी सर्व- 
व्यापी, सर्ववाधारण स्वमावभत कृपा अथवा असच्नता सब 
पर समान होने पर भी ग्राणियों के सुख-दुःख, उन्नति-अब- 
नति अथवा कल्याण-अकल्याण का आधार अपने कम- 
आचरण पर ही हैं । हमार पतन करानेवाला हमारा दुरा- 
चरण ही है और हमारा सदाचरण ही हमारा तारक हे । 
अतः सदाचारी बनने के लिये ईश्वर-कृषा की प्रतीक्षा करने की 
आवश्यकता नहीं है । उसकी कृपा तो है ही-नित्यनिरन्तर 

ही उसके कृपारूपी अमृत की ब्ृष्टि हो रही है। यदि हम 

सदाचारी बने तो सुखी हुए ही हैं। सदाचरण की साधना 

के सम्रय पूर्वकृत दुष्कृत के कारण, संभव है, दुःख, 

तकलीफ सहने पढ़ें; परन्तु इस सनातन सन्मार्ग में यदि हम 

निश्वल रहें तो उत्तरोत्त विकसित होते होते अन्ततः पूर्ण 

उज्ज्वल बनकर सब दुःखों से विम्ुक्तहो सकते हें और 

पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। 


इुनिया में दुष्टग, अधम मनुष्य दुष्ट, अधम कार्य करते 
हैं इसका क्‍या कारण है ? क्‍या यह कारण है क्वि उन पर 


* रेड३ : जैमदर्णत 


ईश्वर फी रूपा नहीं है ! नहीं, उसकी तो सब पर, ऊपर 
कद्टा उस तरह, सब अच्छे और सुखी बनें ऐसी पा है ही । 
ऐसा होने पर मी जगत्‌ कितना कछुपित प्रतीत होता है ! 
अच्छों क्री मपेधा घुरे, सुखी की मपेश्षा दुःखी और पुद्धिज्ञाठी 
की अपेधा ज्वानइन प्राणियों की संख्या विश्व में बहुत मधिक 
हैं। सघ सो यह है कि दुनिया फी परार्तों में उसकी ( छस 
अछख निरंखसन ईश्वर की ) कुपा अथवा अकुपा जैसा इुछ 
मी नहीं हे । बद तो स्वमरन है, निर्तेप भौर तटस्प है। 
उसकी ओर का अपना मक्तिमाव और उस मक्तिमाष द्वारा 
सचरिसता की साधना-हसी झ्प्रे पदि इम उसकी कृपा 
समझ छें तो ठार्किद् मुद्धि मी विरोप से कर सके ऐसा 
जीपनद्टियका सम्पूर्ण प्ुद्दा इसमें आ लाता हे ! 
सो इुछ अच्छा होता हे वह पृष्प स और जो घुरा 
ता है पद् पाप पे - ऐसा आये संस्कृति के तष्पक्ञान का 
प्रचलित सिद्धान्त है, अतः यइ घात सट्टी ऐ कि सुख-सुपिधां 
मिले, अपना छुछ अच्छा दो सभवा अनिष्ट अकस्मात्‌ की 
प्ड़प में से मपना इष घन मथवा स्पय इस पच जाएँ तो यह 
पृष्योदय से और अद्युपिषा अथपा संकट उपस्पिद हो अपवा 
खराब दुःखसनक परिस्थिति में फंस लाना पड़े तो पद पाप 
फ ठदय स होता है, परन्तु प्रश्न दोगा कि यई पुण्य और 
पाप आए कहो से इसके उत्तर में पट्टी कना पड़ेगा 
कि सत्कुरप करन से अथवा मध्ुक अंश में छम मार्ग पर 
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चलने से पुण्य आया और अशुभ काये अथवा पापाचार से 
पाप आया। ठीक, तब यह प्रश्न होता है कि शुमाशुम सागे की 
सनातन समझ मूल में जगत्‌ पर कहाँ से उतरती रही १ 
इसका उत्तर यही है कि यह समझ मूल में महान ज्ञानी 
पुरुषों से उत्तती आई है। तब इस पर से ऐसा माना जा 
सकता है कि ज्ञानी प्रश्नु की शिक्षा के अनुसार चलने से 
पुण्य उपाजित होता हैं और उस पुण्य द्वारा जो सुख 
प्राप्त होता है उस सुख के देनेवाले मूल कारणरूप ज्ञानी मग- 
वान्‌ समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भगवान्‌ की 
कल्याणमयी हितशिक्षा को न मान कर दुष्कर्म के मार्ग पर 
चलने से पाप का बन्ध होता है और इसके परिणामस्वरूप 
जो दुःखी होना पड़ता है यह मी ज्ञानी मगवान्‌ की शिक्षा 
न मानने का परिणाम कहा जा सकता है। दुनिया के 
व्यवहार में हम देखते ही हैं कि जिसे जिसके परामश से लाभ 
अथवा सुख मिलता है चह उसे अपना उपकारी मानता 
ह-म्ुज्ले बह लाभ अथवा सुख देनेवाला वह है ऐसा वह 
सनुष्य सानता हैँ। इसी प्रकार ज्ञानी मगवाच्‌ के उपदेश के 
अनुसार चलनेवाला मनुष्य सुख प्राप्त करता है इस लिये 
उस सुख के कारणयूत ज्ञानी मगवान्‌ उपकारी माने 
जा सकते हैं, क्योंकि उनके सदुपदेश के अनुसार चलने से 
ही उसे सुख मिला है । इसी दृष्टि से परमात्मा ईश्वर सुख- 
दायक अथवा पमुक्तिदायक समझा जाता है।. इतना ही 


३ रेट ऊैनदर्शन 


नहीं, ईश्वर फ कर्चुस्त का बाद भी इस दृष्टि के अनुसार 
और इतने अंध में घटाया था सफ़्ता है। , प 

इस पर से, किसी आपसच्ि में से बच ज्ञान पर मथदा 
इष्ट-छाम प्राप्त डोने पर मरावाल्‌ का लो उपक्ार माना 
झ्लाता है अथवा उसकी कृपा को नो अंबलि दी जाती है 
बह युक्त है। 

(१२ ) 

* क्षनचान ! परत झिए हुए ध्यक्ति के बारे में 


छेनों में या मन्य सम्प्रदायों में ' अनश्नन ” तप में 
कोई कोई पानी पीने का मी त्याग फरते ह।| कमी कमी 
ऐस स्यागबाछ्ले फ्रो पानी री ख्यूब व्यास रूगती है मिप्तसे 
बह पहुत द्वी पेमैन दो माता है। उस समय ठसे उसके 
अत की याद दिखाने पर मी पानी पीने की उसकी तीज 
इच्छा बनी ही रहती हे। ऐसे अबसर पर, सम इइ 
आतुरतापूर्षक पानी माँग रद्ा दो तब, उस “वरती' फ्रो दृ्भ्पनि 
न हो श्वाय और उसकी मौत न बिगड़े इसछिये छसे पानी 
पिछा कर यृप्त करना द्वी घर्म शो खाता है। उसे पानी न 
देना और प्यासा रख कर तड़पत रइन दना मधम्य और 
सयकर अपराध हे-मीपण मानभद्ठस्या है । सैन धर्म द्रस्प 
सेत्र-काछ माव ( अर्थात्‌ परिस्यिति ) का विघार कर फ्रे 
काम करने का आदंध् करता हे । 
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इस बारे में यदि कोई प्रश्न करे कि उसका ब्रतर्भग 
होता हो उसका क्‍या ? इसका उत्तर तो यही है कि 
इसका विचार व्रतधारी को स्वर्य करने का है | हमें उसके 
बारे में आज्ञा करने का अथवा जूबरदस्ती से ब्रत का 
पालन कराने का अधिकार नहीं है | इस तो केवल उसे 
उसके बत का स्मरण करा सकते हैं। बाद में किस प्रकार 
बरतना इसके लिये वह स्व॒तन्त्र है। यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि पानी देनेवाला ब्रती को नहीं परन्तु ब्रत से 
भिरे हुए और पानी के लिये करुण प्रयत्न करनेवाले तथा 
पानी न मिलने से व्रतमंग की अपेक्षा भी अधिक पाप- 
रूप दुर्ष्यान में पड़े हुए व्यक्ति को उसके मॉगने से पानी 
देता है। अतः पानी देनेवाले को त्रती के ब्रतभंग के 
दोष के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है । इसके विपरीत, 
उसे पानी पिलाना अलुकम्पारूप धर्म होने से उस धर्म का 
आचरण करनेवाला वस्तुतः पुण्य कार्य ही करता है। इससे, 
€ पानी-पानी ” चिह्तानेवाला, पानी के बिना मछली की 
भोंति तड़फड़ानेवाला वह पानी मिलने से दुर्ध्यान एवं 
संकेशों से बच जाता है और इस तरह उस समय उसकी 
बिगड़ती मौत रुक जाती है। पानी देने पर ब्रतभंग की 
आपत्ति मानने का कोई भी कारण नहीं है, परन्तु बहुत 
बड़ी और भयानक आपत्ति तो उसे पानी न देने में हे, 
क्योंकि उस दशा में चह करुण (आत्त ) और दारुण 


पट 4 का बा 
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(रौह ) दुर्ष्यान से प्रस्त होता है। उस समय उसकी 
माँग के अनुसार पानी अथधम्ा मोघन देने से ठसे प्रान्ति 
मिलती है। संमब दे, उस प्ान्ति में से बह पुना घमे 
धागति प्राप्त फरे | 


“ अनपश्नन ” ही नहीं, ठपबासादि व्रत पालने का 
टत्तरदायिस्व मी समाधिमाव ( प्ान्ति ) रहे पहीं तक हे | 
झान्ति अथवा मनोमाष नष्ट होने के बाद ठस अत का 
प्रन्घन नहीं रहता ! इसी लिये तो ठपश्ासादि फे पश्क्खाएों में 
( अपिक्षा-सत्र में ) ' सवसमाहिवत्तिमागारेण ! पाठ रखा 
इुभा है । 


(१३ ) 


डयापक हितमायना 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समुदाय में एक-दूसरे के 
साइचर्य और सहयोग पर रहनेबाला, बीनेषाछा प्राणी दे । 
एक ब्यक्ति के जीवन और संबर्धन के पीऐ मसंम्म्य प्राणियों की 
प्रदत्ति, परिश्रम, कष्टमइन और पलिदान रहे हुए ईैं। 
इस प्रकार प्रस्पक्र ब्यक्ति पर प्राणिसमाथ का ऋण चढ़ा 
हुमा है । मत उसे फज्स सपने ही द्विव फी दृष्टि स नहीं, 
किन्तु सप के द्वित फी दृष्टि से अपने ध्यंय का विचार 
करना चाहिए । उसकी कार्य -प्रवृति किसी भे लिये अद्दित 
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कर न हो इसका झूयाल उसे सदेव रखना चाहिए। उसका 
मानस छोकबन्धुता के विशद्‌ भाद से रेंगा हुआ होना 
चाहिए। ' में तो समाज से भिन्न और अलग ही व्यक्ति हूँ - 
इस प्रकार मान कर बरतना यह समाज के ऋण का इनकार 
कर के दिवाला निकालने जेसा है। अपने आप को समाज का 
एक अंश या घटक मान कर तथा समाजहित के विरुद्ध 
अकेले मेरा हित होना असम्भव है ऐसा समझ कर उसे 


अपने हृदय में समाज-हित की भावना का प्रवाह बहता 
रखना चाहिए । 


धमं और जीवन को अलग नहीं कर सकते । धर्म 
जीवन में, दूसरों के साथ के व्यवहार में ओतग्रोत बन 
जाना चाहिए। यदि धर्म को जीवन एवं व्यावहारिक 
बरताव से अलग कर दिया जाय तो वह धर्म न रह कर 
व्यथं चकवाद का विषय बन जायगा। “ निश्चयरृष्टि ! ( मूल 
आदशे ) पर लक्ष रख कर तदलनुकूल अथवा कम से कम 
उसके विरुद्ध नहीं ऐसा सक्ल्यवहार रखने में ही घम्म का 
पालन है । जहाँ व्यवहार में नीति और न्याय की उपेक्षा 
फी जाय वहां घम नहीं होता । छोकबन्धुभाव अर्थिसा की 
ज्योतरूप होने से घर्म का प्राण है । इससे जीवन आलोकित 
हो इसी में जीवन का श्रेष्ठठम सौन्दर्य है । 
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(१४) 
सरछ मार्ग 


घगत्‌ अनेक दुःस्रों से भाक्रान्त है। दुःख अपनी 
भू का परिणाम है। मनुष्य घमं का अर्थात्‌ 
सार्ग का पाछन न करने की भू करता हे और इसीलिये 
पद दु'खी होता हैे। पाखक़ारों ने यम नियम आदि बसठा 
कर मनुष्य को ठसफ्ा कर्चस्यमार्स बता दिया हे ! ह॒प पर 
चने से उसका फरयाण होता है । छोमइस्ति और उपाषि 
कम कर फ समप्तुचित संयम के द्वारा कीवन को सुखक्ञानिति 
पूर्ण बनाना ही प्र्तों का उद्देश्न है । मानवसमाज परश्र 
दिसमिलझर सुख श्नातिति से रद और लीवनबिकास की 
ओर गविछ्लीर हो यही घर्ममार्ग करा प्रपोचन दे। सत्य, 
अ्दिता सयम, सन्सोप, मैत्री, सेबा इन सद्लु्ों की साधना 
हो मनुष्य मात्रा घममाग है। 

यद्ट समझा जा सकता दे कि शिस समय सो ग्राप्त बस्त 
मिले उसका प्रसश्नतापूषंक ठपमोग कर के सस्तोप मानता 
इसमें हुछ मेखा नहीं हे, परन्तु पद पस्तु मघ्छी समन प्ले 
बार बार मिले ऐसी इल्छा होना सौर उसके अमाद में 
सथवा दियोग में मन में बचनी रइना मथवा मस्पस्थता का 
अनुभष करना आसक्ति मथवा दप्णा है। इसफ परिणाम 
स्वरूप जीनन मस्वस्थ बन जाठा है। इस आसक्तिके 
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वश में न होने का जो थैर्य वह है अनासक्तिमागं । सामा[- 
न्‍्यतः मनुष्य अपने आरोग्य और अपनी चित्तशुद्धि फ्रो 
हानि न पहुँचे उस तरह और स्वादेन्द्रिय के वश हुए बिना 
न्यायसम्पन्न योग्य रसास्थाद कर सकता है और निर्दोए 
एवं न्‍्याय्य भौतिक आनन्द ले सकता है । इस प्रकार की 
दृष्टियाला सद्न स्वादेन्द्रिय का दास नहीं होगा और 
जीवनविकास के अपने मध्यम मार्ग पर सृदु प्रगति सरलता 
से करता जायगा। 


(१५) 
आत्मा के स्वरूप का शास्त्रीय विषेचन 


जीव का लक्षण चेतना है। चेतना अर्थात्‌ क्ञानशक्ति | 
एसी शक्ति जीव के अतिरिक्त अन्य किसी रूपी अथवा 
अरूपी द्रव्य में नहीं ह॑ | चेतनस्वरूप-ज्ञानस्वरूप जीव 
अपनी चेतनाशक्ति द्वारा जानता है, वस्तु का ब्लान करता है 
अथवा कर सकता है। जीव इतर पदार्थों का ज्ञान कर 
सकता है, इतना ही नहीं, वह अपने आप भी ज्ञान कर 
सकता है। इसीलिये चह स्वपरप्रकाशक कहलाता है । सब 
प्रकार का ( यथार्थ अथवा अयथार्थ ) ज्ञान स्वप्नकाणद 
( स्वसंवेदनरूप अथवा स्वसंविदित ) है अथात्‌ वह रपये 


१, “ स्वनिर्णयस्तु अप्रमाणेंडपि सशयादौ बतेते । न हि फाचित घान- 
मात्रा खास्ति या न स्वसंविदिता नाम । ? 


--द्देमचन्द्राचाये की श्रमाणमोमांसा के तीसरे सूत्र की शक्ति 








? रट४ कतवृ्ंव 


अपने आप फ्लो प्रकाशित करता है। परन्तु यवायेज्ञान 
स्वप्रक्धापक और अर्थप्रकाप्तक इस प्रद्वार दोनों खवरूफ 
बाटा होने से स्वपरप्रकाष्तक ( स्वपरष्यवसायी ) समझा 
जाता है। प्रदीप की माति क्वान मी स्‍्व्य प्रद्ताक्तरूप हो 
कर ही अर्थ को प्रकाशित करता द। जो ज्ञान अययार्ष 
( सन्दिग्ध अधवा आन) है पह परप्रस्ाक्षक नहीं हो 
सकता यह तो स्पष्ट दी है । 


विश्व में जिवन पदार्थ हैं ये सब सामान्य तथा विश्ेष 
स्वमायाले हैं । लब थेतना पदार्ण के विक्षप स्वभाव फ्री 
ओर लक्ष न करफे पुरूपतः पदार्थ के सामान्य स्वमाव को 
रष्ष्प बनाती है तद पेतना फे ठप समय के परिणमन को 
* दर्शन ! कहते हैं । और जप चेतना पदाथे के सामान्प 
स्वमाप की ओर रृध न कर फे घुरेयरूप से पदार्थ के विज्लेप 
स्त्रमाष फ़ो लक्ष्य पनासी है तब चेतना के उस समय के 
१ ज्ञान प्रकणमसाममंत्र अर्दे प्ररसजति प्रकाशझत्वात्‌ प्रदीषषत्‌। 
+-अक्त सुतोग धृज़ पर दी झ्रपतरणिक में । 
पर्चात्‌--जिस प्रक्पर प्रदीप को खपने प्रकाशस के सिजे दूसरी गस्ठु कौ 
कपरेद्धा तहों हे क्‍्तोंकि बढ स्व प्रह्मशहप दे, और ऐसा दोने संद्दी 
बह बर्ष क्र प्र्मप्तित करता है ठसी प्रऋर ह्ाव भौ स्वफ्रमछक दो 
कर ही परप्रकाश करता है। लो स्वर्जप्रअ्रश्चरूप थ टो गदइ परप्रद्मप्तक 
थी हो प्रदता ( अर्शप्रकाल महों कर सहु्ता)। अत बड़ आदि 
बदाच का क्र ररप्ररस्स करता दे इस छिने स्वत्रफाण ली हे। इत 
हाई क्षाग को स्वसंगिरित ( स्वजअछझूप ) तिय डिया बता है । 
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परिणमन को ' ज्ञान * कहते हैं । चेतना का, योग्य निमित्त के 
योग से जानने की क्रिया में परिणमन होने का नाम 
* उपयोग ” है। इस पर से ज्ञात होगा कि उपयोग दो 
विभागों में विभक्त हैंः सामान्य उपयोग और विशेष उपयोग। 
जो बोध ग्राह्म वस्तु को सामान्यरूप से जाने वह सामान्य- 
उपयोग और जो बोध ग्राह्म वस्तु को विशेषरूप से जाने वह 
विशेष उपयोग है | विशेष उपयोग को साकार उपयोग और 
सामान्य उपयोग को निराकार उपयोग कहते हैं। साकार 
और निराकार शब्दों में आए हुए ' आकार ” शब्द का अर्थ 
* विशेष ' समझने का है। “निराकार ! उपयोग का अर्थ 
है आकार अर्थात्‌ विशेष का ग्रहण जिसमें नहीं है ऐसा 
उपयोग अर्थात्‌ सामान्यग्रहणात्मक उपयोग निराकार 
उपयोग है। सामान्य उपयोग को “ दशेन ” और विशेष 
उपयोग को “ज्ञान कहते हैं । 

दर्शन का लक्ष सामान्य की ओर होने से उससे एकता 
अथवा समानता का भान उत्पन्न होता है, जबकि ज्ञान का 
लक्ष विशेषता की ओर होने के कारण उससे विशेषरूप्ता 
का-भिन्नता का मान होता है। प्रथम दर्शन और बाद में ज्ञान 
ऐसा क्रम लगभग सर्वंसाधारण समझा जाता है। प्रथम यदि 
दशेन न हो तो ज्ञान हो ही कैसे ! दशेन और ज्ञान का भेद 
समझने के लिये यहाँ पर एक स्थुल दृशन्त देना उपयोगी 
होगा । गायों के समूह को दूर से देखने पर हमें प्रारम्भ दें 


ए८६ शेमवर्घान 


* ये सध गायें हैं! ऐसा सामान्यतः मान होता है ऐसे 
समय इम घुझुयतः गार्जो में रहे हुए सामान्य सक्त फी ओर 
ध्यान देते हैं। गायों का समूह समीप आने पर उनके 
रंग, सींग, झद आदि में रही हुई विज्ञपताओं क्री ओर पदि 
इम रुक्ष दें तो एक गाय से दूसरी गाय में रही हुई मिक्षता 
इमारी समझ में आती है। ऐसे समय इम ध्ृस्यतः गायों में 
रही हुई विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं। 

दर्न एव ध्वान में सास्विक मेद नहीं है। दोनों पोष 
रूप ही हैं| मेद केबल विपय की सीमा फो छेफर ही है। 
अत, क्षान फ्रो विज्ञार अर्थ में पदि इम छें सो ठसमें दर्शन फा 
समापेश्न शो जाता है । 

छगमग समी दक््षत ऐसा मानते हं फ्ि क्षानष्यापार के 
उत्पच्तिक्रम में सर्बप्रथम ऐसे घोष का एपान अनिवार्य 
रूप से माता है जो प्राप्त विपय के सचामाम्र स्परूप का 
ब्राइक हो और जिसमें कोई भी अंक्ष पिश्षपम-बिश्ेप्परूप से 
आप्तित न हो । 

छोझ-ब्यवह्वार का सम्पृण आभार “ज्ञान? पर है। 
चट्टी कारण है फ्ि क्षान का मापारर  क्षानावरणीय ! कर्म 

॥ इसत के सामास्य कवगवोब सामास्य डपयोब मिप्कार उपयोष 


आबपा शिर्िप्स्पफ़र शाह भौ कहठे हैं और हम को विशेष अगवोम 
पिऐप उषपोग साकार छपएबोय अबबा क्षमिदष्व ज्ञाव मौ %हते दें। 
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पूर्वोक्त आठ कर्मों में प्रथम रखा है। ज्ञान के सम्बन्ध में 
पहले थोड़ा निरूपण किया गया है। उसमें ज्ञान के 'मति! 
आदि पॉच भेद बतलाए हैं। यहां पर हम इनके बारे में 
तनिक ब्योरे से देखें । | 
मति और श्रत् ज्ञान मन तथा इन्द्रियों द्वारा होते हैं। 
मन से युक्त चश्ु आदि इन्द्रियों से रूप आदि विषयों का 
जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह ( सांव्यवहा रिक्ष प्रत्यक्ष ) मति- 
ज्ञान है और मन से सुखादि का जो संवेदन होता है वह 
मानस ( सांव्यवहारिक ) प्रत्यक्ष मतिज्ञान है। इस प्रकार 
सतिज्नान का एक विभाग प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष )- 
रूप है और मन से तर्क-वितर्क-विचार, स्मरण, प्रत्यमि- 
जीन, अनुमानादि जो होता है वह परोक्ष मतिज्ञान है। 
'त्पक्षरूप मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अबाय और धारणा 
ऐसे चार भेद्‌ हैं । श्रथम निर्विक्परूप अव्यक्त दरशन' के 
पाद अबग्रह होता है। सामान्यतः रूप, स्पर्श आदि का प्रति- 
भास अवग्रह है। अवग्रह के पश्चात्‌ वस्तु की विशेषता के 
बारे में सन्देह उत्पन्न होने पर उसके बारे में निर्णयोन्म्रुखी 
जो विशेष आलोचना होती है वह “ ईहा ! है। किसी दृश्य 
आकृति का चश्लु द्वारा, किसी शब्द का श्रवणेन्द्रिय द्वारा, 
किसी स्पर्श का स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा प्रतिभास ( अवग्रहरूप 
प्रतिभास ) होने के पश्मात्‌ विशेष चिह्न ज्ञात होने पर “ यह 
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वृष्ठ दी होना बाहिए, मनुष्य नहीं” अथवा ' पद मनुष्य 
बंगाली होना चाहिए, पंजाबी नहीं! अथवा “ यह प्ख को 
प्म्द्‌ होना चाहिए, क्रम का नहीं ! जयदा ' बह रस्सी का 
स्पश्ठे होना चाहिए, पर्प का नहीं” इस प्रकार की निर्भया 
भिप्नखी शो विचारणा-सम्मावना होती हे पद ईहा ! है। 


ईहा के बाद ' यह दृष् ही है, ! ' यह दयाली ही है, 
* पह चख्र का ही प्रम्द है, ! ' पह रस्सी का ही स्पर्श है” 
इस प्रकार का निर्धय होना “ अवाय * है | मौर जवाप मे 
निर्णीत पदार्थ का काझान्तर में स्मरण हो सके ऐसा संस्झार 
बाला क्षान ' धारथा ” है। इसे “ संस्कार ! मी कहते हैं। 
अर्थात्‌ ' अप्राप रूप निग्रप कुछ समय फ बाद छुप्त हो साने 
पर मी ऐसा ' संस्कार ” रखता जाता दे जिससे बागे 
घा कर उस निम्नित द्रिपप का स्मरण शो जाता है। 

३ अपप्रदेथ दिपनीकृतों ओोज्बोज्जास्तरमसुस्मत्वादिजातिनिष्येन 


कप़ण: तस्प विश्वेष  ऋर्ाउम्मयदिमेव तस्य लाहान्नर्भ सति 
सब्यताप्रस्ययरसतया भरदनण।मिसुस्यमीदा । 
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* जअबा पुरुष इस्‍्अबप्रद्टीसे तस्‍्ण मपपाषयोस्पादिबिक्षवेराऋ्रद्धलमीदा |” 

१-७५-१३० 

३ आअगभहप्द्टीदत्य झम्दादेश्जस्थ किम झब्दः शाडूः प्राजोंबा 

इृषि पंप्गे ध्रति माधुर्यादर प्राज्लवर्मों एवांपडस्वस्ते ते कार्डस्शरढः 
इवईबर्मा. इस्पस्थयस्मतिरेकइपणिशेदपय ल्मिबनरूपा सतेश्ष्य हैदा |? 


+-प्रमाचमीमांछा १-१-१७ 
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इस अवायरूप निश्रय की सतत धारा, तजन्य संस्कार तथा 
संस्कारजन्य स्मरण-यह सब मतिव्यापार “धारणा * है। 
परन्तु इस समग्र मतिव्यापार में “ संस्कार * प्रत्यक्ष मति- 
ज्ञान है, जबकि ' स्मरण ? परोक्ष मतिज्ञान है । 

इस प्रकार “ अबग्रह ” आदि चार ज्ञानों का उत्पत्ति- 
क्रम हैं। 

शास्त्र में औत्पत्तिकी, वेनयिकी, कमंजा और पारि- 
णामिकी इस प्रकार चार तरह की बुद्धि का वर्णन आता 
है और उनका मतिज्ञानरूप से उछेख किया है। किसी 
विकट उलझन को सुलझाने के समय उसे सुलक्षा सक्रे 
ऐसी सहज बुद्धि यदि तुरन्त उत्पन्न हो तो वह औत्पत्तिकी 
बुद्धि है । इसे श्रत्युत्पन्नमति मी कह सकते हैं। विनय 
अर्थात्‌ शिक्षण द्वारा विकसित बुद्धि वैनयिकी बुद्धि है, 
शिल्प एवं कम द्वारा संस्कृत बुद्धि कर्मजा बुद्धि है और 
लम्बे अज्ञुभव से परिपक्ष हुई बुद्धि पारिणामिकी वृद्धि है । 

इन चार प्रकारों की बुद्धि का ज़िक्र “ नन्दिसत्र * में 
उदाहरणों के संक्षिप्त नामों के साथ आता है और वे उदाहरण 
उस सत्र की टीका में श्री मलयगमिरिने संक्षेप में दिए हैं। 
इनमें से कुछ बहुत मनोरंजक हैं। यहां पर तो विषय को 


तनिक झ्यारू आ सके इस दृष्टि से दो-एक उदाहरण उसे 
टीका में से देते हैं । | 
१९ 


पे९७ सेसदधोब 


ऑऔशस्पत्तिफी घृद्धि पर टीकाकार ने आम भी सामान्य 
जनप्ा में असिप्रसिद्ध पेस्ा एक उदाइरण दियाहे। 
लैसे रि-- 


एक पुरुष की दो विधया स्ियों के बीच पृत्र के ऐिने 
पझगड़ा इुआ । दोनों रूइने सर्गी, यइ मेरा पुत्र ऐ। न्‍्याया 
घी ने भाद्ना दी, पुत्र के दो टुकड़े कर के एक एक दुकड़ा 
दोनों स्त्रियों सो घोट दो | जो नकुछी माता थी यह तो एप 
फैसले पर इछ मी न बोली, परन्तु खो शसछी माता 
थी उसका हृदय कांप ठठा और प्रेम फे आवेश्व में ठसने 
फद्दा : यह मेरा पुत्र नहीं हे | यह समूचा पुत्र उसे दे दो। 
इस पर से प्रास्तविक्त माठा रा प्रदा बरछ गया) मां 
न्यायाघीष्य की औत्पत्तिकी बुद्धि का ठदाइरण है । 


वैनयिस्यी थुद्धि का उदाइरय-एरू इड्डा ने दो 
ज्न्योतिपियों से पूछा कि देक्षान्सर से मेरा पूत्र फप आपमा 
ऐसा पूछते प्म्य बृद्धा फे सिर पर रखा हुआ पड़ा मीषे 
मिर कर टुकड़े इकड़े दो गया। इस पर से उन दो ज्योतिष 
यो में से एक ने कद्टा ? मामी, तुम्दारा सड़का, मैस पहई 
घट नष्ट हुमा पैसे मर गया हे । तब दूसर ने ठसे रोक कर 
कहा ; मानी, एम्द्वारा पुत्र घर पर आ गया ह। तुम पर पर 
ज्ञाओ | बढ़ा घर गई और पुत्र को दख कर आनन्दित टू | 
यह ज्योतिषी की पेनपिफ्री घुद्धि का ठदाइरण है। उसने 


चतीय खण्ड ४ घश९१ : 


ऐसे विचार से-ऐसी तकेशक्ति से इस प्रकार का भविष्य- 
कथन किया कि जेंसे पृद्धा का घड़ा, प्रश्न पूछते समय 
ही, अपनी जननी मिट्टी में मिल गया वैसे इड्धा का पृत्र 
भी अभी ही उसे मिलना चाहिए | 


कमजा बुद्धि के उदाहरणों में शिल्प एवं कम (कला) में 
अवीणतासचक उदाहरण दिए हैं। 


पारिणामिकी चुद्धि के उदाहरणों में से एक उदाहरण 
इस प्रकार है-- 


परस्धी का त्यागी एक श्रावक् एक बार अपनी पत्नी की 
सखी को देख कर उस पर मोहित हो गया। मोह से पीड़ित 
अपने पति को देख कर पत्नी ने कहा: “ तुम दुःखी न हो । 
तुम्दारी इच्छा में पृण कर दूँगी।” इसके बाद रात पड़ने पर 
अपनी सखी के वस्नामरण धारण कर के सखीरूप से अपने 
पति से वह एकान्त में सिली । उसके साथ संग करने के 
चाद उस पुरुष को अपने चतमंग के लिये दुशख हुआ । 
. पत्नी ने जब सच्ची बात कही तब उसका दुःख कुछ हलका 
हुआ और गुरु के पास जा कर मन में दुष्ट संकल्प करने से 
जो व्रतभंग हुआ था उसके लिये प्रायश्रित्त किया । यह 
आवपिका की पारिणामिकी बुद्धि का उदाहरण है । 
इस प्रकार हमने मतिज्ञान देखा । अब श्तज्ञान को 
देखें। श्रुतज्ञान अर्थात्‌ श्रुत यानी सुने हुए का ज्ञान । 


श्र खैलद्पोत 


इसका एक अर्थ होता ऐ ध्राख-भागम का ह्वान! सामान्पता 
किसी सी पिपय के झाख्र॒ अथवा प्रन्थ से उत्पन्न इोनेषाठा 
ज्ञान थरुतन्नान है। सदृपयोग जयथबा दुरुपयोग किसी भी 
घास््र अथवा ज्ञान का हो सछता है। मोक्ष में उपयोगी होना 
किसी शासत्र का नियस स्वमाषर नहीं हे | अधिकारी पढदिं 
योग्य और झम्मश्षु दो तो लौफिक समस्ले बानेवाऊे श्लाख को मी 
वह मोक्ष के छिये उपयोगी बना सकता है और-अधिकारी 
योग्य न हो सो आध्यात्मिक ओेणि के प्राख मी उसके पतन में 
निमित्त हो सकते हैं। फिर भी त्रिपय और प्रणेता की योग्यता 
की इष्टि से ध्ास्र अबध्य अपना विप्लिष्ट मइक्य रखते हैं। 


व्यापक रूप से विचार करने पर भ्रुतप्नान फ्रा अर्ग 
घब्दसन्प ध्यान अपवा सकेतलन्य ज्ञान होता दे । पम्द तु 
कर के अथवा लिखा हुआ पढ़कर के जो ज्ञान होता हे गा 
आुतप्ञान है ही, परन्तु सकेस द्वारा होनशाठा ज्ञान मो हत 
ज्ञान फइलाता है! खेंसे कि, किसी के द्वाथ फे इश्तारे व 
जथपा किसी के खोॉसने से थो समझ्न में माता है पद भु्ः 
शान है। पदि फोई अपन छह के मागे हाथ रखे तो उस 
संक्रेठ से यो खाने फा अर्थ समझा माता है बह भुवक्ञा्त 
है। ऊपर उठे हुए अप्रों पर द्वाथ फिराने से एक अन्‍्या 
श्लो पढ़ता हे-समझता है वह भ्रुतद्भान है। तार के दा 
श्म्दों पर से यो समझता जाता हे व भुठप्तान है। 


दुतीय खण्ड : र२ए०३ : 


सामने दो मनुष्य एक-दूसरे की संज्ञाओं से जो कुछ समझते 
हैं वह भ्रुतज्ञान है । खाँसी आदि से, अन्धेरे में कोई मनुष्य 
है ऐसा जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है । एक मूंगा आदमी 
दूसरों के हाथ की चेष्टाओं अथवा संकेत से अथवा गंगे के 
संकेत आदि से दूसरा जो समझता हे वह श्रतज्ञान है । 
इसी प्रकार एक बहरे को दूसरे के हाथ की संज्ञाओं से 
जो ज्ञान होता है वह श्रुतत्नान है। पांचों इन्द्रियों में 
स्वस्थ पुरुषों में भी चहुत बार वाणीप्रयोग न कर के मुंह, 
हाथ, मस्तक आदि की संज्ञाओं से-चेणाओं से एक-दूमरे को 
समझा देने का अथवा उत्तर दे देने का प्रचार है। इस से 
जो बोध होता है वह श्रतज्ञान है । 


शब्द सुन कर जिस प्रकार अथ की उपस्थिति होती 
है उसी प्रकार संकेत से भी अर्थ की उपस्थिति होती हे । 
जिस तरीके से शब्द द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है उसी तरीके 
से संकेत दारा भी ज्ञान पैदा होता है। अतः संकेतजन्य 
ज्ञान शाब्दबोध जेसा है और इसीलिये वह श्रुतज्ञान है । 


शब्द का सुनना तो श्रोत्रेन्द्रिय का अवग्रहादिरूप 
भतिज्ञान है, परस्तु उससे बोध ( शाब्दबोध ) होना श्रत- 
ज्ञान है । चेश, संकेत अथवा संज्ञा का देखना चाक्षुप 
अवग्रह्ादि मतिज्ञान है, परन्तु उससे अथ की उपस्थिति 
डोना-अर्थ का बोध होना श्रुतज्ञान है। इसी प्रकार संकेत का 


श्ष्छ जैनवर्शन 


अभण भोत्रेन्द्रिय का अबग्रह्यदि मतिन्ञान है, परन्तु ठप्से 
धाम्दबोध खैसा अधेबोध होना श्रृतप्ान हे । 


मति और शुठ में भेद क्‍या हे !-इसक थार में 
विश्लेषावश्पकमाष्य के टीकाझार कहते हैं कि ' इन्द्रिय और 
मन द्वारा उस्पन्न होनेवाला सब प्रकार का क्षान ' मतिध्ान 
ही है | सिर्फ परोपदेश और आगम-पश्नन स॑ पैदा द्ोन पर 
वह ' भश्रुत ' कहछाता है, थो (इस प्रफ़ार की किश्लेषता 
वाला ) मतिश्ञान का एक विश्वि्ट मेदे ही हें ।” 


सामान्पप्तः ऐसा फद्ा या सफता है कि मति और 
श्रुत में क्रमश्नः बुद्धि और बिद्गवचा मैेसा मेद है। मतिन्ञानी क्रो 
बुद्धिमान और श्रुतज्ञानी फो पिद्वात्‌ कष्ट सझत हं। 
विद्वान्‌ की मति धुत से रंगी हुई होती है | इस प्रकार में 
दोनों एफरस धन जासे हैं| 


मतिश्ञान निमिक्त फरे योग से स्परप उस्पन्न होनबाता 
ज्ञान है, अर्थात्‌ उसमें परोपदेष्ठ को अपेक्षा नहीं होती, सपकि 
श्रुवत्ञान परोपदध्न से ( मागम अथवा प्राख्यचन मी 


% . इख्ियाधिमिनिमित्तड्ोरेणष हप़्जायमार्ग सब मतिह्ञाबसंब । 
कैबर्स परोपदेशादू लासमबचनाक सपम्‌ विधि ऋविस्मरतिभेद् एव 
जुते माइम्यत्‌। 

+-मछपारिर जित विक्तेपावश्यक्माप्य-टीडय खाथां ४६ 

'ले अध्यम्मधि भ्रतम! +-मिद्धसेश दिवाआर निमषड्ाओध्िक्रा सोक १३ 


ठृत्तीय खण्ड : २९०७ :. 


परोपदेश ही है ) पेदा होता है और उसमें, पहले कहा 
उस तरह, शब्द एवं अर्थ के संकेत की आवश्यकता हे । 
मतिज्ञान द्वारा ज्ञात वस्तु को दूसरे से कहने के लिये जब हम 
मन ही मन उस ज्ञान को भाषा के रूप में परिणत करते हैं तब 
भा के रूप में परिणत होने के कारण घह “श्रतज्ञान' नहीं हो 
जाता | उस समय सी वह तो “ मतिज्ञान ” ही कहलाता 
है। ' श्रतज्ञान ! तो भाषा द्वारा पेदा होने से ही होता है । 
मतिज्ञान से जाना हुआ भी भाषा में रखा जा सकता हे 
और श्रुतज्ञान से जाना हुआ भी भाषा में रखा जा सकता 
हैं। श्रतज्ञान से ज्ञात पदाथ पर विशेष विचार-विशेष चिन्तन- 
विशेष ऊद्दापोह् वुद्धिरुप हे और बुद्धि ' मतिज्ञान ” हे । 
वैनयिक्री बुद्धि, जिसका पहले उछेख हो चुका दे, विशेष 
विचाररूप हे और मतिज्ञान हे । 

इस प्रकार मतिज्ञान की व्यापकता होने पर भी उप्तकी 
संस्कारिता, पृष्टितचा और बलबचा का आधार श्रुतज्ञान 
है। प्रगति और उन्नति के माय पर वह हमें आरूढ़ 
करता है| पूर्वेजों एवं साथियों के अनुभव का छाभ यदि 
हमें न मिले तो हमारी अवस्था पश्चुओं की अपेक्षा मी 
अधम हो जाय । इसलिये श्रतज्ञान का क्षेत्र भी अत्यन्त 
विशाल है । यद्यपि मतिज्ञान के बिना श्रतज्ञान खड़ा नहीं 
हो सकता किन्तु श्रुतज्ञान के बिना मतिज्ञान पशु से अधिक 
उन्नत श्रेणि पर नहीं छे जा सकता । इस प्रकार मति और 


श९६ जैनवर्शन 


अत दोनों एक-दूसरे में ओतप्रोत होने पर मी दोनों के 
झीच का मेद समझा स्ला सकता है। 

मति जौर भरत ससार के समग्र प्राणियों में-सपम 
छीव से छेकर पेन्द्रिय तक क सभ शीत्तों में हे | घास के 
आधार पर मति और भ्रुत का विपय सत्र द्रब्य हैं, अर्थात्‌ 
रूपी एब जरूपी सम द्र॒म्यों फ़ा मति और भुत द्वारा पिषार 
किया जा सफ़ता है और दे खाने जा सकते ई। परन्तु मे 
दोनों ह्लान फिसी भी द्रष्प के परिमित ही पर्याय सानते 
हं। इतना अवश्य दे कि मतिन्‍्तान की अपेक्षा भुत का 
पर्यापग्नादिस्त अधिक है । 

मतिजश्ञान इन्द्रियय य है और साथ ही मनोमय भी 
है। मन स्वाजुभूत अथवा प्ास्रद्भत सब मूर्त ममूर्त द्रष्पोंख्य 
घिन्तन फरता है। अतः मनोघन्य मतिन्नान की अपेष्ा से 
समग्र द्रस्प मतिज्ञान के निपय कहे सा सकते ईं। 
मानसिक चिन्तन जब घऋन्दोछेखसद्दित होता दे तब 
अतक्षान है और जब प्रब्दोकेसरदित होता है तब मतिज्ञान है । 

पाखदष्टि से मति और भ्ुत य॑ दोनों प्लान इन्त्रिप- 





९ झल्दोद्देख का अब दे स्थपद्वारदाम| में सम्दधाक्ति के प्रहण के 
रत्पन्त होगा । भर्षाव भुतझ्ार की इल्पत्ति के समय संक्रेठस्मरभ और 
अुतपम्ग का अनुसरण अपैश्ित हई। ईएा णादि मतिड़ान कौ हत्पाति में 
आश्दश्फूर्ते होगे पर सी मे हराम इस प्रझपर क झब्पोदेखपाफे गहीं हैं। 


उतीय खण्ड * हेड७ : 


मनोजनित होने के कारण-साक्षात्‌ आत्मा द्वारा न 
होकर अन्य निमित्तों के बल पर उत्पन्न होने से परोक्ष 
कहलाए हैं। इनमें नेत्र आदि इन्द्रियों से होनेवाले रूप 
आदि विषयों के ज्ञान भी आ जाते हैं। फिर भी नेत्रादि- 
इन्द्रियजन्य रूपादिविषयक ज्ञान लोकव्यवहार में प्रत्यक्ष 
गिने जाते हैं, अतः शास्त्र को भी उन्हें प्रत्यक्ष मानना 
पड़ा है । पारमार्थिक दृष्टि से ये ज्ञान परोक्ष होने पर मी 
व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष माने जाने के कारण उन्हें 
सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कहा है । 

शास्रानुसार पारमार्थिक ( वास्तविक ) प्रत्यक्ष तीन 
प्रकार का है ; अचधि, मनःपर्याय और केवल । ये तीनों 
इन्द्रिय एवं मन किसी की भी अपेक्षा रखे बिना केवल 
आत्मशक्ति से प्रकट होते हैं । अतः ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं । 

अवधि का विषय रूपी (मरूर्त ) द्रव्य हैं अर्थात्‌ 
अवधिज्ञान रूपी द्वव्यों को प्रत्यक्ष करता है । 


अवधिन्वान के असंख्य भेद हैं | ऐसा उच्च कोटि का 
भी अवधिज्ञान होता है जो मनोद्रव्य को ग्रहण कर सकता 
है और कार्मिक द्रव्यों को भी जान सकता है । 

सन!पर्यायज्ञान सी रूपी द्वव्यों को ही ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान है । परन्तु रूपी द्वव्य दूसरा कोई नहीं, केवल मनो- 
द्रव्य (सनरूप से परिणत पुद्टलऊ) ही। कहने का अभिप्राय 


हल 


श्ष्ट बैसदर्शन 


पद्ट ऐ कि मनः्पर्यायश्ञान भनुष्पछोद़ में रहनेबाड़े संप्ी 
पचेन्द्रिय जीवों के मनोद्रस्य को प्रदम करता हे ! इस कारण 
मन!पर्यायश्ञान का विषय अवधिज्ञान फे दिपय का अनन्तर्वो 
साग ढछड्टा हे । 


सन!पर्याय ब्ान से इसरे फे मन में खिप वस्तु छा 
चिन्तन हो रहा हो ठस पस्तु का श्वान नहीं शोता, परन्तु 
बिचार करते समय मन की ( मनोद्रस्य की ) जो माहृवियों 
बनती हैं उन माझुतियों का ही साथास्कार होता है। 
घिन्स्पमान पस्तु का ज्ञान तो पीछे से भनुमान द्वारा होता 
है । मिस प्रकार इम पुस्तक मादि में छपी इई लिपि को 
प्रस्पध् देखते ईं ठसी प्रकार मनःपर्पापज्ञान मनोद्रव्य की 
विध्षिष्ट भाकृतियों को प्रत्यक्ष द्खठा दे | इन माकइतिरयों का 
साश्ास्कार ही मना!पर्याप क्वी साधारिक्रिया हे। परना 
छिपिदर्धन पर से ( छिपि पढ़कर ) हमें जो ज्ञान होता हे 
ग्रह प्रस्पध नहीं किन्तु धराम्दभधोध ( भ्रुतज्ञान ) हे उसी 
प्रकार मनोद्रस्य की विध्षि.्ट माकृतियों के दर्सन (साक्षारकार) 
पे जो चिन्स्यमान बस्तुओं का ज्ञान शोता है बइ प्ररयध 
नहीं छिन्‍्तु अनुमानज्ञान है और बह मनापयाय क्षी 
सीमा की बाहर फा है । 


अबधि और मन/पर्याय क बीच विश्वद्धि, क्षेत्र, स्वामी 
और पिप्य द्वारा मेद बतछाया नाता है । 


तृतीय खण्ड * २०९९ : 


अवधिज्नान की अपेक्षा मनःपर्यायज्ञान अपने विषय को: 
अधिक स्पष्टरूप से जानता है | यह हुआ विशुद्धिक्रत भेद | 
कोई अवधिज्ञान अत्यन्त अल्प सीमा का स्पर्श करता है तो 
कोई उससे कुछ अधिक सीमा का | यह तारतम्य असंख्य 
ग्रकार का हे। इससे अवधिज्ञान के असंख्य भेद होते 
हैं । उच्चतम अवधिज्ञान सम्पूण छोक का ( समग्र लोक के 
सम्पूर्ण रूपी द्वव्यों का ) स्पश करता है-उसे जानता हैं, 
जबकि मनःपर्यायज्ञान का विषयक्षेत्र मनुष्यक्षेत्र ही है | यह 
हुआ क्षेत्रकृत भेद । अवधिज्ञान का स्वामी मनुष्य, तियेच, 
देव और नारक चारों गति के जीव हो सकते हैं, जबकि 
मनःपर्यायज्ञान का स्वामी केवल सबविरत मलुष्य दह्वी हो 
सकता है | यह हुआ स्वामिक्रव मेद । अवधि का विषय 
उत्कृष्टरूप से सम्पूर्ण रूपी द्रव्य हैं, जबकि मनःपर्याय 
ज्ञान का विषय उसका अनस्तर्वों भाग है, अर्थात्‌ केवल 
मनोद्रव्य है । यह हुआ विषयक्धत भेद । 


मनःपर्यायज्ञान का विषय अल्प होने पर भी अवधि- 
ज्ञान की अपेक्षा वह विशुद्धतर माना गया हे। इसका 
कारण स्पष्ट हें। विशुद्धि का आधार विपय की न्यूना- 
धिकता पर नहीं, किन्तु विषय में रही हुई न्यूनाधिक 
सह्मताओं के जानने में है। जेसे कि, दो मलुर्ष्यों में एक 
ऐसा है जो अनेक शास्त्रों को जानता है और दूसरा एक 


हब ऊैधदृशंस 


दी पासत्र को खानता दे। अप, यदि एक ही शास्त्र ढ्रो 
घाननेषाला अपने प्रास्त-विप्य क्ले उस अनेकश्ास्न्न 
मनुप्प क्वी अपेक्षा अधिक सइराई पे, अधिक प्रह्ष्मता से 
जानता हो तो उसका उस पधिपय का क्ञान ठस अनेक 
झाखझ मनुष्य फे ज्ञान की जपेथा विशुद्ध कदछायगा, 
रुण्यतर समझा जायगा। इसी प्रकार विपय अस्प दोन 
पर भी उसकी सक्ष्मताओं फ्रो मवधिकज्ञान की मपेशा 
बिश्लेप रूप से खाननेमाला मन!पर्याय ज्ञान अवधिक्ञान की 
यपेष्ा पिशुद्धतर समझा जाता है ! 


संबधिक्षान, मनःपर्याय क्षान और फंवरुज्षान मे सीर्नों 
ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष की भेणी के ए। इनमें अन्तिम 
ज्ञान सर्ववित्‌ ( रूपी, अरूपी सर्वषिप्रयग्राद्दी ) है, अतः 
बह सकल प्रस्यक्ष कष्लाठा है, जबकि पढहछे के दो ( अगधि 
और मनःपर्याय ) भपूर्ण प्रस्यध होने के फ़ारण विरूछ 
प्रत्यक्ष कद्दे गए ईं। 


अमर ' ज्ञान! से पूर्व मरप समय के छिये 'वमकनेबाे 
* दर्शन! फ्रो देखें। इसके घसुदणन, मपद्नुई॑र्धन, मबणिदर्शन 
और फेबलदक्षन इस प्रदार चार मेद क्विए गए हं। घष्तु 
द्वारा दोनेषाछे प्रस्यक्ष प्लान से पूर्व जो दर्शन दोता हे बह 
पुई्णशन और तु के मतिरिक्त दूसरी इन्द्रियों वपा 
मन द्वारा दोनेबाले प्रस्यक्ष से पूर्व लो दर्शन होता दे बद 


तृतीय खण्ड * ३०१ ; 


अचल्षुदेशन है। अवधिज्ञान से पहले होनेवाला अवधिदर्शन 
और केवलज्ञान का पूर्ववर्ती केवलदर्शन है। मनःपर्याय 
ज्ञान के पहले 'दर्शन” नहीं माना गया । इस बारे में ऐसी 
कल्पना होती है कि अवधिज्ञान का जो प्रकार मनोद्रव्य का 
स्पशे करता है वही विशेष सक्ष्म होने पर “ मन!पर्यायज्ञान 
होता है। अतः इसके पूर्वगामी दर्शन के रूप में अवधि- 
दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी दशन की खोज करने की 
आवश्यकता नहीं है । महान आचार्य सिद्धसेन दिवाकर 
अपनी * निश्चयद्वार्त्रिशिका * में अवधिक्षान असंझ्य भेद- 
चाला होने से मनःपर्याय ज्ञान को उसका एक मेदरूए 
मान कर उसी में ( अवधिज्ञान में ) उसे अन्तर्गत करते हैं । 


दशन से होनेवाला सामान्य बोध इतना अधिर 
सामान्य स्थिति का है कि मिथ्याइृष्टि और सम्यस्दष्टि के 
दशन में कुछ फके नहीं पड़ता । 


सम्यप्दष्टि के मति, श्रुव एवं अवधि सम्यग्शानरूप और 
मिथ्यादृष्टि के वे मिथ्याज्ञान अथवा अज्ञानरूप माने गए हैं। 


इस बात पर थोड़ा दरृष्टिपात करें। 


न्यायशास्र में विषय के यथाशे ज्ञान को प्रमाण और 


१. “ मन पर्यायज्ञान पद्धक्षयोपशमग्रमवत्वाद विशेषमेव शहद्‌ उत्पयते, 
न सामान्यस्‌ , अतो शञानरूपमेवेदम्‌ , न पुनरिद्द दशनमस्ति । ?? 


--मलघारिकृत विशेंषावर्यक-टीका गाथा ८९४. 


इ्ण्रे दैनइरशन 


अयचार्थ प्लान को अप्रमाभ कद्ा गया है । इस प्रकार का 
सम्यग्‌ असम्यगज्ञान का विमास जैन अधष्यात्मप्ासस को 
मान्य है ही। परन्तु सम्पस्पष्टि फ्रा क्ञान सम्परक्ञान और 
प्रिध्यारष्टि का श्वान मिध्याप्तान अथवा मज्ञान-इस प्रकार के 
निरूपण के पीछे जैनदर्शन क्री एक सास इष्टि है। और 
बह यह कि संस ध्वान से आाष्यात्मिक उस्कर्प हो वह 
सम्पगप्ठान और खिस् ज्ञान से जाध्यात्मिक पतन हो पद 
मिध्यान्नान । सम्परदृष्टि लीब को मी सक्षय हो सकता है, 
अम हो सकता है, जपूरी समझ हो सकती है, फिर मी वह 
कदाग्रदरदित और सस्पगवेपक दोने से विश्लेपदर्शी सुष्ठ के 
अवरम्बन से अपनी भूछ सुधारने फे छिये दरपर रहता है 
मजौर सुघार मी छेता है। बह अपने ज्ञान का ठपपोग 
सुख्यतः विपयमासना के पोषण में न फरके आध्यात्मिक 
विकास के साधन में ही करता है। सम्परदृष्टिर्दित 
छीव की स्थिति इससे विपरीत होती हे उसे सामग्री फी 
बहुठता के फारण निमरपारमक और स्पष्ट क्ञान हो सक्रता 
है, परन्तु कदाप्रद एव अदृकारब्, अपनी भूछ माखम इने 
पर भी उसे सुधारने के लिये बद् तैपार मईीं होता । घठ को 
भी सघ मानन-मनयाने का बह प्रयस्न करता हे, सच्ची बात 
थानन पर मी कदाग्रद्वादि दोप के कारण, उसे स्पीझारने में 

दिचकता है। अमिमान के कारण, जो पकड़ा दो बरद् चादे 

मिथ्पा हो, 'पादे बह गछत तरीके प्र हो परन्तु उसे बह 


दत्तीय खण्ड : हेण्रे ; 


छोड़ता नहीं है | अहंकार के आवेश में विशेषदर्शी विज्ञ के 
विचारों को भी वह तुच्छ मानने लगता है। वह आत्मर्शष्ट 
अथवा आत्मभावना से शून्य होता है। अतः अपने ज्ञान का 
उपयोग वह आध्यात्मिक हितसाधन में न कर के सांसारिक 
भोगवासना के पोषण में-उसे सन्तुष्ट करने में ही करता 


हैं। भौतिक उन्नति प्राप्त करने में ही उसके ज्ञान की 
इतिश्री होती है। 


कहने का अभिप्राय यह है कि जो मुप्न॒क्षु आत्मा होते 

हैं वे समभाव के अभ्यासी और आत्मविवेकसम्पन्न होते 
हैं। इससे वे अपने ज्ञान का उपयोग सममभाव की पुष्टि में 
करते हैं, न कि सांसारिक वासना की पुष्टि में । इस कारण 
लौकिक दृष्टि से उनका ज्ञान चाहे-जितना अल्प क्‍यों न हो, 
फिर सी वह सम्यम्ज्ान कहलाता है; क्‍योंकि वह उन्हें 
सन्‍्मागे पर ले जाता है। इसके विपरीत संसारवासना के 
रस में लोठुप आत्माओं का ज्ञान चाहै-जितना विशाल और 
स्पष्ट क्यों न हो, वह सममाव का उद्धावक न होने से 
और संसारवासना का पोषक होने के कारण ज्ञान न कहा 
जा कर अज्लान कहलाता है। क्योंकि उनका वह ज्ञान उन्हें 
वास्तविक कुशलमार्ग पर ले जाने के बदले दुर्गति के 
मांग पर ले जाता है। संसारवासना के पोषण में उपयुक्त 
ज्ञान कुशलूमार्गी केस कहा जा सकता है १ वह तो उन्म्रार्गी 


३०४ औमदशंन 


ही कइछायगा ! श्ससे ऐसा ड्ञान मिश्याप्तान-अश्ञान 
कहइराए यह स्पष्ट है। 

धस्तुस्थिति ऐसी है कि प्राप्त फिए हुए श्वान का सदुप 
योग भी हो सकता है और दुरुपयोग मी। प्राप्त किए हुए ध्ञानके 
भारे भें सम्पसस्थी और मिथ्यास्यी फ्री इष्टि सिन्न-मिन्त 
होती है । सम्पकत्वी मपने ज्ञान का सहुपयोग करने की मोर 
पृत्ति रखेगा । और यदि आवेश्न अथवा स्वाथेषज्ञ ठप्का 
दुछूपयोग हो ्वाय तो उससे उसफा अन्त/करण खटफेगा। 
खिच होगा; सपकि भिध्पास्पी मौतिक पिपपानन्द का ठपासक 
ऐने फ्रे कारस अपने ज्ञान का वह अपने संइुसित स्वार्थ के 
लिय धाई फ़िसी प्रकार से उपयोग करेगा। उससे यदि 
कोई दृष्कृष्य अथया पापाचरण हो राय तो ठसं ठसके छिमे 
हुछ दुःख नहीं होगा, ठलटा उसमें वह आनन्द मानंगा | 
सम्पकतडी मनुष्य सत्‌ को सत्‌ और असत्‌ को बसत्‌ पमश्नता 
है, बतः उससे यदि कोई पापाघरण हो जाय तो ठत्तके 
छिये उसे दुःख होता हे। बह कर्याम्मुद्धि और भ्ेयार्गी 
आरसा ने से करयाण क, आस्मोद्धार के मार्ग पर चछता है, 
अ्रम्क्ति मिथ्यास्वी को धुभ्य-पाप का भेद मान्य न दोोनेसे 
ऊपर ऊपरसे “ साहुकार ” सेसा क्यों न बरतता हो, प्रामा 
शिकू क्‍यों न दीखता हो, फिर भी उसक्की मनोदष्या प्रिष्या- 
दृष्टि से दूपित होती है। और उसकी ऐसी स्थिति ऋबतंक 
साछ रदे तबतक उसके निसस्‍्तार का कोई मार्ग नहीं है। 


चतीय खण्ड ४ ३०५ ६ 


हस प्रकार जैन-दशेन ने अध्यात्मदृष्टि को सम्मुख 
रखकर ही ज्ञान का सम्यग-असम्यग्‌ रूपसे विभाजन 
किया है | 

जीव की स्वाभाविक और वेभाविक अवस्थाएँ बतलानेके 
लिये “ भाव ” का निरूपण किया गया है। “ भाव ! 
अर्थात्‌ अतस्था। भाव पाँच प्रकार के हैं? औपशमिक भाष, 
क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और 
पारिणामिक माव | अब इन्हें देखना शरू करें । 

आठ प्रकार के कर्मों का उछेख पहले हो चुका दे : 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आशयुष्य, 
नाम, गोत्र और अन्तराय । इन कर्मा का स्वरूप पुंनः यहाँ 
पर याद कर के आगे चलें। 

ज्ञान के बारे में आगे किए गए विवेचन पर से देखा 
जा सकता है कि मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल 
इस प्रकार ज्ञान के पॉच भेद होने से उनके आवारक॑ कम 
भी पँच ग्रकार के होंगे। अर्थात्‌ मतिन्नानावरण, श्रुतज्ञाना- 
चरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यायन्नानावरण और केबल- 
ज्ञानावरण-इस प्रकार ज्ञानावरण कम के पाँच भेद होते 
हैं। मनुष्यों (प्राणियों ) में छुद्धि का जो कमोबेश- विकास 


देखा ' जाता' है वह इस ज्ञानघरण कम के कमोवेश क्षयों 
पशमे ( शिथिलीमाव ) के कारण है। दशशन के चक्षुदेशन, 


२० 


३०६ अनदपग 


अचसुर्दध्ेन, अवभिदर्तन थौर केपलदर्शन ऐसे चार मेद 
होने से उनके आवारक कर्म मी चम्मुदे्नावरण, अचल 
देशशैनावरण, अवधिदर्धनावरण और फेबलदर्शनाधरथ रूपसे 
चार प्रकार के हैं। निद्रा-पचको का भी दर्शनावरणीय में 
समायेश्ष किया थया द। वेदनीय कर्म के सादवेदनीय और 
असातवैदनीय ऐसे दो मेद बतलाए हैं। मोहनीय करे के 
दो भेद धताएं हैं - द्ननमोदनीय और 'घारिभ्रमोइनीय। 
आयुष्प के, नाम कर्म, गोज कम और अन्तराय कम के 
स्वरूप फ़ा उछेल पहले किया जा चुका है! दान, शाम, 
मोग, उपमोग और बीर्यश्नक्ति में विप्त उपस्पित करनवाठे 
अन्तराय फात के दानान्तराय, छामान्तराय, मोगान्वराग/ 
उपभोगान्तराय और धीपान्तराय ऐसे पांच मेद किए गए 
हैं। मनुष्यों में ( प्राणियों में ) मो कमोबेष्न फार्य प्रति दखी 
सासी है उसका कारण अन्तराय कर्म का न्यूनाधिक धयो 

पश्षम ( प्विथिडीमाब ) है। दानान्तराय आदि फ्ा प्रभाव 
संसार में दखा लाता है और उनके क्षयोपश्षम से ठपतम्भ 
दानादि सिद्धियोँ मी देखी लाती हैं । 


अब इस मास्मा के उपर्युक्त पोंच माय देखें-- 





$ थिशा, जिद्ामिदा प्रचंस्ध अचडछाग्रचआ ओर स्त्गार्नाई इत अकाए 
विद्या पौंच प्रममर ढये बतखाईं दे। निशा के पाम्मौ्ग क्रो तरतमठा ड् 
अज्ष में सऋर थे भेद किने मद हें 


तृतीय ख्॒ण्ड ९ ३०७ : 


ओपचशमिक भाव-- 


मोहनीय कर्म के उपशम से जो अवस्था प्राप्त होती है 
उसे औपशमिक भाव कहते हैं। मोहनीय के एक भेद दशेन - 
मोहनीय के उपशम से एक प्रकार का जो सम्यक्त ( सम्यग्‌- 
दर्शन ) प्राप्त होता हैं और मोहनीय के दूसरे भेद चारित्र- 
मोहनीय के उपशम से एक प्रकार का जो चारित्र प्राप्त होता 
है वे दोनों औपशमिक भाव के कहलाते हैं । उपशम से प्रकट 
होनेवाले सम्यकक्‍त्व और चारित्र क्रमशः औपश्वमिक 


सम्यवत्व और औपशमिक चारित्र कहलाते हैं। इस प्रकार 
औपशमिक भाव दो हुए-- 


१ सम्यकक्‍्त्व और २ चारित्र । 
ध्वायिक साव--- 


कम के क्षय से होनेवाली अवस्था क्षायिक भाव है। 
क्षायिक भाव में ( कवल ) ज्ञानातरण के क्षय से उत्पन्न केवल- 
ज्ञान, ( केबल ) दरशनावरण के क्षय से उत्पन्न केवलदशेन, 
मोहनीय कमे के एक भेद दर्शनमोदनीय के क्षय से सम्पादित 
सम्यकत्व और मोहनीय के दूसरे मेद चारित्रमोहनीय के 
क्षय से सम्पादित चारित्र तथा अन्तराय कम के क्षय से 
सिद्ध पाँच दान-लाभ-भोग-उपभोग-चीर्य रूब्धियाँ इस 
प्रकार कुछ नौ लिए जाते हैं। इसमें केवल घाती कर्मों के 
क्षय से साधित क्षायिक माव लिए हैं, क्‍योंकि यह निरूपण 


३०८ जैबधशंत 


सिर्फ मपस्प-दर्शा को रथ में रखकर डी किया गया । 
बाणी क्षय तो सम्पूर्ण कर्मों फ्रा होता दे | 

इस प्रकार धायिक माव नौ इुए-- 

१ क्रेवलज्ान, २ केवऊदर्शन, १ सम्यकक्‍त्व, रे 
चारित्र और ५-९ दानादि पोंच ठम्धियों । 


क्षायोपदासिफ साब-- 

घाती कर्मो के ' ध्योपपश्षम ! ( एक प्रकार के प्लिमितीः 
माव ) से प्राप्त शोनेवाली अबस्था धायोपश्षमिक मारे 
कहलाती है । झानायरण कर्म के प्रारम्भ के भार मंदों के 
क्षयोपश्षम से सम्पादित मतिजश्ञान तथा मतिद्षक्षान, भुवज्ञान 
तथा शुवक्षज्ञान, मवधिज्षान तथा विभसज्ञान और मनः 
पर्यायशज्ञान-इस प्रस्यर सात मेद, दर्शनावरण के ध्षयोपश्नम से 
सापित चपमुदेर्शन, असक्लुर्दक्षन और अवधिदक्धन-ें तीत 
मेद, मोइनीय कर्म के एक मेद दर्ख्नमोइनीय के धर्यों 
पश्नम से प्राप्त सम्यक्स्प और दूपरे भेद चारिजमोइनीय के 
क्षयोपश्चम से प्राप्त देशपिरतिरूप अथवा 
चारित्र - इस प्रकार मोइनीय कर्म के ध्मोपक्षम से साथित 
सीन मेद तथा अन्सराय कर्म के श्रयोपश्षम से उपछम्प 
दानादि पॉघष छब्पियों-इस प्रद्रार इछ मिला कर 
( ७+३+१+५ ) अठारद मेद झायोपक्षमिक माद के 
गिनाए गए हैं । 


तृतीय खण्ड १ ४2०९ : 


ऊपर के वक्तव्य से देखा जा सकता है कि सम्यक्त्व 
और चारित्र तीन प्रकार का है; औपशमिक, क्षायोपशमिक 
और क्षायिक।| क्योंकि मोहनीय के उपशम, क्षयोपशम और 
क्षय तीनों होते हैं अतः इन तीनों से साधथ्य सम्यक्त्व और 
चारित्र भी तीन प्रशार का है। अन्तराय कम के क्षयोपशम 
और क्षय ये दो ही होते हैं, अतः दानादि पांच लब्धघियाँ 
क्षायोपशमिक तथा क्षायिक्र हन दो ही मार्षों में आती हैं । 
ज्ञानावरण तथा दशनावरण कम के क्षयोपशम तथा क्षय ये 
दो ही होने से सम्यरज्ञान और सम्यग्दशन क्षायोपशमिक 
भाव तथा क्षायिक भाव इन दो ही भातत्रों में आते हैं और 
असम्यण्ज्ञान ( मतिरूप, श्रुतरूप तथा विभंगरूप ) केवल 
क्षायोपशमिक भाव में ही आते हैं । 

क्षायोपशमिक भाव के १८ मेद इस प्रकार हैं-- 

१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, रे अवधिज्ञान, ७ मन 
पर्यायज्ञान, ५ मति-अमम्यरज्ञान, ६ श्रुत-असम्यग्ज्ञान, 
७ विभंगज्ञान, ८ चक्षुदेशन, ९ अचक्षुदशेन, १० अवधि- 
दशेन, ११ सम्यक्त्व, १२ देशविरति, १३ सर्वविरति 
और १४-१८ दानादि पाँच लब्धियों । ह 


आओऔदणिक भाव-- 


।. कमे के उदय से प्राप्त होनेवाली स्थिति को औदयिक 
भाव कहते हैं । समग्र संसारी जीवों की कर्मों के उदय से 


इ१० जेसवर्शन 


थ्रो यो स्थिति-मगस्था होती है अथवा जो जो बवर्वां 
वे प्राप्त करदे हैं बे सब स्थितियों-अबस्पाएँ औदपिक मार 
में जाती हैं। इस प्रकार जीव का औौदपिक्माव अनन्त मब 
स्थाओं की जपेया से अनन्त प्रकार ऋा हो सकता हे, परनह 
यहाँ पर तो प्रप्ृख मार्गों का निर्देश कर के इफीप भौदगिक 
भाब गिनाए गए हैं और वे हैं-- 


अज्ञान, असिद्धस्त्र, असंपम, छद्द लेशया ( क्ृप्ज-नील 
कापोत-पीत पद्न-झ्ुकक ), बार कषाय ( फ्रोघ मान माया 
छोम ), चार गति (देव मनुप्प-विर्येष नरह मति), वीर 
बेद ( पुरुष, ख्री और नपुसंक पेद ) और मिथ्यात्त । 


उपयुक्त अबस्थाओं में से कौनसी अदस्था किप हिंगी 
कम के ठदय से होती है यह मी यहां देख हें । 


अन्ञान ( मिध्पादर्शन ) भिध्यात्य के ठदय से शेही 
है । धृद्धिमान्धरूप अध्ञान क्षानावरण फ़ उद्प स द्वोवा है| 
असिद्धर्म जाठों प्रकार के कर्मो के उदय स होता है| 
असंयम अर्थात्‌ अषिरति अप्रस्पाख्यानावरण कर्म के ठप 
स होती है । ' छश्पा ? मनोयोग का परिणाम है, मनोपोग 
मनःपर्याप्ति के कारण है और मनापर्याप्ति ' नामक ! #ा 
एक मेद है, मत “लेहया ” का सम्बंध 
साथ है। कपाय चारित्रमोइनीय छूपे के उदय से होते हैं। 
गति गठिनाम कर्म के कारण दोतो है| पुरुवादि बेद बेर 
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मोहनीय के उदय का परिणाप है। मिथ्यात्व मिथ्यात्व- 
मोहनीय के उदय का प्रभाव है । 


इस तालिका के अतिरिक्त दर्शनावरणजन्य निद्रापंचक, 
चेदनीयकम से उत्पन्न सुख-दुःख, मोहनीयजन्य द्वास्यादि 
छह, आयुष्यकम के चार आयुष्य, नामकर्म की प्रकृति- 
परम्परा, गोत्रकमोंद्यजन्य उच्च-नीचगोत्र -ये सत्न औदसिक 


भाव में समझने, क्‍योंकि किसी भी कम के उदय का परिणाम 
ओदयिक भाव में आता है। 


इन निद्रापंचक्त आदि भार्षों का उपयुक्त इकीस में 
शास्त्रों ने समावेश किया है और अन्य भिन्न-भिन्न तरीकों से 
सी उनका समावेश क्रिया जा सकता है । 


इक्कीस औदयिक भाव ये हैं--- 


३१ अज्ञान, २ असिद्धत्व, ३ असंयम, ४-९ छह लेश्या, 


१०-१३ चार कपाय, १४-१७ चार गति, १८-२० तीन 
चेद और २१ मिथ्यात्व । 


परिणामिक साव-- 


आत्मरूप जीवत्व तथा आत्मा की विशेष स्थितिरूप 


भव्यत्व और अभव्यत्व इस ग्रकार कुल तीन पारिणामिक 
भाव कहे गए हैं। 


तीन पारिणासिक माव--- 


3 अरुदरीर 


१ ज्ीपत्म, २ मख्यस्व जौर है अमष्यत्व । 
इस प्रकार उपर्युक्त उक्ेखानुसार-- 
औपधमिर माय के २ मेद 
थायिक माव फे ९. भेद 
पर झ्ायोपश्नमिर मावब के १८ भेद ४ 
औदयिफ मात्र के २१. भेद 
पारिणामिक माव १ भेद 
इसने देख सिए। अब मे प्ृस्म्य पुरूप भाव कित कितने 
कहां कह प्राप्त होते हे इसका मी तनिक अव्तोफ़न कर े 
धायिक और पारिणामिझ में दो ही माष सिद्ध 
जारमा में दोते हैं-छानादि ध्वायिक माप और भीनस्न पारि 
छामिक भा | 
शायिर-मौदमिक पारिणामिक यह विकर्सपोग ही (तीन 
दी माष) मबस्थ केपली में होता हे। उनमें ज्वानादि क्षाषिक 
मांष हैं, मनुष्यगति और छेष्पा औदमगिक मात हैं तषा 
पारिणामिक भाव प्लीगस्व हे ! 
धायोपप्नमिफ-ओऔदपिक-पारियासिक ये तीन मांम केवर् 
छप्स्प जीवों मे ही होते हैं और बह सी सब छद्॒स्‍्य 
सीद्रों में । फर्पोकि सब छच्नस्प प्राणियों में घायोपश्वमिक्र तथा 
मौदमिर माद होते ही हैं। मा्बेन्द्रिय अयवा मवि हर्त 
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( सत्‌ या अमृत ) ये क्षायोपशमिक्र भाव और गति, लेश्या 
आदि औदग्रिक भाव समग्र छम्मस्थ जीवों में रहते हैं | यह 
त्रिकसंयोग ही (तीन ही माव) जिस प्रकार सब गतियों के 
समग्र मिथ्यात्वी जीवों में होता है उसी प्रकार सब 
गतियों के सब क्षायोपशमिक सम्यक्त्वघारक जीवों में भी 
होता है। क्षायोपशमिक सम्यकत्व और क्षायोपशमिक 
चारिप्र-उभय के धारक तियंचे और मनुष्यों में भी यह 
त्रिकसंयोग ही ( ये तीन ही भाव ) होता है । 


इन तीन भावों के अतिरिक्त अन्य भी भाव किसी 
छत्नस्थ में हो सकते हैं | जसे कि, औपशमिक सम्यकत्व- 
धारक अथवा औपशमिक सम्यकत्व एवं चारित्र उभय के 
धारक को प्रस्तुत त्रिक्ंयोग के अतिरिक्त औपशमिक 
भाव भी होता हे।जो उपशमश्रणी बिना के क्षायिक- 
सम्यक्त्वघारक छत्मस्थ हैं तथा जो क्षायिक सम्यक्त्व और 
चारित्र इन दोनों के धारक छद्म॒स्थ हैं उन्हें प्रस्तुत त्रिक 
संयोग के अतिरिक्त क्षायिक्र माव भी होता है | औपशमिक 
सम्यक्त्व चारों गतियों के ग्राणियों में शक्य है, जबकि औप- 
शमिक सम्यक्त्व और चारित्र उभय के धारक तो केवल मनुष्य 
ही होते हैं। इस प्रकार के इन दोनों वर्गों में औपशमिक, 
क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये चार ही 

१ सशी पचेन्द्रिय तियंचों में “देशविरति ” ( पचम ) सुणस्थान, 
तक का और देवो व नारकों में चतुर्थ गुणस्‍्यान तक का दी सम्भव है । 


भ१४ जैगइशेत 


भाव हो सझते हैं । थ्वायिक्र सम्पक्तल भी चार्रों गतियों में 
पम्मव है। अतः देच, नरक और तियंच इन सीन 
गतियों के ध्लापिक्रमम्पक्स्वधारियों में तथा उपश्रममेणी 
बिना फे शथवा ग्थारेने गुलस्थान सि्राय क्र ध्ायिर 
सम्यक्त्वी छप्नस्प मनुष्यों में सथा शासक सम्पकत्त और 
भारित्र ठमय के घारक छद्नस्पों में धायिऋू, क्षायोपश्नमिद। 
जौदग्रिर्ू और पारिषामिर ये चार ही माष ते हैं । 

ओऔपन्वमिछ श्ायिह क्षायोपश्षमिक औदसिछ-्पारिणा 
म्रिछ में पोच माष एक जज में प्राप्त हो सकते हैं| जो जीई 
शायिक्रसम्पक्सथी होने क॑ साथ द्वी साथ उपस्नमभेजीरर्ती 
( एफादश्नगुणस्पानवैर्ती ) होता है उसमें में पात्र मार 
एक साथ होते हैं| 

कर्म का यथासम्मव उदय, क्षप, उपक्षम और क्षयोपक्षर 
द्रष्प क्षेत्र-काछ माद्र और सब के क्रारथ होता है | 

इस बारे में प्रथम असातवेदनीय कम के ठदय का 
विचार करें ! असातवेदनीय कर्म सर्प, मिव, कप्टक, सगे 
अशन-पान आदि द्रब्य के कारण, स्व॒राप धर, मंकात। 
स्थान अथवा कारादास जैसे श्षेत्र क॑ कारण, अश्लात्ति 
फारक अपना रोगिए ऋतु सैसे कार के कारण, रग्राषर प्रकृति 


3 हपे-एकमें पुरुस्वान में लोपणविक चरित्र ब मालने दी रृष्ि में। 
३ ग्यारहवें छपपस्तास्तमोद्द गुलस्‍्वामगाके स्पे ही बस्थुता 
आरित्र प्राप्त होता हे इस दि से + 
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चिन्ताते स्वभाव, वाधक्य अथवा रोग जेसे माव के कारण 


तथा तियेच अथवा दरिद्र मनुष्य आदि गतिरूप भव के 
कारण उदय में आता है । 


अब इसी के के क्षय का विचार करें। इसका क्षय 
संह्ुरुचरणादिरूप द्रव्य के कारण, पत्रित्र तीर्थादिरूप 
क्षेत्र के कारण, अनुकूल समयरूप काल के कारण, सम्यग्‌ 
ज्ञान चारित्ररूव भाव के कारण और योग्य मानचजन्म- 
रूप मव के कारण होता है । 


मिथ्यात्वमोहनीय कम को लेकर घटाएँ | इस कर्म का 
उदय अज्ञानी, दु्ति, दुर्जननरूप द्रव्य के आश्रय से, 
संस्कारदीन क्षेत्र के आश्रय से, कुवातावरण से दूषित अथवा 
कुसमयरूप काल के आश्रय से, असदुपदिेश अथवा दुःसंग 


जसे भाव के आश्रय से और असंस्कारी जन्मरूप भव के 
आश्रय से होता है | 


हम कर्म के क्षय-क्षयोपशम-उपशम उत्तम संयोगरूप 
द्रव्य के आश्रय से, संस्फारसम्पन्न क्षेत्र के आश्रय से, अलु- 
कूल समयरूप काल के आश्रय से, सम्यण्ज्ञान-सदाचरणरूप 


भाव के आश्रय से तथा योग्य जन्मरूप भव के आश्रय से 
होते हैं । 


उदय और क्षय समी कर्मों का होता है । क्षयोपशम 
केवल घाती कर्मों का और उपशम केवल सोहनीय कमे का 


श्श्द सैनवर्शन 


ही होता हे ! ( फ़्योंकि पाती कर्म के धयोपश्नम से (उसकी 
मात्रा के अनुसार ) गुण प्रकट होते हैं। भघाठी कम छिसी 
गुण फो दबाता नहीं, जतः उसका श्षयोपश्षम नहीं होता |) 

आठ प्रकार फे कर्मों में से प्रस्मेक फर्म के उदय से होने 
वाले परिणाम के घार॑ में पहले उछ्लेख फिया ला घुका है। 
अब्र उपस्तप और धमोपश्चम को देखें । 

भस्माब्छादित अग्नि की मोंति कर्म फ्री सर्बथा (निश्चित 
समय तफ ) शलुदयावस्था [प्रदेश से मी उदय फा अभाष] 
को ठपश्षम कहते हैं। मोइनीय कर्म के दो मेदों में से दफन 
मोह के ठपश्म से औपश्रमिक सम्यकक्‍त्य और चारित्रमोद के 
उपक्वम्त से औपक्षमिक चारित्र प्राप्त बोता हे । 

घाती कर्मों में से ज्ञानाइरण और दर््षनाघरण के क्षैयो 

१ क्षगोपजरम शासुद में क्षण और उपराम के दो शम्द हें । कग 

अर्थात्‌ तद्यप्राप्त करोदशिऋोंका क्षम तो सब प्रकार के झ़बोपशम में होता हो 
है परम्तु ( क्षमोपश्चम से धम्बद् ) उुपस्मम दो प्रब्यर का शोता रहते 
म्रिप्यात्द जौर अबम्ताभुगरणौ आदि बारह कभ[सरूप धर्वषाती“ प्रहृतियों के 


क्षयोपप्तम के धमब का और बूसरा मतिक्ञामापरण आदि देखबाती प्रतति 
थों के क्षोपए्मम के समत ध्य। ऊपजुंक्त मिल्मात्वादि सर्वबातों पकृिों्क 


+ अमम्ठातुपस्थी चार कपाव सम्यक्त्व का अप्रस्यासझ्तालाषरण चार 
कुपान देशबिरतिकम और प्रस्वाइभागावरण ओर कपाव तर्वविरतिकम ्र्मदा 
चात करते हैं । इसी तरइ मिस्यात्व सम्क्बत्म का सर्वक्ा बाद करता 
है। अतः मे बारद कमाग और मिप्यात्य सर्वषाती हैं। चार खम्वछल 
कपाद चारिशरूण्पि ऋ देसपे (लेझतः) भात करते हैं, अठा बे 
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पश्म से सत्‌ या असत ज्ञान और दर्शन ( क्षयोपश्मम के 
पशय तू सत था अधत लात की दि 


क्षयोपशम के समय जो उपशम दोता है वह उस कर्म के विपाको- 
दयके निरोधरूप द्वोता है । भर्थाव्‌ सत्तागत इन कर्मों को इतना दुर्बल 
वना दिया जाता हैं कि स्वरूपत अर्थात्‌ अपनी असली शक्ति के अनुसार 
फल न दे सके ऐसा वह उपशम होता हैं। कहने का अभिप्राय यह 
है कि ऐसे क्षयोपशम में उस कर्म का प्रदेशोदय ही होता दे, त्रिपाकोदय 
नहीं | अर्थात्‌ इन सर्वधाती कर्मप्रकृतियों का क्षयोपशम तभी शक्‍य है जब 
उसमें प्रदेशोदय द्वी द्वो | 

परन्तु मतिशञानावरण आदि देशघाती कर्मप्रकृतियों का क्षयोपशम ऐसा 
द्ोता है कि उसमें इन कर्मों के मन्दरसयुक्त अमुक दलिकों का विपाको- 
दय भी साथ ही होता द्रव, फिर भी विपाकोदयवाले कमेदलिक अल्प- 
रसयुक्त होनेके कारण स्वघात्य ग्रुणों का घात नहीं कर सकते। विपाकोदय- 
प्राप्त कमंदलिकों क्री रसशक्ति जितनी मन्द्‌ द्वोती दे उसके श्रमाण में 
मतिज्ञानादि गुणों का आविर्भाव होता हैं । 

जीव में अनादिकाल से रहे हुए मति, श्रुत आदि के आवरणभूत्त 


हैं। केवलज्ञान-दर्शनावरण सर्वधाती हैं, परन्तु उनका क्षय ही द्ोता दें, 
* क्षयोपशम ? नाम का शिथिलीभाव नहीं होता | 





केवलज्ञान-दशनावरण के सिवाय ज्ञानावरण, दशनावरण और मोह- 
नोय के सज्चलन कषाय तथा नोकषाय और पॉच अन्तराय इतने 
देशघाती कर्म हैं । निद्रा की ग्रिनती स्वंघाती में को गई हे। 


करे की फलप्रद्‌ शक्ति को ' रस ? कद्दते हैँ । उसकी तीत्रताशमन्दता की 
तरतमता बहुविघ दे। स्वघात्य गुण का सर्वेथा घात करनेवाली कर्मग्रकृतियाँ 
सर्वधाती और देशत ( अशत- ) घात करनेवाली देशधाती कद्दलाती हैं । 
सर्वधाती कम का रख सर्वधाती दही होता हैं, जबकि देशघातो कर्मका 
रस फोई तो सर्वघाती द्योता हैं और कोई देशघाती। 


झ्श्८ उसद्दन 


बलालुसार ) प्रकट होते हैं । इन दोनों कर्मो का धयोपक्षम 
छोटे जीष जन्तु में मी होता हे, क्योंकि उसमें मी अस, 
अस्पतर या मरपतम ज्ानसात्रा अबध्य होती हे | जीग का 
स्वरूप चेतना है, जतः कोई मी लीब ब्वानपन्प हो दी नहीं 





कर्मो का ख़गोपस्तम भी लनादि कास्त स बहता हुआ चसा झा रहां है चौर 
इसमें ढझुग देखभाठो कर्मों के दक्षणाती रस का ही उदन दो सकता दे, मे हि 
सर्बभाती रप् का रुदय क्मोंकि देसबातो कम के दिपाफ्रेशज ते मिमिए 
छमोपश्षम के समय डस कम ऋाय सर्वषातिरसजुक्त कोई भी दडिक उ्द 
भान थ्दी होता। परन्तु अप्लुर॑सेभाबरण अवधिज्ञानावरण जेसे आग 
लब तक सर्मषातौ रससे इदगमाम होते हैं तब तक छमक्मय हगोपक्षम तहों 
हो सकता तबा उससे आहत गु्ष मी प्रकट पही हो सकते । पररद का 
इण आपरदोंक्य सर्वबाती रस देशवातौ एस बन लाधा है तब इस क्यो ऋ 
छयोपक्मम होता दे , परम्तु ऊपर कहा छप तरह, देशभाती कमों ऋ 
अ्रवोप्स व कर्मो के देशबातिरसजुत्त दइसिकों के क्पाकोइग थ 
मिश्रित दो होत हैं, क्रिम्तु विपाकोदबप्रास इसिक अस्य रफ़्याछें होने हें 
स्वषास्प धुक्षों का बात महीं कर सकते। 

क्षपोपश्तम शब्द में भाए हुए उपसम पश्मस्श का थो अब इयते देक 
उसकी भ्पेज्ा औपक्षमिक के उपज्षम क्या अर्थ अधिक विज्ञा हे अर्षये 
अ्रओोपक्षम के झपश्तम कप अर्थ दे मिपाकोइमसम्बन्या बोगतदा का अंग 
अषषा तीत्ष रस क्य सम्द दस यें परिणमन अर्थात्‌ मन्‍्दभिपाक्रद | पर्य 
ओपक्षमिक के ठपक्षम का अर्थ हे प्रदेशोदय और विपाकोइग बोषों गा 
( झदय मात्र प्र) अभाव क्योंकि क्षमोप्मम में कर्म क्रक्षत बार 
रहता है दो कससे कम प्रदेष्लेदश के सिवाय बम दो बहीं धकता।! 
परश्तु उपशम में यह बात हहीं है । जिस समग से कर्म करा झपश्स 
शत है झस उमग से हो इसझम क्र उतते अछ के छिये इक लातादे' 


तृतीय खण्ड : ३१९ ; 


सकता। सक्ष्मतम जीव का घनधोर ज्ञानावरण भी अत्यव्प, 
अतित्रक्ष्म छिद्र में से तो खुला होता है-खुला रहता है । 

अन्तराय कम के क्षयोपशम से अर्थात्‌ दान-लाम- 
भोग-उपभोग-वीय इन पांच के प्रतिबन्धक अन्तरायों में से 
जिस अन्तराय का जितना क्षयोपश्षम होता है उसके अनुसार 
उस आवरणसे आधृत दानकारिता, छाम, भोग, उपभोग 
और वीय॑ प्राप्त होते हैं। 

मोहनीय कर्म के दो भेदों में से दशनमोह के क्षयो- 
पशुम॒ से क्षायोपशमिक सम्यकत्व और चारित्रमोह के क्षयो- 
पश्मम से क्षायोपशमिक चारित्र प्राप्त होता है । 

सम्यक्त्व की विरोधी मिथ्यात्ववृत्तियों केसी होठी 
हैं उसे शासत्रकार पॉच मेदों द्वारा स्पष्ट करते हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- ह 

(१ ) आमिग्रहिक मिथ्यात्व अर्थात्‌ तत्च की परीक्षा 
किए बिना किसी एक सिद्धान्त का पक्षपाती बनकर दूसरे 
सद्घभान्त का खण्डन करना । 

सम्यक्त्वी कभी अपरीक्षित सिद्धान्त का पक्षपात नहीं 
करता । अतणव जो व्यक्ति तन्परीक्षापूर्वक किसी एक 
पक्ष को मान्य रख कर इतर पक्ष का खण्डन करता है वह 
आमभिग्रहिक सिथ्यात्वी नहीं कहा जा सकता। जो ऋुला- 
चार मात्र से अपने आपको जेन ( सम्यक्त्वी ) मानकर 


किक ज 3 पी 
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तश्यपरीक्षा नहीं करता, सदसदृविवेकमाय नहीं रखता, 
निर्विभिकरूप से “ लक्कीर का फूकरीर ” सैसा है वह मले ही 
नाम से ' जैन ? कहलाए, परन्तु बस्तुतः बह ' आमिव्रदिक 
मिध्यास्त्री / हे । “ मापतृव ” झुनि आदि की तरह जक्त 
परीक्षा करने में स्थय असमर्थ मलुष्य मी यदि गीठार्ष 
( परभार्थ परीक्षाबुद्धिपाले बहुभुत ) फे आश्रय में रहे वो 
उसकी गणना इस प्रकार क॑ मिध्यात्वियों में नहीं होती, 
क्योंकि गीतार्थ रू आश्रय में रहने से मिस्पा पश्चपात का 
सम्मव नहीं रहता | , 

(२ ) अनामिग्रश्कि मिथ्यास्य का मर्थ है गुण-दोप की 
परीक्षा किए बिना सब्र पथ्ष समान हैं ऐसा मानना | 


यह मिध्यास्व मन्दयुद्धि और परोधा करने में अपर्षर्ग 
ऐसे साधारण मलुर्प्यों में पाया खाता है । ऐसे मनुष्य प्रार्मा 
समझे बिना ही ऐसा बोउत हैं । 

( ३ ) आमिनिवेशिझर मिध्यपारप्त अर्थात्‌ अपना पर 
असस्प है ऐसा सानकर मी उसकी स्वापना करन के सिगे 
दुरभिनिषेष्य ( दुराग्रट्र ) रखना । पं 5 

सो दुराग्रही न शोकर शुद्ध सस्पभिज्ञासु तथा येधरनि 
करयाणकामी है उसकी मी भरद्धा अपनी पुद्धिमेत्ता या बिचार 
इुन्नठता फे अमाव में अथवा सार्गदर्शरू था थुरु दी सूत 
चूक के कारण विपरीत हो जाती है, फिर मी बह ' भामि 


तृतीय खण्ड ४ ३२११ : 


निवेशिक मिथ्यात्वी ' नहीं है, क्योंकि वह उक्त सदूशुणों से 
सम्पन्न होने के कारण उसकी उपयुक्त कारणों से विपरीत 
बनी हुई श्रद्धा उसके सम्यकक्‍्त्व की अवरोधक नहीं होती' 
और यथाथ मागदशंक मिल जाने पर उसकी श्रद्धा यथार्थ 
बन जाती है । 

श्री सिद्धसेन दिवाकर, श्री जिनभद्रगणि क्षम्राथ्रमण 
आदि आचार्यों ने अपने अपने पक्ष का समथन करके बहुत 
कुछ कहा है, फिर भी उन्हें आभिनिवेशिक मिथ्यात्वी नहीं 
कह सकते; क्योंकि उन्होंने अविच्छिन्न प्रावचनिक परम्पराके 
आधार पर शास्त्र के तात्पय को अपने अपने पक्ष के अनुकूल 
समझकर अपने अपने पक्ष का समथन किया है, नहीं कि 
किसी पक्षपात से । इससे विपरीत “जमालि ” आदि ने 
शास्त्र के तात्पर्य को अपने पक्ष से प्रतिकूृछ जानकर भी 
अपने पक्ष का समथन किया है । अतः वे ' आभिनिवेशिकः 
कहलाए हैं । 


अधि या 
१. यह वात “ कम्मपयदि ? के उपशमनाधिकार की २४ वीं गाथा का 
सदहृददर अखब्भार॑ अजाणमाणो गुरुनियोगा ” यह उत्तराघ 
स्पए् रूप से सूचित करता ६ । 
इस पर की टीका में उपाध्याय श्री यशोविजयजी कहते हैँ कि-- 
अभिनिवेशरद्धित मलुष्य सिथ्यादृष्टि के आश्रय से असदूभूत 
सथ में श्रद्धा रखे तो वह उसके स्वासाधिक पारमर्पमागरेश्नद्धान में बाधा- 
कारक नहीं होता अर्थात्‌ उसके सम्यकृत्व फो वाघा नहीं आती । परन्तु 


अमिनिवेशी मनुष्य, स्वपक्ष में द्वो या परपत्ष में, मिथ्यात्ववाला हैं। 
बेपे 


झ्श्श्‌ सैनदर्शन 


(४) सक्ियिक मिश्यात्व का मे हे देव आदि 
ऋस्पाणमूत तर्श्वों में सन्देश्श्ी घनना । 


पक्ष्म पिपयों में उच्चक्रोटि क॑ साधुओं को भी सक्षम 
होता हे, परन्तु वइ्द मिध्यास्वरूप नहीं हे; क्योंकि अन्य मे 
तो महान ह्वानी सस्पुरुप ही प्रमाणरूप होने से ऐसे धर 
विपरयों के प्रश्न उन पर ढाल देने से आध्यात्मिक प्रा में 
किसी प्रकार की धाघा उपस्थित नहीं होती | 


(५) अनामोग मिथ्यात्व का अर्थ है विधार एं 
विज्लेप ज्ञान का अमाब अर्थात्‌ मोइ फी प्रगाद्तम अवर्वा| 
यह मिध्यास्थ एक्रेन्द्रियादि क्रुद्रतम शस्तुर्जों में दपा 
बिमृड़ जीजों में शोता हे। 

इस प्रकार का मिध्यास्थ दर होने पर प्राप्त होनेशाल 
सम्पक्स्प औपक्षमिक, धायोपक्षमिक्त अपबा धायिक दोती 
है और इनका स्वकूप इस पहछे देख घुक्े हैं। इन दीलों में 
ओपक्षमिक सम्पक्त्व अन्तईूरव-प्रमाथ ही होता है । 
मश्यास्मा क्र पृक्ति की प्राप्ति तक शमिक से अधिक पाच बार 
उपश्षम-सम्पक्स्प ग्राप्त रो संकठा हे। सबसे पहछे बनादि 
मिध्याइष्टि फ़रो अनन्दानुब घी चार कपाय और मिध्यास्त्र के 
उपकछ्मन से बह प्राप्त होता है। इसके घाद उपक्चमभेथी 
मवान्त सक अधिक से अधिक्त चार बार प्राप्त होने से 58 
समय चार बार उपश्षम-सस्पमस्त्र प्राप्त इोता है।[ ५६ 


चुतीय खण्ड झ € हइश३ : 


उपशमश्रेणी अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी चार कषाय और त्रिविध 
दशनमोहनीय-इन सात के उपशमन की क्रिया । ] 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जीव को असंझ्य बार ग्राप्त हो 

0 
सकता है। इसकी जघन्य स्थिति अन्‍न्तपुहूते की और 
उत्कृष्ट स्थिति किचित-अधिक ६४८ सागरोपम काल की है। 


क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद फिर नष्ट नहीं 
होता। संसारवास की अपेक्षा से इसकी जघन्य स्थिति 
अन्तपुंहृत की और उत्कृष्ट स्थिति किंचित्‌-अधिक शेशे 
सागरोपम काल की है । 


क्षायोपशमिक सम्यकत्व में सत्य की उपलब्धि होती 
है, सत्य पर अथवा मौलिक कल्याणभूत तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा 
होती है, परन्तु साथ ही नाममोह जेसा थोड़ा कतवार भी 
रहता है। जेसे कि “ अन्य के बनाए हुए देवालयों के 
देवों की अपेक्षा अपने बनाए हुए देवालय के देव पर 
उसे अधिक पक्षपात होता है, * “ देवों में से-देवाधिदेवों 
में से एक की अपेक्षा दूसरे परे अधिक पशक्षपात होता 


१ स्वकारिति5दच्चेत्यादी देवोडये सेउन्यकारिति | 
अन्यस्यायमिति ख्राम्यन्‌ मोहाच्छाद्वोष्पि चेएते ॥ 
->गोम्मट्सार, जीवकाण्ड-टीका । 
* समेड्प्यनन्तशक्तिस्वे सर्वेषामरईतामयम्‌ । 
देवो5स्मे प्रशुरेषो5रुमा इत्यास्था खुद्शामपि ॥ 
-+गोम्मटमार, जीवकाण्ड-टीका । 


श्र नइशेब 
है।” घस के बाध् साधन जथवा प्रमालिका पर, धर्म के 
नाम पर, ठसे मोइ ममता होती हैं। हतना ही नहीं, इसके 
छिसे कह कापायिझ यावेक्ष में मी आ घाता है। नाम 
मोइ, कारूमोह-प्राचीनतामोद, गुठ्मोह, गच्छादिमोइ बादि 
मोद्द के कतपार फे सम्बन्ध से सम्यक्षस्वसुझम समभाव 
थोड़ीसी स्ग्राबी जा जाने से यह सम्पक्त्म तनिक मधु 
बन जाता हे। इस प्रकार का धम्यक्‍स्ती पक्ष्म विपय | 
सन्दिग्ध अथवा प्रकाश्षीक होने पर कमी कमी विकरपाईर्ठ 
भी बन जाता है। औपक्रमिक और क्षायिक सम्यकत्व में 
इस अफार फी अस्‍श्द्धि नहीं होती । जौपक्मिक सम्पास 
थोड़े ही समय फे लिये और क्षायिक सर्बदा के छिमे होता 
है । छद्ध सात्मपरियामरूप इन दो सम्पक्त्वों फे पीच 
फ्रातमर्पादा का पड़ा अन्तर है। मलबचा, ठपश्चम एव 
श्य क॑ प्रमाव में मिन्नता होने से इन दोनों सम्पफरनों के 
भीच तक्वदशन फे प्रफाण्त में उतना फर्क होसा ही | 
शामोपप्षमिक सम्यक्स्प में म्िधमान आरमा मिध्याे 
मोइनीय और मिभ्रमोइनीय इन दो पुर्ओो का एप कर डर 
जब सम्पब्स्पमोइनीयरूप शुद्ध पुर के अन्तिम पुद्ठर्तो 
देदता ऐ तप वह मबस्या धायोपश्षमिक सम्पकस्त फी अन्तिम” 
समाप्त होने की अबस्था हे | इस अवस्था को “पेदक ' ऐसा 
नाम भी दिया गया है। यह अन्तिम-पुद्धठ देदन समाप्त शर्त 
पर पु्तत्रय का पूरा कप्त शोन से ' धायिक ! सम्पत् 


3 शैश्घ ! 
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प्रकट होता है। क्षायिक सम्यक्त्व के प्रकटीकरण की उस 
प्रकार की क्षपकर्नणी कहते हैं । इसी प्रकार समग्र दशनमोह- 
सप्तक का उपशमन, जिससे औपशमिक सम्यकत्व प्रकट होता 
है, उसे उस प्रकार की उपशमश्रेणी कहते हैं । चारित्रमोह- 
नीय की उपशमनक्रिया की घारारूप उपशमश्रेणी अथवा 
चारित्रमोहनीय की क्षपणक्रिया की धारारूप क्षपकश्रेणी के 
लिये पूरी तेयारी आउवें गुणस्थान में कर के नवें गुणस्थान में 
आत्मा उस मोह की उपशमन-क्रिया अथवा क्षपण-क्रिया 
करना शुरू करता है। इसमें चारित्रमोहरूप क्रोधादि 
कपाय और उनके सददचारी तथा उनके पोषक हास्यादि 
नो कपायों के उपशमन अथवा क्षपण का प्रारम्म होता है । 
नें और दसचें गुणस्थानों में उपशमक उपशमन का और 
क्षपक क्षुपण का कार्य करता है | यह कार्य जब पूर्ण होने की 
अचस्था पर पहुँचता है तब दसवें गुणस्थान से आगे इन 
दोनों साधकों के मार्ग जुदे हो जाते हैं। उपशमक जिस 
ओर जाता है, जहाँ पहुँचेता है वह “ उपश्ञान्त ” शुणस्थानक 
( ११ याँ ), और क्षपक्र जिस ओर जाता है, जहाँ पहुँचता 
है वह ' क्षीणमोह ” गुणस्थानक ( १२ वा )। ' क्षीणमीह 
आत्मा पूर्ण रृवार्थ होकर पूर्ण आत्मा बनता है, परन्तु 
* उपशान्तमोदह्  आस्मा का मोह उपश्ाान्त ही होने से अर्थात्‌ 
क्षीण 'न होने से पुनः अत्यन्त अल्प समय में उदय में आता 
है जिससे वह आत्मा जैसा चढ़ा था वैसा नीचे गिरता है । 


३५४ कैनदरधंन 


तीये मिरता हुआ फोई भात्मा योग्य भूमि पर अपने को 
सम्माल ले मौर अदम्य आस्मवीर्य प्रकट कर के यदि बह 
पूर्ण उत्फान्विरूप क्षपफ्रेणि कला मार्ग प्रहण करे तो बह 
तुरन्त ऐ फेपछी बन सकता ऐ । अन्यथा यदि उसकी प्रमाद- 
जृत्ति खढ़ुसी खाय सो पह सम्यक्स्ध का भी वमने कर फे 
पइली मिध्यास्य की भूमि पर था गिरता है । 


आठ कर्मो में से चार 'घाठी कर्मो का छृण्ड साथ ही 
मष्ट होता है और मवश्षि्ट चार कर्म मी (मृत्यू फे समय) साथ 
ही नष्ट दते ऐ | भार्ठों कमों फ॑ श्रय का फल इस प्रफार है- 


प्ानापरण फ्ले क्षय का फठ अनन्स ज्ञान, दर्सनावरण के 
श्य का फल जनन्स दर्षषन, वेदनीप फे ध्रय का फल अनन्त 
सुख, भोइनीय के दो मेदों में सं दर्शनमोद्द के ध्रय फा फछ 
परिपूर्ण सम्पकत्व सथा 'चारिप्रमोद फ क्षय फ़रा फछ परिपूर्ण 
आरिप्र, भायुष्प कम के कप का फठ अक्षय स्थिति, नाप 
हथा गोप्र इन दोनों कर्मो फ श्रग्न का सयुक्त फल अमूर्त 
अनन्त आर्माओं की एकग्र अवगाइना और अन्यराय के 
साय का फल अनन्तवीर्य-हस प्रार मार्टों रूमों क ध्य स 
उस्पन्न शेनवाल फल फी अति है । 

इस सम्पूर्ण वियेषन का सारांछ यद् हे फि सथी समझ 
और सथा आवरण इन दोनों पर द्दी कप्पाणसिद्धि का 
दारोपदार है । इन दी भूमिका में पहछी को सम्परस्त 
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अथवा सम्यग्दष्टि और दूसरी को चारित्र ( सम्यक्‌ चारित्र ) 
कहते हैं। इनमें पहली भूमिका मोहनीय कम के जिस 
विभाग का विदारण करने से प्रकट होती है वह “दशेन 
मोह ' है और मोहनीय कम के जि विभाग को ध्वस्त 
करने से दूसरी भूमिका प्रकट होती है वह है “चारित्रमोह । 
इस प्रकार जीवन के मूलभूत उच्च तत्त्त-सच्ची (कल्पाणभूत) 
समझ और सच्चा आचरण मोहनीय कमे के परामव पर 
अवलम्धित हैं । अर्थात्‌ मोहनीय कम का दृष्टि (दशन) का 
आवारक जो पहला “ दशनमोह ” नाम का विभाग है 
चह जितने प्रमाण में हृटता है उतने ग्रमाण में दृष्टि 
खुलती है और जब यह विभाग पूर्णरूप से टूट जाता है 
तब दृष्टि भी पूर्णरूप से प्रकट होती है। दृष्टि के खुलने 
अथवा प्रकट होने के वाद भी चारित्र के अबरोधों को 
हटाने का अतिकठिन और प्रखरप्रयत्नसाध्य काये अब- 
शिष्ट रहता है। परन्तु दृष्टि के खुल जाने पर यह कारये 
जल्दी या देर से अवश्य सिद्ध होता है। मोहनीय कमे का 
चारित्ररोधक दूसरा “ चारित्रमोह ” नाम का विभाग 
जितने प्रमाण में हटता है उतने प्रमाण में चारित्र प्रकट 
होता है और जब यह विभाग प्णेरूप से हट जाता है तब 
पूर्ण चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार दशेनमोह का पर्दा 
विशीर्ण होने के पश्चात्‌ चारित्रमोह का विनाश होते सम्पूर्ण 
मोहनीय के समाप्त हो जाता है और उसकी समाप्ति 


सशक्त +ज_ 
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होते ही तुरन्त ही उसके सहयोगी समी “ घाठी 
( आस्मगुण का घात करनेवाले ) 5 8 हो बाते हें 
थौर आत्मा ध्रक्त घनता हे - झ्ारीरिक कीबन जब तक 
पिधमान हो तब तक जीबनप्क्त और पाद में बविदेइप्तक्त | 


संक्षेप में आत्मा-सम्पन्धी खबर वास्तणिक समाप्त प्रकट 
होती हे तब “ दर्शनमोह ” का माषरण दूर शोता है जिससे 
4 सम्पक्स्प ! अर्थात्‌ सम्यर्शश्टि आप्त होती है | सम्परदष्ट 
आप्त होने पर ज्ञान सम्परक्षान बन जाता है, और मागे गढ़ 
कर सब आचरण में से अर्सयम, मोह और कपाय का 
नाप दोता है तप यह चारिप्रमोदह का नाप्न होने से ठपतका 
फूलरूप सम्पकचारित्र प्रकट दोता है। इस प्रकार सम्परदृष्टि, 
सम्परश्ञान और तदलुरूप सम्परूचारित्र इन सीनों से धृक्ति 
प्राप्त दोती है। 


(१६ ) 
लेदया 
जैनपात्ों में निरूपित ' छंषया ! फे गिपय को देखें । 


बन्ध मोक्ष का आधार प्ुरूपतया मन के मा रूपर 
रइता है, अतः अप्तुक क्रिया प्रडडचि फ॑ बारे में मन के माघ- 
मन फे मध्यवसाय कैसे रहते दें इस ओर छष्ष दने की 
आवष्पकता दे । 
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मन के अध्यवसाय एक जेसे नहीं होते, नहीं रहते । 
वे बदलते रहते हैं। कमी काले-कलु॒षित होते है, कभी 
भूरे से होते हैं, कभी मिश्र, कभी अच्छे, कभी अधिक अच्छे 
और कमी उच्च श्रेणी के-उज्ज्वल होते हें। यह हमारे 
अनुभव की बात है | मन के इन परिणामों अथवा भावों को 
* लेश्या ” कहते हैं। स्फटिक के समीप जिस रंग की 
वस्तु रखी जाय उसी रंग से युक्त स्फटिक देखा जाता 
है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के संयोग से मन के 
परिणाम ( अध्यवसाय ) बदला करते हैं। भनुष्य को 
जब क्रोध आता है तब उसके मनोगत क्रोध का प्रभाव 
उसके चेहरे पर कैसा दीखता है? उस समय उसका 
चेहरा क्रोध से लाल और विकृत बन जाता है। क्रोध के 
अणुसंघात का मानसिक आन्दोलन जो उसके चेहरे पर 
घूम जाता है उसी की यह अभिव्यक्ति है। भिन्न-भिन्न 
अणुसंघात के योग से मन पर भिन्न-भिन्न प्रभाव अथवा 
मन के भिन्न-भिन्न परिणाम होते हें। इसी का नाम 
लेश्या है। ऐसे अशुसंघात अथवा पुद्धदल-द्रव्यों का वर्गी- 
करण छह प्रकार का किया गया है; जेसे कि ऊृष्ण वर्ण के, 
नील चर्ण के, कापोत ( बेंगन के फूल जेसे ) वर्ण के, पीत 
वर्ण के (उगते हुए से के वर्ण के ), पञ्म वर्ण के ( स्वर्ण- 
जेसे वणे के ) तथा शुक्ल वर्ण के द्रव्य । ऐसे द्वव्यों में से 
जिस ग्रकार के द्रव्य का साबनिध्य प्राप्त होता है उसी द्रव्य 
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के अनुरूप रंगबाला मन का अभ्यवसाय मी दो बाता है | 
इसी का नाम छेश्पा | कहा हे कि-- 


फृष्णाविद्वब्यसाचिष्यात्‌ परिणामों यथ आस्मनः । 
स्फटिकस्पेष तञ्माय “ छेडया 'दाष्बः प्रझलेते॥ 


मर्थाद-ऋृप्प भादि वर्ण के द्रचष्यों के साम्रिष्य से मैसे 
स्फटिक में मैसे भात्मा में शो परिणाम पैदा होता है 
हसे “ छक्ष्या ! कहते हैं । 


कृष्ण, नीझ, क्रापोत बणे फ्रे हृष्य अद्युम हैं तथा तेज) 
पद्त और ध्व्ध वर्ण फे द्रब्प श्वम हैं | म्ठमों में मी मह्टम 
तम, अज्लमतर और अश्ठम ता ध्ञु्मों में धरम, छूमतर और 
शमतम इस प्रकार अनुक्रम से सारतम्प हे। हम द्रस्पों 
साभिष्प से पैदा दोनेबाछे मन के छुम अध्यद्साय को ध्वुम 
छेश्या और अश्लम द्रस्‍्पों के साझ्रिध्य से पैदा होनेषाऊे मन के 
अद्ञम अध्यवसाय को अश्ञम छेश्या रूइत हं। कृप्णवर्ण फे 
पुडकों के सामिष्य में मन का सथवा मारमसा कप खो काला 
अछ्लद्धतम परिणास (अष्यपसाय ) उत्पन्न होता हे बद कृष्ण 
छेक्ष्या | नीलपर्ण के पुल फ्रे साशिल्य परे उस्पन्न शेनेबारा 
मन का नीसवर्ण-सैसा अद्यृद्धतर परिणाम भद्द नील्छेष्या। 
फापोत ( बेंसन के फू जैसे ) वर्ण फे पुठठों के सामक्‍्िष्य से 
मन का कापोतरंग-बैसा अष्ठद्ध परिणाम बद कापोतछेशया ! 
ऐेज्नोषण क (उगते हुए सर्य देसे बर्ण के) पुद्ठछों के साम्रिष्य में 
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मन का उस वर्ण जेसा जो शुद्ध परिणाम वह तेजोलेश्या । 
प्न वण के (कनेर अथवा चम्पा के फूल जैसे रंग के ) 
पुद्लों के सान्निध्य में मन का पद्मवण-जेसा जो शुद्धतर 
परिणाम बह पद्मलेश्या । शुकृपर्ण के पुद्ठलों के साबिध्य हें 
मन का जो शुकुरूप शुद्धतम परिणाम वह शुकुलेश्या । 


१, भाधुनिक वैज्ञानिक खोज में भी यह ज्ञात हुआ है कि मन पर 
विचारों के जो आन्दोलन द्वोते हैं वे भी रमयुक्त होते हैं । 

उपयुप्त, जीवों के आन्तरिक भावों को मलिनता तथा पविन्नता के 
तरतमभाव का सूचक छदट्द लेश्याओं का विचार जैनशाप्लों में है, और 
आजीवकमत्त के नेता मखलिपुत्त गोशालक के मत में कर्मों की झुद्धि- 
भशुद्धि को छेकर कृष्ण, नील आदि छह वर्णों के आधार पर कृष्ण, वील, 
लोहित, हारिद्र, शुक्र, परमशुकु्त ऐसी मनुष्यों की छह अभिजातियों वतलाई 
गई हैं | [ वौद्धप्रन्थ अगुत्तरनिकाय ] 

[ इस गोशालक ने श्री मद्दावीर प्रभु की छद्मस्थ अवस्था में उनके शिष्य 
के रूप में उनका सहचार लगभग छह वर्ष तक रखा था।] " 

मद्दाभारत के वारदवें शान्तिपवे के २८६ वें अध्याय में-- 
षड्‌ जीवचर्णाः परम प्रमाण कृष्णो धुम्नो नील्मथासुय मध्यम । 
रक्‍ते पुन. सहातरं खुर्ख तु द्वारिद्रवण खुसुर्ख च शुक्लम ॥ ६॥ 
परे तु शुक्ल बिमरे चिच्चयोके. | #&ूै »*£ । 

इन वचनों से छह ' जोववर्ण ' बतलाए हैं * कृष्ण, नौल, रत, द्वारिंद, 
शुक्र और परमणुक्ठ । 

महाभारत में जिन छद् जीववर्णो का उल्ेस हैं वे ही छट्द वर्ण 


गोशालक्मत में घबतलाए गए हैं । 
पातजल योगदान के चौथे पाद के 


६ कर्म अशुक्लाकृष्णं योग्रिन), जिविधमितरेपाम्‌ |? 


8 जैनवृशेन् 


ये दस्प ( छेशया दृब्य ) मनअचन घरीररूप योगों के 
अन्तर्गत द्रभ्प हैं। जिस तरह प्रीरगत पित्त क्रोपोद्दीपक 
होता है और मध भादि पदार्थ ब्वानावरण के ठदय में 
शा आआझ्षी जादि पदाभे उसके श्वयोपत्षम में देतुमृत 
होते ईैं-इस तरद योगान्तर्गत और बाध्म हृष्य मी मैसे 
फर्म के धदयादि में देतभूव होते हैं बैसे योगान्तगेपत 
छेश्पाजब्य जम तक फ्रपाय होते हैं सब तक उनके 
सट्दायक और पोषक बनते हैं । इस प्रकार लेहया कपायों 
दीपक होने पर सी कपायरुप नहीं हैं, क्‍योंकि अक्ृरपायी 
फ्रेवरज्ञानी फो मी लेश्या-वत्तमोचम प्द्कलेश्पा होती ऐ | 
छेदया मन-प्चम-श्वरीर फे योग के परिण्रामस्वरूप होने से 
जब तक बे योग रहते ई तत्र सके विधमान रहती हे | 
इंसीहिये सयोग फेपली को मी पह दोसी है। और योग का 


शस ह्ातमें पुज् में कृष्ण प्युक्डकष्ण छक भोर अठदाहुप्ण इत 
फ्रदर कर्म के आर विमाम कर के थीरों के साों को सुजै-समद्धि का 
शजकरचध किया दे । 

१ भदस्व केशकड्माबी को छेशगा होती दे। लेदझ होते से दी सतत“ 
बजर-काज कौ प्रात्तियों हें बमेप्रभाक और लोकफश्यारपपरक 'र्म 
कण्पप है, शुप्त और उेडस्दी प्रदत्तिम॥ उसझा जौषत दे । इस परसे 
अनपमड के भोष विहार केगद्लो सजवार धो लीगगबर्ना आर छपरा 
का बदता है। प्रदुगुधो दे झोर डस्हें प्रमोईमाद दोट है प्रसझता उत्वक्ष 
होती है और दौडस्पपूभ स्ववहार करबेदाले लठ क्रो ओर औद्ासीस्‍्य- 
लाष होता दें । गनरों क्यो समझाने के लिये में झगड़े श्लाय बार्तास्मप्र 
का हैं, रोपों थ्र प्रसाइ-क्सश दूए काने के सिडे उहदें समाघाम दा 





तत्तीय खण्ड : 2३३ : 


सम्पूर्ण निरोध होने पर अर्थात्‌ “ अयोगी ” अवस्था में 
[ निर्वाण के समय ] ही उसका अस्तित्व दूर होता है | 


शास््राधार के अजुसार ( मन-वचन-काय के ) योग 
प्रकृतिबन्ध तथा ग्रदेशवन्ध का कारण है और कषाय स्थिति- 
बन्ध तथा अनुभावबन्ध का कारण है। लेश्या यद्यपि योग- 





सार्ग दिखलाते हैं, किसी को आश्षीर्वाद कहलाते हैं, तो किसी को आश्वासद 
और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं । लोकद्वितके लिये लोकद्वित के विरोधी 
अथवा भिन्नदृष्टिवार्लों के साथ उन्हें चर्चा भी करनी पढती हैं । इस 
प्रकार ऊपर ऊपर से वें लौकिक पुरुष जैसे द्वी छगते हैं । इसीलिये 
अपरिचित मुसुछ साधु-सन्त तथा गौरवाई स्थविर श्रमण भी उन्हें केवर्ली- 
रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि केवलित्व अथवा जिनत्वसूचक कोई विशिष्ट 
वाह्य चिह्न उन्हें नहीं द्ोता अथवा अद्दंत्‌ू-जिन द्ोने पर प्रकट नहीं होता । 
जब उनके पास से विशिष्ट ज्ञानसम्पत्ति का परिचय होता है तब ज्ञाद- 

रृश्चिाले सन्त उन्हें अद्दत्‌ अथवा जिनरूप से पहचानने लगते हैं । सामान्य 

जनता में तो “नगर में दो जिन-सर्वज्ञ आये हैं? इस प्रकार की बातें कै 

सकती हें-जिस प्रकार श्रावस्‍ती नगरी में सगवान्‌ महावीरदेव तथा अएगे 

आपको जिन तीर्थंकर कहलानेवाले आजीवकमतप्रस्थापक धर्माचार्य मंखलि- 

: पुत्त गोशालक दोंनो का निवास था उस समय वहाँ की जनत्ता में फेली थी। 
भगवान्‌ पारश्चनाथ की परम्परा के स्थविर भ्रमण मगवान्‌ मद्दावीर के पास 

भात्ते हैं, परन्तु उन्हें वन्‍्दन किए विना दी थोडी दूर पर खडे रहरूर 

प्रश्न पूछते हैं और जब उन स्थविरों को अपने श्रश्नों के उत्तर सन्तोषप्रद 

मिल जाते हैं तब वे समवान्‌ महावीर को सर्वेज़्वप से पहचानने 

छूगते हें और इस तरद् पद्दचान होने के पश्चात्‌ भक्तिपूर्ण हो कर 

उन्हें विधिएूर्तेक वच्दन करते हैं। इस्न चात का उछ्लेस्त श्री सगवतीसूत्र छे 


हाट की 5०4 ४० कट 


है जैनदइशेर 


परिणामरूप है फिए भी कपाय के साभ ऐसी ओतग्रोव हो 
क्षात्ती है कि वद भी अनुभागवन्ध के कारणरूप स गिनने में 
झाती है। इतना ही नहीं, उपचार से तो पद फ्पायरूप भी 


समपझ्ली जाती हे । 
कृश्पा अर्थात्‌ मानसिरे अध्यक्रसाय फो समझने के 
हिपे शास्त्र में उक्तेखित एक इष्टान्त इस प्रकार है-- 


छइ्ट मित्र खाप्तन खाने के लिये खाप्ुन के पड़ के पास 
गए। उनमें से एक ने फड्ठा, “ अरे यार | मूल क्ले साथ 
ही पेड़ फ़ो काट कर नीचे गिरा दो। भाव में माराम से 
लापुन खाने का सस्ता आयगा।” | यह अध्य्रसाप 
कृष्णकेइपा है। ] दूसर ने कहा, “नहीं भाई, पेड़ फो कपों 
काटना ! बड़ी बड़ी झ्ालाओं फो ही काट ढाछ्ो।/ 
[ पद्द अष्यदसाय नीलबेध्पा है।] तीसरा धोठा, “ बड़ी 


दकयें क्रतक के गये केश में है+। इी प्ररर इस सज़ के में सतक के 
बत्तौरयें रेत में शसदाल पार्भशाबसम्याभीय थ्मिय बाम% स्वेगिर 


समझे सगर्ब मद्दापीरे देगेद ढडबागढऐस्ति समणस्स 


सच 
हब मद्दाबीरस्स अद्रस्तार्मते ठिया दर्५प बयासी > ४ »। 
है पासापशिखा येरा सगवतो समर्थ सगय॑ मदद 


बीए पश्ममिशार्णति- सब्श्नू साम्शइरिसी र » » थंदति 
रा 5 


तृतीय खण्ड  रेहे५ * 


शाखाएँ क्‍यों काटना ? जाप्रुन तो इन छोटी छोटी टहनियों 
पर हैं । इसलिये वे ही तोड़ी । ” [ यह अध्यवमाय कापोत- 
लेश्या है। ] चौये ने कह्दा, “ तुम्हारा यह तरीका ग़रूत है। 
सिफे फल के गुच्छों को ही तोड़ लो जिससे हमारा 
काम हो जायगा | ” [ यह अध्यवसाय तेज्ोलेश्या है | 
पॉँचवें ने कहा, “ तुम ठीक नहीं कहतें । यदि हमें जाप्रन 
ही खाने हैं तो पेड़ पर से जामुन तोड़ छो । ” [ यह 
अध्यवसाय पत्नलेश्या हैं।] इस पर छठा मित्र बोला, 
“& भाइओ, यह सब झंझट छोड़ो । यहाँ नीचे ज़मीन पर 
पके हुए जाप्रुन पड़े हैं। इन्हीं को उड़ाओ। ” [ यह 
अध्यचसाय शुक्ललेश्या है । ] 


काये तो एक ही है जामुन खाने का, परन्तु उसकी 
रीति-नीतिविषयक भावनाओं में जो मित्नता है, अथवा जो 
भिन्न-भिन्न अध्यवसाय हैं वे ही भिन्न-भिन्न लेव्याएँ हैं। 


द्रव्य-लेश्या और माव-लेश्या इस प्रकार लेश्या के दो 
भेद हैं। द्रव्य-लेश्या, ऊपर कहा उस तरह, पुद्धलविशेषरूप 
है। भाव-लेश्या संकेश और योग का अनुसरण करनेवाला 
आत्मा का परिणामविश्ञेष है। संकेश के तीत्र, तीत्तर, 
तीवतण अथवा मन्द, सन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद 
होने से वस्तुतः भावलेश्या असंझ्य प्रकार की है, फिर भी 
संक्षेप में उसके उपयुक्त छह विभाग शाख्र में बतलाए हैं। 


१ ६३६ सैनवृष्यत 


पहछी सीन छेक््याओं में अविबेफ और मन्तिम तीन 
छेश्याओं में विवेक रह्या हुमा है । प्रथम छेश्या में अपिवेक 
और अन्तिम छेश्पा में विवेक पराकाहा पर पहुंचा हुमा होता 
है। पहली तीन लेश्पाओं में अविवेक की मात्रा उत्तरोर 
घटती ज्ाठी है, खब कि अन्तिम तीन छेष्याओं में विवेक फ्री 
मात्रा ठच्त॒रोचर पढ़ती बाती है। पहली तीन लेश्याओं में 
निषिड़ पापरूप प्रन्धन फ्रमश्ः कम होता खाता है, जम कि 
अन्तिम तीन छेश्याओं में पृषण्परूप फर्मंत्रध फ्री अमिव्ठद्धि 
होती जाती है तथा धपुष्यरूप निर्जरा क्ा तक्त ठत्तरोचर 
प्रढ़ता जाता है| 

(१७) 

कार्यकारणसम्पन्ध 

किसी मी क्ार्य क्री उत्पत्ति के साथ कारण के 
सम्बंध को कार्यकारशसम्पघ कइते एँ। इसे समप्तने के 
लिये पड़े का उदाहरण ठे । 

न्यायघासत्र का नियम है कि * ज्वानाति, इम्छति, धतो 
चसते ! अर्थात मनुष्य पहले खानता दे, पीछे इच्छा फरता है 
और उसके घाद उसके छिप प्रयस्न करता ह | इस प्रकार पड़ा 
पघनाने की ज्ञानकारी रखनवाल्ले ईमार में पड़ा पनाने की 
इच्छा उत्पन्न होती है और हृमस्‍्छा के बाद प्रवृत्ति होती है । 
भड़ा घनाने के छिंये सैपार हुए ईमार की कत्पना में 


तृतीय खण्ड : डेरे७ : 


घड़े की अपनी पसन्दगी की आकृति अंकित होनी चाहिए, 
उसे जो काये उत्पन्न फरनेका है उसकी उत्पत्ति की 
प्रक्रिया भी उसे ज्ञाव होनी चाहिए और उस काये का 
सम्नुचित रूयाल भी उसे रहना चाहिए। अन्यथा एक के 
बदले दूसरा ही हो जाय-घड़े के बदले पुरवा बन जाय । 

इस घटोत्पत्ति के कार्य में कर्ता कुंभार है; क्योंकि वह 
स्ताधीनतापूर्वक ( एणए७५४णो७ ) कारणों का अवलम्बन 
लेकर अपनी ज्ञानेन्द्रियों, कर्मन्द्रियों तथा मनोयोग द्वारा 
[ इन इन्द्रियों तथा मनरूप स्वयंप्राप्त करणों की सहायता से] 
क्रिया कर के कार्य उत्पन्न करता है । 

काये के उत्पादन में कुंभार को कारणों की ( बाह्य 
साधनों की ) अपेक्षा रहती है; क्‍योंकि “कारण के बिना 
कार्य नहीं होता ।” जब हम किसी कार्य को देखते हैं तत्र 
वह किस प्रकार बनने पाया इसकी खोज करने की तथा उसे 
समझने की आकांक्षा होती है; और जब दमारे मर्यादित 
अनुभव के अछ्ुसार हमें उस काय के कारण की ख़बर नहीं 
पड़ती तब उसे चमत्कार कद कर हम सनन्‍्तोष मान लेते हैं 
अथवा कोई अदृष/ठ कारण बताकर मन मना लेने'का प्रयत्न 
करते हैं; किन्तु चह अदृष्ट क्या है और वह किस प्रकार कार्य 
करता दे उसका तो दमें कुछ मी रूयाल नहीं होता और 


उसके बारे में गहरी जोंच-पड़ताल करने के लिये असमथ 
श्र है हर ४ ' 


च६८ सैसबदात 


होने से इम चुप्पी सराष लेते हैं। यहाँ पर हमें पह्ट कइना 
पड़ेगा कि शाघुनिक विज्ञान ने चमस्काररूप मानी खानेवाही 
सनेरू पटनाओं तथा कार्यों के झारमों की खोज कर के 
भुक्तियुक्त रूप से उन्हें समझाने में सफरुवा प्राप्त की है। और 
जैसे मैमे विश्ञान भागे बढ़ेगा पैसे बेसे ममी सक चमत्झार 
रूप मानी जानेवाली अनेरू घटनामों का विश्वेष खुलासा 
मिलता खायगा। परन्तु मंत्र मनुष्य को किसी घटना के 
कारणों फी स्रोम में कुछ सन्तोषप्रद खुलामा नहीं मिलता तब 
छसे फ़मत्कार मानफर बह किसी साधुपुरुप की तथाकृपित 
प्िद्धि के साथ अगया फ़िसी मूर्ति आदि की मुवता के 
साथ सम्दघ स्थापित फर देने को छलचाता हे। इसमें 
बहुत अंकों में फ़टम रा ही प्राघाय होता है, और ऐसे 
अनंकविध बट्ठम लोगों में प्रचलित हैं-इसका स्वीकार 
किए परिना इसरा भारा ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
विज्ञान की मौतिक दिश्ला ऊ॒ साथ साथ यदि जाध्यातिमिक 
दिप्ला फी मोर मी बिश्लेप संघ्नोघन हो तो महुदसा सन्‍्तोप 
प्रद सुसासा हो सकेगा। परन्तु इमें यद समझ छमा 
आए कि बदम अपब। विश्रम का बातावरण अब तक 
बना रहेगा तब हक आगे प्रगति होनी कठिन है। रिसी 
घटना का कारण इमारी पृद्धि स अगम्प दो सो पैसा मान 
फर बैठे रएना उत्तम है, परन्तु उस घटना छा सस्दण 
चादे- किमी क साथ केवल करपना द्वारा मोड़ देना 
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अनुचित है, क्योंकि इसी में से वहमों की परम्परा का 
उदय होता है । 


कुमार जानता है कि घड़ा मिट्टी की खदान में से 
लाई हुई चिकनी मिट्टी का बनता है, इसलिये वेसी मिट्टी 
लाकर, उसे साफु कर उसमें पानी डालकर और बराघर 
मूँध कर मुठायम पिण्ड बनाता है | वह मिद्ठी का पिण्ड 
ही क्रिया के अन्त में घड़ा बनता है। इसीलिये मिट्टी को 
घड़े का उपादानकारण कहा जाता है। घड़े के लिये 
मिह्टी को जिस तरह उपादानकारण कहते हैं उसी तरह 
' परिणामी कारण ” के नाम से सी उसका व्यवहार होता 
है, क्योंकि स्वयं मिट्टी ही घटरूप से परिणत होती हैं । 
अवग्रह ईद्ारूप से, ईंहा अवायरूप से, अवाय धारणारूप से 
और घारणा [ संस्कार ] स्मृतिरूप से परिणत होते है, 
इसलिये पू्े-पूर्व उत्तर-उत्तर का परिणामी कारण है । 


अब, कुमार को घड़ा बनाने की क्रिया में साधन भी 
चाहिए। इसलिये वह चक्र, दण्ड आदि भी इकट्ठे करता है। 
क्योंकि वह जानता है कि दण्ड से चक्र को घुमा कर उसकी 
संहायता से यदि क्रिया की जाय तो कार्य बहुत सरलता से 
सम्पन्न होगा । अतः वह उनका उपयोग करता है। 
इस प्रकार काये की साधना में उपयोगी होनेवाले बाह्य 
साधन निर्मिचकारण कद्दलाते हैं-लैसे कि दण्ड आदि | 


३४० अंगदशंत 


जो जिसमें पूरेप्रा उतर भाए बह उसका ठपादान 
कारण है| मिट्टी पड़े में उतर आती है ( पड़े के रूप में 
परिणत होती है ), अतः मिट्ठी पड़े फ़ा उपादानकारण है। 
सन्‍्तु पट में समप्रमाव से भा जाते हैं ( पटरूप से परिणत 
होते हैं), मतः तन्मु पट का उपादानकारण हैं । सोना कूटक, 
कुप्स आदि में उतरता हे ( फ्टरादि रूप से परिमतं होता 
है ), खतः सोना कटकादि का ठपादानकारण हे! और 
इस प्रकार ठपादान को कार्य में परिणत करने में सो स्पापक 
रूप से आवश्यक साधन ( उपकरण ) होते ईं उन्‍हें 
* निमित्तकारण ” कहते हैं। ये निमित्तकारण कार्य की 
साभना में सीभे छक्तियं छग्रेण से सम्तद् होते हें! हस 
प्रकार की निमित्तकारथ क्री विश्लेपता है। घट के छिये 
दुण्डादि निमित्तकारण ऐसे ही हैं । 


इस तरद घड़े की निष्पचि में हमार कर्चा है, मिट्टी 
एपादानकारण है और द्ह जादि निमित्तकारण हेँ। 
किसी भी क्रय की निष्पत्ति में ग्रे सीन ( जिपुटी ) रूप 
और प्रघानरूप से आषद्यक हें! ।' 

कार्य-साधन छी क्रिया के समय साधनों के साथ 
बेटने-ठठने फे छिये भनुरझूठ खुछे आाकाप्त ( अपकाश्न ) 
बाही ज़मीन अपेक्षित शोन से वे (जमीन, आकाप् ) अपेवा 
कारण हैं। जाकाझ को रहीं छेन बाना पढ़ता है ? नहीं।। 
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वह सर्वत्र विद्यपान है। वह न हो तो कोई कार्य ही नहीं हो 
सकता, परन्तु वह न हों यह बात ही असम्भव है.। अतः 
साक्षिमाव की अपेक्षा से वह अपेक्षाकारण माना जा सकता 
है। आकाश की भाँति जमीन सर्चत्र नहीं होती और 
आकाश की अपेक्षा वह अधिक सुविधारूप है, फिर मी उसकी 
सुलमता और कार्यसिद्धि के लिये- उपयोगिता की मात्रा की 
अपेक्षा से वह भी अपेक्षाक्राण मानी गई है। सब 
कार्यों में किसी मी तरह सहजमभाव से उपस्थित अथवा 
विद्यमान रहकर साधारणतया जो सर्वसामान्य योग देने- 
वाला हो उसे “' अपेक्षाकारण ” कहते हैं । इस प्रकार के 
फारण के निर्देश को सहजसिद्ध उपयोगी तत्त्व का अथवा 
अपेक्षित बाह्य सुविधा का निर्देश कह सकते हैं। अपेक्षा- 
फारण भी निर्मिच्कारण ही क॒द्दा जा सकता है, क्योंकि 
निमित्तकारण के प्ुझिय दो भेद हैं : एक तो कार्यसिद्धि में 
व्यापक रूप से आवश्यक, सक्रिय सीधा योग देने- 
चाला और दूसरा आकाश आदि की भांति केवल साक्षि- 
भाव से अथवा कर्ता आदि को सुविधा के रूप में जिसकी 
उपस्थिति आवश्यक हो वह | जिसके बिना चल सके फिर 
सी उसका योग यदि मिल जाय तो बह उस कार्य में कमो 

चेश उपयोगी हो सके ऐसा जो हो ब्रह्द आगन्तुकनिमिच 
कहा जा सकता है 


'' कुँमार को मिट्टी लाने में गदहदा भी काम में आता है 


मै दडर फैनवशन 


फिर भी दष्द-घक्रक क्री प्रेणी का क्वारण ( निमित्तकारण ) 
बह नहीं गिना खा सकता । ऐसे पदार्थ कार्य की सिद्धि में 
उपयोगी होने पर मो उन्हें ' जन्यपासिद्ध ! कट्ठा है, 
अथवा अधिक से अधिक्र उन्हें मागन्तुककारस फ्ह 
सकते हैं । 


मार दण्ड, चक्र आदि साधनों द्वारा मिट्टीरूप उपादान 
में से धत्र पड़ा पनाता है समर मिट्टी के पिण्ड में से एकद्म 
घड़ा नहीं पन खाता | परन्तु क्रिया के समय उस पिण्ड में पे 
एक के बाद दूसरी ऐसी अनेक माकृतियों उत्पन्न होती ईं। 
इन मिम्नभिन्न आाइतियों अथपा स्थितियों में सं गुमरन के 
प्राद ही अन्त में पड़ा बनसा है । पड़ की उस्पति स॑ पूर्स की 
इन भिन्ममिप्र स्थितियों में पूर्व करी स्थिति भाद की 
स्पिति का कारण ( ठपादान ) ऐ और पराढ की स्थिति 
पूर्ष फ्री स्थिति का कार्य है । इस कायकारणपरम्परा 
शंखला पर से पद समप्त में शा सकता ऐ कि पिकास क्रमिक 
ोता है। घटरूप काय की ओर पइमेबाली मनंरू स्थितिर्यों 

॥ >काम-नेफ्रेक्कि रछन कौ अकिक कः अगुसार सदईा आाफ्रत 
शादि हो शअस्वषासिड बढ़े बबा इ--'' ठृतीर्ग तु खपेदू स्कम » 2८ 
परग्ममों राससाददि स्पा... [ ध्परिकादस्सी १२] । इश्क अमुक्दार अर्थ 
जिड्डि में ( क्ागतिद्ि से पूर्व ) छो शाक्षाद स्यापारणौड दोढ़र ब्यपऊ 
#ूप से क्ाषरशक दो बसी के गणना ऋअरणष  ( निमितबअरक्ष को ) 
कोटि में की जा सती टू | इचडे बतिरिक्र दूसरे सके अख्जवा सिद ५/ 
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में से गुज़रने के घाद अन्त में घडा बनता है, अनेक स्थिति- 
यों में से व्यतीत होने के पश्चात्‌ फूल और फल तैयार होते 
हे, इसी प्रकार जीवनविकास भी विकासगामी अनेकानेक 
स्थितियों में से गुज़्रने के बाद ही सधता है । घड़े की उत्पत्ति से 
पूच्र प्िद्ठी के पिण्ड में से जो उत्तरोत्तर परिणाम उत्पन्न होते 
जाते हैं, उनमें घड़े का स्वरूप उत्तरोत्त अधिकाधिक 
विकसित होता जाता है और अन्तिम परिणाम में जब घड़े की 
उत्पत्ति में रही हुई न्यूनतम कमी दूर हो जाती है तब चट 
पड़ा प्रकट होता है । इस प्रकार घड़े की उत्पत्ति से पू्चे 
क्रमशः होनेवाले मिन्न भिन्न आकार--परिणा मों की परम्परा 
पढ़े की उत्पत्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक है । यह कार्य की 
सिद्धि में असाधारण योग प्रदान करवी है, अतः इसका 
निर्देश * असाधारण-कारण ? के रूप से किया जाता है । 
इस असाधारण कारण का निर्देश कार्यस्िद्धि की क्रमिक 
गति का रूयारू कराता है। 


कार्यसिद्धि से पूर्व उचरोचर विकसनशील भित्र-भिन्न 
परिणामधारा वस्तुतः उपादान की ही परिणामधारा है । 
उपादान की परिणामघारा का अन्तिम पक्र फल है 
कफाये । मिट्टी के पिण्ड की परिणामधारा का अन्तिम पक्ष 
फल है घड़ा । 


इस पर से ज्ञात होगा कि का की सिद्धि के लिये कार्य 


झ्छण अैनइशंत 


एड उप्तके ठपाय का सम्परश्चान होना ाहिए तपा ठत्त 
छपाय क्ला यवार्थ रूप से प्रयोग ऋरना मी आना चाहिए । 


सत्र आध्यात्मिक ज्ञीवनविक्रास के थार में पिचार 
करें | आध्यात्मिक लीवनपिकास साथने क्र श्रेष्ठ सामर्च्य 
मनुष्य में पै, यह समझ कर इस साधना का अमिलापी थी 
सखन इसके छिग्रे ठैयार शोता है उसका ध्मेय सम्पूर्ण 
घीतरागता होता है। षीतरामसा अर्थात्‌ रागादि दोपों का 
विदारण | च्लानप्तरूप आरस्मा में क्ञान तो सच्ारूप से 
भरा पड़ा है, परन्तु सभसे पड़ो विकेट समस्या तो उसके 
आवारफ अावरणों को इटाने में ऐ । यद पुरे अतिमदान्‌ 
पुरुपार्ष फा फार्यक्षेत्र शोन से श्ञानइष्टिसम्पम्म पुरुपार्थपरायण 
सपरक्षु दी एस फार्य को सिद्ध कर सफ़सा है| सम्पूर्ण बीस 
रागता आने पर आत्मा परमात्मा बनता है! रूगमग 
समी दार्शनिक घीतरागता फे ठक्त को से 
मान्य रखते हं। न्याय, वैश्षेपिक, पांस्य, योग) बौद। 
चेदान्त ये समी मपने अपने दर्शनश्वाख्त के प्रणपत का परम 
और चरम रशश्न निःभ्रपस फरा अधिगम बतलाते हैं। हो, 
इसके ( निःभेपस के ) स्परूप फे सम्म-घर में मर्चाव्‌ बीव 
शाग परम आस्मा फी मरणोत्तर स्थिति-मोध के स्वरूप के 
बार में इन सब्टी प्रिचारद्टि मिक्-मिन्न है। फिर मी 
इमकी प्राप्ति फे छिये बीतरागत्व की प्राप्ति की अनिवार्य 
साबहुयरूसा सप स्वीकार करते हैं तथा यही (श्रीतरागता ) 
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मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है ऐसा वे श्रतिपादित भी 
करते हैं। 


वीतरागस्वरूप ध्येय की साधना के रूप में जिस क्रिया की 
उपयोगिता है वह है संयम । संयम अर्थात्‌ हिसादि 
दोषों को दूर कर के अहिंसा, सत्य आदि सद्गु्णों को वथा 
काम, क्रोष, छोम, अहंकार जैसी दु्त्तियों को हटा कर 
सालिक शुद्ध रसबृत्ति और शम, सन्तोष, सृदुता, मेत्री 
आदि पवित्र भावों को विकसित करने में तत्पर रहना । 
इसी का नाम सदाचरण हे । ' 


च्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों तथा चित्त के सुप्रशस्त योग से 
सम्पन्न साधक की संयम-साधना जेसे जेसे खिलती जाती 
है वेसे वेसे उसका आत्मा ऊपर चढ़ता जाता है। ' 


जिस प्रकार मिट्टी में पड़ा 'शक्तिरूप से विद्यमान है 
उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा शक्तिरूप से विद्यमान है । 
अत्येक आत्मा अपने मूल स्वरूप में परमात्मा है । मिद्ठी को 
साधनग्रयोग द्वारा जिस प्रकार घड़े में परिवर्तित ' किया 
जाता है उसी प्रकार साघक अपने आत्मा को संयम-थोग के 
साधन द्वारा परमात्मा में बदल देता है । परमात्म भाव को 
प्राप्त करने के लिये क्रमिक प्रयत्नों की-उत्तरोचर विकास- 
गामी प्रयत्नों की परम्परा चलती है और तदनुसार उत्तरो- 
तर विकास सघता जाता है। इस विकास-क्रम की धारा का 
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नाम ही शुणस्पानक्रमारोह है और इसे हम पहले गुणस्थानों फे 
विवरण में देख चुके हैं। संप्षेप में, मिध्यादरष्टि निरस्त इोने 
पर सम्परइष्टि की उपठब्धि होना ग्रषघम और पुनियादी 
विकास है। इसके पश्मात्‌ देषबिरति ( अर्थात्‌ मर्यादित सयमी 
जीवन ), सर्वबिरति ( व्यापक संयमी प्लीबन ), अप्रमच 
मद्ास्मखीमन और इसके बाद ठक्ष भेशी का योगी शीषन- 
इस प्रकार प्रगति क्रम फे पथ पर साधक प्लेस बैसे कमा 
आगे बहता लाता है वैसे बेसे उसका ठत्तरोच्र अधिका 
घिझ विकास दोता प्लाठा है। अन्ततः इन सब विकार्सों का 
पूर्ण रूप परमास्ममाबर फ॑ प्रादुर्माष में भाता है। गे प्र 
अवान्दर विकास पूर्णवारूप पूर्ण सिद्धि में पूर्ण होते हैं, भतःः 
पे असाधारण कारण गिने जाते हैं। 


प्रस्पेक कार्य की सिद्धि में निमित्तकारण का योग 
अपध्चय अपंकित है। प्रस्तुत बिपप में मी निर्मिचकारण 
सूत सदृदब, सदूगुरु तथा बाह्य क्रिया कू अवत्तम्दन की 
जाजहपकता दे । 

खिसने पूर्ण परमास्मपद प्राप्त किया है बह बीतराग 
दव सद॒देव है। बह एसारा आदर्श और अनुरूरणीय ध्यक्ति 
है। उसकी पीवरागता के बारे में विधार करन पर, ठसका 
सिन्तन-मनन ऋरन पर इस मी बीतरागता सिद्ध कर सकते 
है ऐसा हमें प्रतीत होता दे और वैसा विश्वाप्त इममें 
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पैदा होता है । रागी के संग से जिस प्रकार रागी बनते हैं 
उसी प्रकार वीतराग के संग से (अर्थात्‌ उनके चिन्तन-मनन- 
प्रणिधान-ध्यान से ) वीतरागण हुआ जा सकता है--जेसे 
< इलिका अ्रमरी जाता ध्यायन्ती अमरी यथा ” अर्थात 
अ्मरी ने जिसे काट लिया है ऐसा कीड़ा श्रमरी का ध्यान 
करता हुआ स्वयं भ्रमरी बन जाता हैं। जिम प्रकार भेड़ों के 
समूह में पले हुए सिंह के बच्चे को सच्चे सिंद्द का स्वरूप 
देखने पर तथा उसकी गर्जना सुनने पर अपने सच्चे स्वरूप का 
भान होता है उसी प्रकार सद्देव के स्वरूप का, हमारी 
कल्पना में भी, परिचय होने पर हमारा स्वरूप भो वस्तुतः 
सचारूप से वेसा ही है ऐमा मान दममें जागरित होता है । 
सद्गुरु अपने शास्ताभ्यास तथा अनुभव से प्राप्त ज्ञान के 
आधार पर हमें हमारे ध्येय की पहचान कराते हैं और 
उस ध्येय पर पहुंचने का मांग हमारी योग्यता के अनुसार 
बतलाते हैं, जिससे हम जहाँ हों वहॉसे क्रमशः आगे प्रगति 
कर सके । जो दम्भी, आडम्बरी, यशोलोलुप, ज्ञानदरिद्र 
और अविवेकी होता है वह तो गुरु ( सद॒गुरु ) कहला ही 
नहीं सकता। धीर-गम्भीर, शान्‍्त, ससमभावी, समदर्शी, 
तस्वज्न, उदारतत्त्वविवेचक्त और छोककल्याण की विशाल 
भावना से युक्त तथा सदाचरण की मूर्तिरूप पचित्र सन्त ही 
गुरु ( सदुगुरु ) हे । वही “स्वय तरेस्तारयितुं क्षम: परान है। 
ऐसा गुरु हमें अचुचित रूप से कुदान भरने को या दौड़ 
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छम्माने को नहीं फट्ेगा, परन्तु ठचितरूप पे प्रगति के पृष्य 
पथ पर थारोहण फरने के लिमर प्रेरित फरेगा । 
घरीरधारी कोई मी भ्यक्ति मानसिक क्रिया की तो 
कया बात, ध्लारीरिफ फ्रिया के बिना मी नहीं रह सकता | 
धार्मिक प्रेरणा को ज्ञागरिठ करने के लिये समी मम्प्रदायों 
में अपने अपने ढंग से धार्मिक फ्रियाओं की आयोखना की 
गई है और उनका ठद्देश खीपन को सदाचरणी बनाने का 
है | यह मात स्गूब ध्यान में रखन योग्य हे फि धार्मिक 
मानी छानेवाड़ी क्रिया सदाचार फ्री दिल्ला की ओर ले जाय 
इसी में उसकी सथी सफलता है| भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों फ्री 
मिप्न मिश्न प्रकार की क्रियाओं पर असहिष्यु घनना और 
झगड़ा फरना हमारी अशज्ञानदस्ता का सघक है| हमें अत्यन्त 
इट्सापूर्भक यह समश्न लेना घाहिए कि भिसमें मगरत्स्मरण 
शो, अपने पार्पों क्री आछोचना तथा सईणा हो और आस्म 
करस्पाण साधम की पत्नित्र मातना हों - ऐसी कोई मी 
(किसी भी सम्प्रदाय अथवा मजदब की ) क्रिया ओेपस्कर है। 
आध्पारिमक विकास फे छिय॑ मलुष्पमम, ग्रोस्य क्षेत्र, 
पक्तिमम्पन्न घरीरसंगठन आदि झुविषाएँ भवेध्षित होने से 
थे अपधाकारण कहे ला सफ़त हैं) बे सब पोग्य मापन 
मिलन पर मी उनका मसदुपयोग ने कर के भनुष्प जघ 
कार में मटकत रत हैँ ये सब, निःसन्देद, मात्मधिकास फी 
भाषनाबाछ फ्रो भागे बढ़ने में पद्ुत सद्गापक दोते ईं। 
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निमित्तकारण का म्रुरूय और गोण अथवा ग्रथम कक्षा का 
और उत्तर कक्षा का इस तरह दो विभागों में विभाजन 
फरने पर सन्तसमागम, क्रियालुष्ठान आदि मुख्य अथवा 
प्रथम कक्षा के निर्मिच्कारण तथा मनुष्यशरीर आदि 
गौ अथवा उत्तर कक्षा के निमित्तकारण कहे जाते हैं । 


बोध लेने की दृष्टि से एक छोटा किस्सा भी यहों 
सुना दूँ-- 

मथुरा के दो अलभस्त चौबे मथुरा से गेकुल जाने के 
लिये रात के समय नाव में बेंठे और खूब जोरों से उसे 
खेने लगे, परन्तु प्रभात होने पर देखा तो वे जहाँसे नाव में 
पेठे थे वहाँसे तनिक्र मी आगे नहीं बढ़े थे। उन्हें खूब 
आश्रय हुआ कि इतना अधिक परिश्रम करने के बाद भी 
ऐसा क्‍यों हुआ ? किसी ने जब उनका ध्यान रस्से की ओर 
आकर्षित किया तभी वे जान सके कि नाव को किनारे 


पर के पेड़ के साथ जिस रस्से से बॉँधा था वह रस्सा ही 
छोड़ना रह गया था ! 


इसी प्रकार मिथ्याइष्टि और क्रोध, लोम आदि कपाय- 
दोषों के जिस विकट बन्धन से हम बद्ध हैं उस बन्धन को 
तोड़े बिना अथवा उसे ढीला किए बिना दूसरा कोई मार्ग 


भवसागर से पार उतस्ने के लिये नहीं दे यह एक ध्रुव 
सत्य है । 
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अब प्रस्तुत लेख के सारमुप से कारण ऋलाप के नाम 
निर्देश फ्ो पुन! दस छे । 
घट के यारे में-- 
फर्सा ! कुमार । क्रार्य ? पट | क्रिया ! इस्तकौप्तम से 
दोनेषाडी छिया। 
उपादानकारण मिट्टी । निमित्तका ग्ण : दण्ड, चक्र णारि। 
असाधारणक्रारण : मिट्टी के पिण्ड में से पढं के बनने 
तक में जो णवास्तर क्राकार [ परिणाम ] होते हें के सब । 
अपेष्षाकारण : अुमीन, थाकाप्न लादि | 
आध्यात्मिक बिझास के थारे में-- 
फ्र्ता ; आात्मा। कार्य ! लास्मा का परमार्ममाब 
क्रिया । सद्ाचरण । उपादानक्वारण ? स्वय भ्राश्मा । 
मिमित्तक्रण ! सददेव, सदूगुरु सलत्किसा झादि का अवष्टस्यनं 
असाघारणक्ारण १ भ्रवान्तर विकासपरभ्परा। 
अपेधाकारण । मामबसब, सरीरसामर्थ्य आदि । 
( १८ ) 
नियलिवाद 


नियतिबाद अर्थात्‌ दैवदाद अथंबा मपितंध्यहधाद | ईसे 
भाग्यदाद मी कहते हैं । क्ञानदीन क्रापर मनुष्य पेसा 


दतीय खण्ड हर; 


समझता है कि मनुष्य के हाथ में है ही क्या ? जो कुछ 
भाग्य में बदा है अथवा पहले से नियत है वह हो कर ही 
रहेगा। अतः कुछ करने की अथवा प्रयत्न करने की बात ही 
व्यथ है। धन-संचय करने के लिये पाप करनेवाले धनी 
लोग धृष्टतापूवक देववाद को आगे करते हैं । ऐसे मनुष्य 
कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उममें हमारा क्या अपराध ! 
यह तो मद पहले से नियत ही था और जो नियत हो वह 
इज़ार प्रयन्‍न कर के भी थोड़े ही बदला जा सकता है ? अतः 
जो कुछ हो रहा है उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । 


इस प्रकार यह नियतिवाद अथवा देववाद जीवन- 
सुधार का शत्रु है । यह तो पापियों को अपना पाप छुपाने 
फा, धनिकों को अपनी वेधघानिक-सफेद छूट छुपाने का 
और कायरों को अपनी कायरता छुपाने का सहारा है। 
देवषाद का सहारा लेने से शान्ति मिलती हे ऐसा कहा 
जाता है, परन्तु वस्तुतः वह शान्ति नहीं है किन्तु जड़ता हे, 
जीवन का पतन है। एक मनुष्य मर कर यदि पेड़ बने तो 
उसकी संवेदनशक्ति घट जायगी; उसे जीने-मरने की, कर्तव्य - 
अकतंब्य की कोई चिन्ता ही नहीं रहेगी । इससे क्या ऐसा 
कहा जा सकता है कि मलुष्य मर कर पेड़ हुआ इससे उसे 
बहुत शान्ति मिली १ ऐसी जड़ता को शान्ति कहा जा 
सकता है ? एक मनुष्य शराब के नशे में यदि चर हो जाय 
तो उसकी जड़भाव-दशा को क्या शान्ति कह सकते हैं १ 
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यदि मनुम्प अपना ठत्तरदायिस्प सूल जाय, सपने पापमय 
अग्रवा पतनमय लीवम में भी श्वान्ति या सन्तोप मानने लगे 
वो यद बषा ठसके लिये अच्छी बात है ! नहीं, यह वो 
उससझ्ी दुर्गति है। इस पर से यद्द स्पष्ट ई कि देववाद अमवा 
नियतियाद फ्रा प्रचार जनता क्रो अध्विदकर अथप्ा दुर्गेति 
कारफ मार्ग की ओर छे जाता है ) 


भ्रमण मगबास्‌ महावीर के समय में श्रीमान्‌ इमार 
सालपूच आज्जीवक्रमत फे नेता मखरलिपुत्र मोफ्ालक के 
नियतिबराद में मानठा था। मगवान्‌ मदामीर ने उसे सम 
झाने की दृष्टि से पूछा, “ सद्दालपुत्र ! मिट्टी क य॑ सब बरतने 
तुम्दारे प्रयस्म घी बने हैं या स्मत बने हैं?” उसने 
कहा, “ मगयन्‌ सब पदार्थ नियतिस्थमाव हैं। अपने अपने 
स्पमाव के अनुसार स्वरय नियतिबल से पनते हैं! ईसर्म 
पुरुपप्रपस्न अपपा निम्ित्प्रमोग क्‍या फ़र सकता है £ / 
इस पर मगबान्‌ ने पूछा, “यदि कोई मह॒ष्ब €र्टे से तुम्दारं 
ये बरतन फोड़ डारू अथवा तुम्दारी पत्नी पर पदि कोई 
प्रछास्कार करे तो सच क्यो, सदाझुपुच ! इन कुछस्पों का 
उत्तरदायिश्व ४स मनुष्य पर ढास्तोगे या उस पर न हाल कर 
नियति पर इाक्नोग और नियति पर ढाऊ कर छान्त रहोगे |! 

3 छबासमदद्राओं पूज़ में सबबाद मइांबौर के दप ऋाषकों का 


जीगमचरिंत दिया है। ठन दरुप' भ्यककों में एक सहाछपुत्त माम का 
ुसार मी का। इसमे चरित्र में से बद इफस्‍् गहाँ दिजा पजा हे। 





कतीय खण्ड ४ रेणप३ १ 


सदालपुत्त ने कहा, “ उस समय में शान्त नहीं रह सकूँगा, 
भगवन्‌ ! उस मनुष्य को घरावर पीढ़ँगा | ” महावीर ने 
कहा, “ इसका अथ तो यह हुआ कि तुम उस मलुष्य को 
उसके कार्यों का उत्तरदायी मानते हो, परन्तु जब 
प्रत्येक कार्य नियतिचद्ध हे, तो फिर उम्र मनुष्य को उसके 
कायो का उत्तररायी क्‍यों मानना चाहिए ? क्‍या नियति- 
वाद का यह अथ है कि मनुष्य अपने पार्पों को नियतिवाद के 
साम के नीचे ढेंक दे और दूसरों के पापों का बदला 
लेने के लिये नियतिबाद को एक ओर हटा दे १ सद्दालपुत्त, 
नियतिवाद के आधार पर क्‍या प्रगति हो सकेगी ? क्या 
जगत्‌ की व्यवस्था वन सकेगी १ ” 


श्री महावीर के समझाने से भद्वात्मा सद्दाहपुच्त की 
आँखें खुछ गईं। बह बोला, “ में समझ गया, प्रभो ! कि 
नियतिवाद एक प्रकार का जड़ता का मार्ग हे, दम्भ है, 
अपने पापमय और पदनमय जीवन के उत्तरदायित्व स्रे 
बचने के लिये एक ओट है। यद्द तो बहुत बढ़ी आत्मवंचना 
और परवंचना है, मगवन्‌ !” ग्रश्चुने कहा,  आत्मवंचना से 
अपनी आँखों में धूल डाली जा सकती है, सद्दालपुत्त ! 
और परवंचना से दूसरों की आंखों में धूल श्ोंकी जा 
सकती है, परन्तु जगव्‌ की कार्यकारण की व्यवस्था की 
इृष्टि में घूल नहीं झोंकी जा सफती। ” 


३३ 


> देष४ जैनवर्शंन 


नियठिराद को मी स्पान है ही । विरोध फेशल ठसी 
पक को सर्वेसर्भा मानकर दूसरे कारणों को उड़ा देने के 
सामने है । फिसी मी कार्य में फ़ाल, स्वमाव, ठपम, 
कर्म, नियति य॑ सद अपनी अपनी गोग्पतानुसार गौष 
धृरूय माव से साग छेते हैं । अतः इन सब कारणों का 
हनके स्थान एबं विश्विष्टता के अनुसार स्वीकार फरने में ही 
न्यायसिद्धता है| । 
आचार्य सिद्धसेन सन्मतितर्क में कहते हैं-- 
काछो सद्दाव नियई पुश्ककम पुरिस कारणेगंता | 
मिच्छत्त ते नेब य समासथो शोस्ति सम्मसते ॥ ३-५३ ॥ 
अर्थात्‌--फार, स्त्रमाव, नियति, पूर्वकर्म और उपम 
इनमें से फिसी एफ्का एकान्त पश्षपात करने में 
है भौर इन पांचों का योग्यरूप से स्वीकार फरने में 
सम्पक्त्व है। 
प्रस्तुत विषय में घोड़ा और विचार करें । 
सब द्रस्यों की अपनी सूर प्रक्तियोँ निपत ईं। घड़ 
द्रष्प य्रेतमरूप से और येतन द्रब्प खड़रूप से परिणत 
नहीं होवा। पुदुगस में पृवृ॒गठसम्बन्धी परिणाम और 
१ बाढइ इण् गिपय का मिझूपत् पंचय हाष्ड के स्वाद प्रदरच के 
अन्त में देसे । 


सुतीय खण्ड ४ शणणू ६ 


जीव में जीवसम्बन्धी परिणाम यथासमय होते रहते हैं । 
दब्यमात्र की मिन्न-मिन्न परिणामधारा प्रतिसमय अविच्छिन्न- 
भाव से बहती रहती है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य भिन्न-भिन्न 
पर्याय में प्रतिसमय परिणत हुआ करता है । परल्तु द्रव्य में 
अप्तक समय पर अप्तक ही परिणमन-अप्ठुक ही पर्याय 
हो ऐसा नियत नहीं है। मिट्टी के पिण्ड में घड़ा, कुंडा, 
गगरी आदि अनेक पर्यायों को प्रकट करने की योग्यता हे, 
परन्तु इनमें से जिसके लिये निमिच्तयोग मिले उसी का 
उद्धव होता है। जिस समय मिट्टी के पिण्ड में से पड़ा 
बना उस समय ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस पिण्ड 
में से पड़ा चनना नियत ही था। जिस प्रकार घड़े का 
निमित्त मिला तो घड़ा बना उसी प्रकार यदि गयरी का 
निमित्त मिला होता तो गगरी बनती । जिस पात्र का निमिच- 
योग मिलता वह पात्र बनता। इस प्रकार कार्यका रण सम्बन्ध का 
बल निश्चित है । जेसी जेसी अधिक कारणसामग्री 
उपस्थित होती है वैसा वैसा कार्य था परिणाम होता है । 
मनुष्पप्रयस्न के योग से कार्य बनता है और नेमर्गिक 
कारणसंयोग से भी काये बनता है। द्रव्य के परिणमन 
उपस्थित परिस्थिति या निमिच के अनुसार होते हैं। पुद्गल- 
परमाणु घट बन सकते हैं, परन्तु वे सीधे तौर से नहीं बन 
सकते । जब पुदूगलपरमाणुओं को अनुकूल सामग्री मिलती 
है तब स्कन्ध बन कर वे मिट्टी के पिण्ड में परिवर्तित होते 


३५६ ऊेनद्दाण 


हैं और पीछे जद उस पिण्ड फो घड़े में परिबर्टित करने 
पाले साधन मिलते हैं दब पह घटका रूप घारण करता है । 
पुदृगछ में लिस पौद्गछिक परिणाम क्री निरूट-योग्पता 
होती हे पह तदनुरूछ निमिच के संयोग पे प्रकट होता है। 
रेसी में कॉंज बनने की, कोयछे में हीरा बनने को योग्यता 
(निक्ट-योग्यता) द्ोने से प्रयत्न करने पर उनमें से थे प्रकट 
होते हं। सश्लुचिरूप खाद फों निमिचयोग मिलता हे तब 
बह कसा रूप घारण करती हे ! प्रयोगत्रिक्षेष से बिप असृत 
बनता हे और अस्त विष । इस प्रझार अनेकानेक परि 
णार्मों में परिबर्तित दोने क्वी योग्यता द्रस्प में होने पर 
मी कैसा निमित्त मिखता है उसके थक रूप परिथाम में बह 
द्रब्प परिमर्तिव हो जाता है| सड़के पर सुयोग्य 
परिभ्रम करनंपर उसकी युद्धि तथा श्ञान फा बिकास हो 
सकता है । पिप में समृतस्म कयौर अमृत में विपस्य पोग्पता- 
रूप स पा ही, मूख सड़के में गुप्त रूप स ध्वान था ही, 
और बह फ्रारमसमरघान से बाइर आया। हस प्रकार 
द्रष्य में>उपादान में छो होता हे अर्थात्‌ मिस प्रकटनीय 
पर्याय की योग्यता होती प बद निमिच मिलने पर बाइर 
आता है और जो न हो पद माइर नहीं आता। रेठी पृद्ठरू हे 
और पेल मी पृक्ठल है, परन्तु रेती में सं दे नहीं निरूलता । 
जिसमें दिस पर्याय की प्रकट अथवा निकट योग्यता नहीं 
होती ठसमें से बद्द पर्याप उत्पन्न नहीं हो सफ़ता। रेसी के 


एतीय स्रण्ड : ३७७ ६ 


परमाणु जब विशिष्ट प्रकार के स्कन्ध बने तभी उनमें से तेल 
निकल सकता है। द्वष्य में बहुत बहुत प्रकट होने की 
शक्यता अर्थात्‌ प्रकटनीय अनेक पर्यायों के प्रादुर्भाव की 
सम्भावना है, फिर भी जिस परिणाम अथवा पर्याय के 
हिये निमित्त का योग मिलता है, वही प्रकट होता है | इस 
भकार द्रव्यनिष्ठ शक्तियाँ नियत हैं, परन्तु उन शक्तियों में से 

नेसी कब प्रकट होगी यह नियत नहीं है। जिसके 
लिये निमित्त मिलेमा बह प्रकट होगी और जैसा निमित्त 
मिलेगा उसके अनुसार कार्य प्रकट होगा | 


सब कुछ नियत हो-पहले से द्वी निश्चितरूप से ठहरा 
हुआ हो तो प्रयत्न-क्रिया की कोई अपेक्षा ही नहीं रहने की 
र हिंसा-अहिंसा, पुण्य-पाप सव ख़त्म हो जायगा । किसी 
भसनुष्य को छुरा भोंक कर दृत्या करनेवाले को हिंसा अथवा 
पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हत्या करनेवाले का ऐसा भाव 
होने का ही था, मरनेवाले का इस प्रकार मरना निम्चित 
ही था, मरनेवाले के शरीर में श्र घुसने ही वाला था, 
यह सब नियत था, तब दृत्या करनेवाले का क्‍या अप- 
राध १ अग्नि की ज्वाला में फँसे हुए साधुपुरुष को आग चुझा- 
फर योग्य उपचार कर के बचानेवाले को अथवा भूख से 
प्राणान्त स्थिति में आए हुए किसी महात्मा आदि को 
भोजन दे कर बचानेवाले को पुण्य क्या मिलेशा ? क्योंकि 
चचानेवाले का उस स्थान में आना नियत था। अग्नि का 


३५८ सेमवर्शाम 


जझान्त हो जाना नियत था। महात्मा के मुख में मोजन का 
पड़ना नियत था। यह सब्र नियत था, फिर तथा 
कथिस बचानेबा़े ने नया क्‍या किया? ठफ़! कैसा 
अगफ़र पह पाद ! 


इस निपतिषाद में मरब्िष्पनिर्माण मेसा इछ रहता है ! 
सारा सदिष्य नियत होकर पड़ा हो पह्मों आगे का वित्तार 
अथवा योजना करने की बात ही नहीं रहती, फिर प्रयस्न 
करने की तो बात ही क्या: सजम्न्त, प्रयत्त अपबा 
पुरुषाथे का टघछेद करनेषाठा कोई भी बाद मार्नवश्चाति फे 
छिगे घोर जन्धकाररूप है, मीपथ प्ापरूप हे । 


हमें यू समझना चाद्िए कि निमिच कारण अपने 
स्पान में बरलबान्‌ है। द्रब्य में-कार्य फे उपादान में कार्य 
विधमान होता है परन्तु वद विधमान दवोता हे क्रक्तिरूप से- 
अभ्यक्तरुप सं । उसे ब्यक्त ( आविर्भूत ) करने के लिये 
निमिचयोग की सम्म्त जरूरत हे | मन्दिर मूर्ति, शाख 
बालन, सन्त का समागम, उनके छपदेष्ठ का भ्रषण तथा 
अनुफूछ स्थान में निवास, अलुछूल मोसनपान -ईन सघक्की 
उपयोगिता किसे मजूर नहीं पऐ ! यह सब ठपयोगी है 
ऐसा मानकर उसका ममरू फरनेवाला नि्ित्तकारण की 
योग्य क्क्ति को झुपूठ म करे दो बह बर्तन-बिसंबादी 


श्वाउद्घया पार समग्रा जायगा। 


तृतीय खण्ड ; रेण९ : 


( १९ ) 
जाति-कुलमद 


आचार्य हेमचन्द्र योगशास्र में कहते हैं-- 
जातिलाभकुलेश्वयेबलरूपतप:श्रुतेः । 
कुवेन्‌ सदं पुनस्तानि द्वीनानि लभते नरः ॥ ४-१३ ॥ 


अर्थात-जाति, लाभ, कुछ, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप 
और ज्ञान का मद करनेवाले मनुष्य को इस मद के दुष्परि- 
णामस्वरूप ये चीज़ें हीन कोटि की मिलती हैं । 


भौतिक सम्पत्ति विनाश्शील है, अतः उस पर अभिमान 
फरना समझदारी की कमी को ख्ूचित करता है । विद्या- 
सम्पत्ति अभिमान करने के लिये नहीं है, परन्तु विद्याह्दीनों की 
ओर अन्लुकम्पा-भाव रखकर उनके जीवन के कल्याण के 
लिये उन पर ज्ञान का प्रकाश डालने में उसकी सार्थकता 
है। कुल-जाति का गौरव अथवा उच्च समझे जाने- 
वालों का उच्चस्व मानवता के सदुगुर्णों कोअपनाने में और 
निम्न श्रेणी के गिने जानेवाले मलुष्यों के साथ आत्मीय 
भाव से बरतने में है, नहीं कि अपने बढ़प्पन का अभिमान 
कर के और दूसरों को उनके कुल-जाति के कारण द्वीन 
समझ कर उनके साथ हीनतायुक्त व्यचद्दार करने में । 
उच्चता अथवा नीचता, बड़ाई अथवा छुटाई जन्म के कारण 


३६० खैमद्रम 


नहीं है। गुण कर्मों से सम्प्रादित बढ़ाई ही सश्ी बड़ाई है। 
जह्मों इस प्रकार फ्री पड़ाई शो बर्शा अभिमान जेसे दोषों के 
अवकाण ही नहीं मिल छक्कता | प्दूगुणों का अमिमान 
सी सदूयुर्णो के किग्रे छाम्छनरूप ऐ। भमिमान प्रगति का 
जबरोघक है| वह श्रीषन की नेप्तार्गेक्त मघुरिमा को खड्टी 
चना दता है । मसिमान करने का कोई स्पान ह्वी नहीं 
है। मपने को ऊँना समझ कर पर्संह करनेवारा अपने 
आपको उसर से नीचे गिराता है । उच्चता सहूगुणों और 
सस्कर्मो के धस्कार में है। थ्शों पह संस्कारिता प्रफाञ्ित 
हो बह ठेंव नीचता की मेदद॒ष्टि होने नहीं पाती; बह्चों ठो 
निम्न स्तर के भजुष्यों फे पाथ मी सहानुमूति जौर मैत्री का 
पणिश्र प्रप्राह घइता ही रहता है। ठथता सदूगुषों- 
सस्करमों में मौर नीचता ग्रुभ-कर्मईीनता में समझना गद्दी 
सदी रएि हे। जन्म के कारश मसुष्प फो उत्तम अथबा 
अघम मानना पह एक आमछ दृष्टि है। 


समाथ्व के घारण पोषण के ठिम्रे माय के व्यक्तियों फो 
को मनकानेक व्यावसायिक प्रद्नत्तियों करनी पड़ती हूँ 
उनकी स्थूछरूप से बार बिसागों में बॉटा गया और 
उन 'पार प्रकार प्री स्पापसासिक प्रद्नसिरयों करनंबालों फ्े 
अलग अलग हरूपसे पहचानने फे छिय मसग अहुग-आप्मण, 
शत्रिप, पैश्य और शद्र नाम दिए गए। 


सृतीय ख्नरण्ड : 3८६१ : 


जो मनुष्य म्ुख्यतया शास््ाभ्यास कर के तथा पठन- 
पाठन से लोगों में ज्ञानसंस्कार सींचने का व्यवसाय करने 
रंगे उन्हें त्राक्षण कहा गया । जो झुरूयतः अपने जीवन की 
भी परवा किए बिना आततायियों तथा दुष्ट आक्रमणकारों से 
अजा का रक्षण करने का तथा समाज में चलनेवाली दुष्प्र- 
वृत्तियों को रोककर समाज को स्वस्थ रखने का व्यवसाय 
फरने हरगे वे क्षत्रिय कदलाए। जो लोग मुख्यतः खेती 
तथा अन्य व्यापार-रोज़गार कर के समाज के लिये 
आवर्यक वस्तुएँ हाज्ञिर करने का व्यवसाय ले बैठे वे वेश्य 
फहलाए। और जो लोग मुख्यतः शारीरिक श्रम कर के 
समाज की दूसरे रूप से सेवा करने लगे वे शूद्र कहलाए । 
इस पर से ज्ञात होगा कि थे चारों प्रकार की ग्रवृत्तियाँ 
समाज की सुख-सुविधा तथा सामाजिक विकास के लिये 
आवश्यक हैं। इनमें की एक भी प्रवृत्ति के बिना समाज 
टिक नहीं सकता और न अपना विकास अथवा उन्नति 
साध सकता है | अतः अम्मुक मनुष्य अम्रुक व्यवसाय करता 
इसलिये वह ऊँचा है और अम्नुक मनुष्य दूसरा व्यवसाय 
फरता है इसलिये वह नीचा है ऐसा न समझ्ना चाहिए | 
केवल व्यवसाय के भेद पर दृष्टि रख कर उँच-नीच 
का वर्णगोकरण नहीं किया जा सकता । उसके लिये तो दूसरी 
चातें ध्यान में लेने की हैं । मनुष्य चाहे जो हो और चाहे 
जो धन्धा-रोज़गार करता हो, परन्तु वह गुण से उच्च 


डर जैनवृशब 


(सब्रित) होना 'बाहिए । इतना ही नहीं, दह अपने कर्म से 
मी ठश होना चाहिए । रूम से ठथ्व अर्थात्‌ अपना मपना 
विक्षिष्ट ब्पनसाय प्रामाणिफतापूर्वक पर्ममृद्धि से तपा मन 
छगा कर योग्य रूप से करनेवाला ! इस तरदइ मनुष्प यदि 
गुण एव कर्म से रुश्च हो तो वह उथ हे। आ्राह्मम फ्रा स्पद 
साय फरनेयाछ्ला मनुष्य यदि दुखसरित हो ग्रयवा शपने 
कर्तब्प के पालन में पूर्तता फरे छो रह नीच हे और घट हा 
अ्यबसाय करनेवाला मनुष्य यदि सचरित हो और 

कर्तस्प फा बराभर पाछन करता हो तो वह ठन् है। जता 
अन्म फे फारण से फ्रिसी फ़ो उंच-नीच नहीं कहा सा सकृता। 


यस्मुतः मनुष्य में प्राप्सस्वथ, घत्रियस्व, वेहयस्थ तंगी 
धूद्गत्व इन चारों तस्तों का सुमग संगम होना चाहिए, कर्षोंकि 
खीबनचर्या में स्वाध्याप या पविधोपासना, बछ-शूखा। 
कृपि आदि व्यापार बिफ़ास एश ब्यावहारिक बुद्धि तथा सेवा 
इचि-इन चारों दलों छी अय्॒क मात्रा में मावदयकता हे) 
इन धभारों फी सप्नच्चित मात्रा होने पर ह्वी मनुष्य मनुष्पत्त 
सम्पन्न होता है 


और घरीर में मस्तक, दवाथ, पेट ब पैर इन अंगों में से 
किसे उच्च और फ़रिस नीच कह ! पैर क्री क्‍या कम ठप 
योगिता हे! इसी प्रकार पैर क॒ स्थान फ॑ घ्द्ध क्री उपयोगिता 
कम कैसे समसी छाय * सब अंग पदि परस्पर मिलशुठऋर 
कार्य करें तो दे स्वय तथा अवयद्यी प्रीर सीमित और 


ठतीय खण्ड * शेद३ ८ 


सुखी रह सकते हैं, और यदि एक-दूसरे के साथ लड़दें- 
शगढ़ने लगे अथवा हेरष्यावश रूठ बेठे तो उन सबके लिये 
मरने का समय आ जाय | ठीक इसी भाँति ब्राह्मणादि 
पणे परस्पर उदारता से, वात्सल्यभाव से हिलमिलकर 
रहें तो इसमें उन सबका उदय-अभ्युदय है और बे 


अभिमानवश एक-दूसरे का तिरस्कार करने में इन सबरा 
विनिपात है । 


थोड़ा और अधिक विचार करें । 


उच्चता और नीचता पग्ररृतिधर्कृत और मानव- 
समाज द्वारा कल्पित ऐसी दो प्रकार की गिनाई जा सकटी 
हैं। इन दोनों में से सर्चप्रथम हम दूसरे अकार की देखें | 


यह तो मानी जा सके ऐसी बात है कि दुःखजनक 
परिस्थिति में पेदा होना पापोदय का और सुखजनक परि- 
स्थिति में पेदा होना प्रुण्योदय का परिणास है । इस तरह 
यदि रोगी घर में, दुबुंद्धि अथवा सूखे परिवार में अथदा 
दरिद्र-कंगाल कुडुम्ब में पेदा होना पापकर्मा के उदय का 
परिणाम है, तो खराब राज्य अथवा खराब शासनवाले 
देश में पैदा होना मी पापोदय का परिणाम समझा 
जा सकता है और इसी प्रकार ख़राव सामाजिक रचनावाल़े 
समाज में पेदा होना भी पापोदय का पारंणाम मसाना जा 
सकता है| रोगी चातावरणवाले घर में पैदा होकर मनुष्य 


7 ३६४ मसवर्शं 


काठक्रमेण अपने घर फो सुघारे और आरोग्य फ्रे अनुइठ 
बनावे तब की बात तब, और इसी प्रकार कोई मनुष्य दरिद 
घर में पैदा होकर काठक्रमेश अपने घर की आर्थिक स्थिति 
सुघारे सम फ्री बात तब, परन्तु खम के समय दुःखोस्पादक 
परिस्थिति में बनन्‍्स छेना और घब्र तक उस परिस्पिति में 
छुघार न हो तब तक योग्य पुरुपार्थ करने पर मी मो 
सहन करना पड़े बह पापोदय फ्ा ही परिणास सिना जाय | 
यहाँ पर इमारा प्रश्न समाजरचना के बार में हे | 
स्रराघ समाभरघनाओं में से एक रखना वर्ाभम-ध्पनस्पा 
री है। इस दूपित प्रशालिका के अनसुसार समान न जन्म 
एवं इछ धप्ते-रोसगारों के कारण जद वर्गों को ठब् 
भौर अप्तक पर्गों को नीच मान ढिया हे पेसे इपित- 
रचनावासे समात्र में मथया देक्ष में समाज द्वारा कस्िपित 
नीचपर्ग में उस्पन्न होने से उसे दूषित समागरघना का 
बलि होना पदता है, सपने से उच्च माने जानेबाछे पर्गों की 
ओर पे द्वीनरृष्टि तपा घृणा सौर अपमान जादि का 
सन्‍्ताप साइन करना पड़ता है। इस प्रद्वार का अन्यास्य 
क्ेप्न-सदन समायद्वारा सर्जित, नहीं नहीं, कस्पित समाज 
रचना फे मामारी है। क्रास्तिक्वार पीरपूरुप पैदा हो कर 
दूषित समामरचना फ्रो सुघारने का प्रयरन कर और उनके 
प्रयस्नों फी परम्परा के परिणामस्गरूप समाप्रचना में 
यदि सुधार दो और जम के तथा घेरोमगारों क 


सुतीय ख्॒रण्ड हद : 


कारण उँच-नीच मानने की दृष्टि में परिवर्तन हो तब चाता- 
चरण सुधर जाने पर समाज-कल्पित जातिगत ऊँच-नीच के 
भेदों के बखेड़े सहन करने नहीं पढ़ेंगे; परन्तु जब तक इस 
प्रकार की सुधघारणा का योग्य प्रचार और प्रसार न हो तय 
तक तथाकथित नीच वर्ग में पेदा होनेवाले को थोग्पा 
पुरुषारथ करने पर मी कष्ट सहन करना पड़े और वह छेश- 
सहन मूल में जिस कमे पर आश्नित माना जाय उसे “नीच 
गोत्र ” कम कहते हें। 


ऊपर कहा वेसा यदि सामाजिक रचना में सुधार हो, 
जन्म-जाति अथवा धन्वे-रोजगारों के आधार पर खड़ी 
की हुई ऊंच-नीच के भेदों की कल्पना नाबूद हो अर्थात्‌ 
इस प्रकार की करपना के आधार पर कोई उँच-नीच व 
समझा जाय ऐसा युग आए तब भी “ गोत्रकर्म ” का खान 
तो रहने का ही और वह ऊपर के प्रकार की नहीं तो 
दूसरे प्रकार की उच्च-नीचता का खुलासा बैठाने फे लिये ! 
संस्कारी, सदाचरणी कुल-कुंडुम्ब में पेदा होना अथवा भ- 
संस्कारी, असमभ्य और हीन आचारवाले कुहुम्ष में पेदा होना 
इसके मूल में कोई ' कम * तो मानना ही पड़ेगा । अत8 
बह परिस्थिति गोत्र-कर्म पर अवलमस्धित समझी जायगी- 
अजुक्रम से उच्च-गोत्र और नीच-गशोन्न कम पर | यह उँच- 
नीचता प्रकहृतिधमेछत समझनी चाहिए । 


३६६ उतवशेन 


बस्तुतः आजकल की सामालिक रखना में मी तभा 
कथित नीच झुछ में उत्पन्न मनुष्य भी यदि सम्यग्दृष्टि के 
प्ाथ साथ व्रताचरणसम्पन्तन हो तो उसका नीच-गोत्र का 
कहीं किन्तु उच्-गोन्न का उदय हे-ऐसा जैन कर्मप्ास्र 
कहते हैं | अर्थात्‌ रष्टि और आचरण के सुसंस्कारषाले फो, 
फिर बह फिसी मी आति-इछ-पक्त का क्‍यों न हो, खैन 
पास नीच-गोप्र का नहीं परन्तु उक्च-गोत्र के उदयवाठा 
मानसा हईं। जरे ! बाण्दाठ ज्राति के होने पर मीभों 
उत्तम भारिश्रसम्पन्त बने हैं उनके छिये जैन आंग्मों ने 
पूलावाचक% छल्दों का प्रयोग कर के उनका अस्पन्त सम्माव 
पूर्षफ़ उछ्केस फिया है । 

(२० ) 

ज्ञान-मक्ति-कर्म 


ईश्वरवाद की अर्थात्‌ ईश्वर फे-मगषान्‌ फे अस्तित्व के 
छिद्धान्त की उपयोगिता अन्ताकरण को निर्मठ बनाने में। 
आरित्र गठन में तथा सीवनविद्यासक प्रेरणा प्राप्त कर फे 
समार्ग फी ओर प्रगति करने में प्रतीव होती ऐ । इसी प्रकार 
कर्मप्राद मथया माग्यवाद की उपयोगिता सुख-दुःख के समय 
समता रखने में तथा सरकार्य में सम्मुघव रहने में प्रतीत दोती 
है।घद्ध ईभ्रर्पादी अथबा मगवदुपासक व्यक्ति प्र्ध की ओर 
मपनी लिर्मेठ मक्ति को विकसित कर के अपने घातित्र को 


छुतीय साण्ट * उेघ७ : 


सम्नन्नत बनाएगा और इस तरह इंश्वरवाद उसके जीवन के 
लिय कल्याणफारक सिद्ध होगा। इसी प्रकार शुद्ध भाग्यचादी 
अर्थात्‌ ' कम ? के नियम को माननेवाला सुख के समय 
घमण्डी और दुःख के समय दीन-हीन-करायर नहीं बनेगा, 
परन्तु इन सच परिस्थितियों को कर्म का खेल समझ कर 
मन की समता (3॥07०० एा 70 ) संभाल रखेगा, 
और सक्कर्म अथवा सत्पुरुपार्थ द्वारा दृःख में से मार्ग 
निकाला जा सकता है तथा सन्माग पर प्रगति करते रहने से 
अपने जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाया जा सकता है- 
इस प्रकार की सुदृष्टि से अपने जीवन को सम्ु्ञत बनाने में 
प्रयत्नशील रहेगा । कर्मदाद अथवा ईश्वरचाद जसे महान्‌ 
सिद्वान्तों का निष्क्रिता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
वे निष्क्रितता का पाठ नहीं पढ़ाते, परन्तु कतंव्यपरायण 
चनने की शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, थे सच्चा कर्मण्य 
बनने के लिये योग्य मसाला प्रस्तुत करते हैं। कमेवाद के 
सिद्धान्त में सत्कर्म-द्वारा सुमाग एवं मद्दाभाग बनने की 
ध्वनि है और ईश्वरवाद के सिद्धान्त में सचरित बनने के 
लिये परमात्मा का अवलम्बन लेने की ध्वनि है अथवा 
सच्चरितद्वारा भगवत्प्राप्ति की अभिव्यंजना है। जीवन की 
गलानि दूर करने भें, आत्मा को धीरज देने में, सनन्‍्तोप 
और शान्ति के प्रदान में तथा सदाचरण की प्रेरणा करने 
में ये दोनों सिद्धान्त बहुत समर्थ हैं । 


३३८ फैमदर्शन 


कम ( माग्य ) मी मनुष्यों के ( प्राणियों के ) अपने 
प्रफत्न से ही उस्पन्न होमेषाली वस्तु है। अच्छे काम पे 
मलुष्प अपने अच्छ कर्म ( माग्य ) को और थघुरे काम से 
अपने घुरे कम फो पैदा करता है । अर्थात्‌ अपने माग्य 
( झूम ) का स्वय निर्माण कर के उसफा छमाझम परि 
जाम ( कडुए मीठे फ़ठ ) प्राप्त करना मलुष्य के अपने 
हाथ की बात है-)/87 6 ६४86 शा०7६००६ ० #5 ्0#प्र0० 
इसीठिये छुख अथवा अम्मुदय चाहनेवाढा मलुष्य उत्साह 
पू्बेफ सदाचरशपरायण बनता है। सद्भाग्य से मिली ईई 
सम्पत्ति में यदि मनुष्प बडफ बाप, पमण्डी बनकर मत्त-प्रमर्त 
उन्मच बने तो भविष्य के छिगे बह स्वरा कर्म पोपता 
और उसका पर्चमान सुखोपमोग उसके बाद कर्मोदय को 
अवधि तक ही सीमित रहता हे। अतः फ्र्मयाद के साप पह 
भी सुबोष झूवा इसा है कि मिस प्रकार दुःख समता से 
मोगना 'चाहिए उसी ग्रछार छुम फर्म के मच्छ फल मी 
समता से मोगने चाहिए | 

ऊपर कद्ठा हस तरद माग्य( कम )वाद भी मलुष्य को 
सदाचरण फ्री मोर प्रेरित ऋरनेवाछा बाद है, और सदा 
चरण की माबना ईश्वर करा ( परमात्मा कया ) संबसस्धन 
छेने से [ ईश्वरनिष्ठा से ] विफसिस होती ह। बाप्पी, सीधे तौर 
से दमारे कमे( मार्य ) में परिबर्तन शधबा उप्तक्ा नधविभान 
या विधातन कर सके ऐसा कोई ईश्वर अथवा मगपास्‌ नहीं है। 


तृतीय खण्ड : झद९ : 


परन्तु उसका ( मगवान्‌ का ) आश्रय लेने से जो धर्म- 
भावना खिलती है, जो धर्म की साधना होती हे वह 
अपनी मात्रा के अनुसार कम ( भाग्य ) पर भी प्रभाव 
डाल सकती है। इस तरह अशुभ भाग्य अथवा कर्म में 
परिवर्तन लाया जा सकता है-अशुभ कम को शुभ में बद- 
लाया जा सकता है और उसे ( अशुभ कम को ) प्रायः 
बिनष्ट भरी किया जा सकता है | हमें यह सर्वदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि कोई कम अथवा भाग्य कायम के लिये 
नहीं दिकता। उसकी गुददत पूर्ण होने पर उसका जब 
अन्त आता है तब उसका फलोदय समाप्त होता हैं। यही 
कारण है कि अच्छी स्थिति को सदा चालू रखने के लिये 
उसके साधनरूप शुभ-भाग्य के सज्जन में ( यह सर्जन- 
क्रिया दूमरी कोई नहीं, परन्तु सदाचरणमय जीवनचर्या 
होने से उसमें ) सुज्ञ मनुष्य सदा तत्पर रहता है | ऐसा 
कर के वह अपने आप को सदा सुखी बनाता है और साथ 
ही अपनी उन्नति तथा विकास करता जाता है । उत्तरोत्तर 
विकसनशील जीवन के शुभ प्रवाह में ऐसा महान अपूर्व 
अवसर आता है जब आत्मविकास की पृर्णता.पर पहुँचने की 
भूमिका उसे उपलब्ध होती है, फलतः परुण्यपापातीत ऐसे 
सोक्ष की वह प्राप्ति करता है । 


कमबाद का सदूवोध आत्मसाधक मझुम्क्षु को अपना 
रेड 


३७० सैनवद्ोग 


गुरा करनेब्ाले मनुष्प के ऊपर ध्वमामाव रखने में मी ठप 
थोगी होता है, और अपना बुरा करनेवाले मलुष्य फी 
बुराई का न्‍्याय्य मार्ग से क्षक्य प्रतीकार करनेबाले को 
मी घुराई करनेवाे मनुष्य कं ऊपर पैरमाष न रखकर 
उसकी ओर क्षमाभाव रखने में सह्यायक होता हे । 

* भेरा बिरोधी मेरे साथ डो दुष्यंवहार करता है बह 
मेरे जपने कर्म के धल पर करता है। मेरा कर्म उसे हभि- 
यार धना कर उसके द्वारा ऐसा कराता है। झतः ठप्त 
मनुष्य के ऊपर क्रोध करना अवुषित है| क्रोष तो उस 
मलुष्य फ्रो निमित्त ( इथ्रियार ) अनानंभ्ाले मेरे अपने कमे 
पर ही करना चाहिए '-ऐसी विचारसरशी का आभय 
सप्क्षु को छा्विक ध्मापन्नीरु बनने में सथा क्रोध-कपान 
था हसड़े-फसाद के दृष्फर्मश बक कछुपित वाताबरण से 
अपने मन को दूर रखने में सहायक हो सकता हे | 

कर्म-दस्व का जानकार यह पराबर समझता है कि 
दुर्सेन के दौजन्य क॑ पीछे उसका अश्ञान-रोग मपषा 
कपाय-रोग प्रेरक है । अतः ठस मलुप्य की ओर वैरृति 
न रखकर बह ज्वरार्स अथवा रोगाते मजुष्प की मोंति 
भाबदया और छमाभाव का पात्र है ऐसा बह समझता है| 

फ़रमे का सिद्धान्त समझनंबारा निपतक्ालिक कर्म के 
निपतकालिक फछ पर मद था जदइकार न करे अपना 


सृत्तीय खण्ड * रेज१ू ? 


विपण्ण न हो । आया हुआ कष्ट अथवा संकट स्वयं अपने 
दुष्करम द्वारा ही उत्पन्न है ऐसा समझ कर वह समतापूर्वक 
सहे | हम प्रकार समभावपूर्वक सहन करने का सामथ्य, 
जीवन को अहंकार तथा ग्लानि से मुक्त रखने का बल 
करमनियम के तच्चज्ञान में से ही प्राप्त होता है और भगवान्‌ के 
आलम्बन का योग उसमें खूब शान्ति, सान्त्वन, आश्वासन 
और प्रेरणा प्रदान करता है । 


मनुष्य की स्तुति अथवा उसकी भक्ति के उपचारों से 
भगवान्‌ यदि खुश होता हो तो स्तुति अथवा भक्ति न 
करनेवाले के ऊपर वह नाखुश भी हो, परन्तु भगवान्‌ 
९ परमात्मा ) ऐसी प्रकृति का नहीं होता | वह तो वीत- 
राग है | उसे तो पृणे-पूर्णात्मा-पूर्णानन्द-विश्वम्भर कहते 
। वह हमारी मक्ति के गाने-बजाने से, अलेंकार-आ- 
भूषण चढ़ाने से अथवा मिठाई की थालियाँ भर भर कर 
भोग चढ़ाने से प्रसन्न होता है ऐसा मानना बस्तुतः भग- 
पान की भगवत्ता के बारे में अपना अज्ञान सूचित करना हैं । 
सेनुष्य का हुद्य यदि कल्याणकामी हो, मगवदभिम्ृुख- 
भेगपद्धक्त-भगवदेकशरण हो ओर मगवत्स्मरण से सच्त्व- 
सेशुद्ध तथा प्रसादपूर्ण बनता जाता हो तो उसकी यह 
सघती हुई उज्ज्वलता अथवा निर्मेलता ही किसी का न 
दिया हुआ और अपने ही सामथ्य से उपार्जित-सम्पादित 
सहज पुरस्कार है । भगवत्स्मरण कोई साधारण मार्ग नहीं 


३७२ अगदर्शन 


है। पद तो एक सप्रत साधन है। परमप्अ, परमदीप्र, 
परमोज्ज्यल परमतक्त॒ के एकाग्र ध्यान का पक्क होता जा 
रहा प्रठ ध्याता क हृदय के दरबाजे खोल दता हैं और 
ठस पर एक ऐसी प्रतिक्रिया फरता पर मिससे ठसकी मोह 
पासना पर जबरदस्त धक्का लगता हे और ध्येयठस्प की 
झुद्धता वी रोप्तनी ठस ( ध्याता ) पर फैलने छगती हे। 
झुद्ध एव ठछ पिप॒य क्री मायना मन पर पैंसी दी शुद्ध तथा 
उम्नत छाया डालती है, सबक अश्लुद्ध एव निकृष्ट विषय 
की माबना का प्रभाव मन पर अश्ुद्ध एव निकट पढ़ता है। 
ज््यान का पिपय जैसा हो मन पर उसका असर मी बैंसा 
ही दोता दे | घीतराग परमात्मा फ॑ चिन्तन, स्मरण, उपा- 
सन [ इस प्रफार फ्रा परमात्मा के साथ का 

सस्सग ] मन फे मोहरूपी कालुप्प का प्रशासन #रन 
सूत्र कार्यथ्म दोते ई। हस प्रकार को मगबदुपासना स 
चित्तप्ल॒द्ध, मानसिक शिकास और प्रसम्ता फ्रा जो सलाम 
आप्त होता हे बह सगबात्‌ का दिया इमा कहा सा सकता है, 
किन्तु फकछ ठपचार से । मगवान्‌ के हाथ में सीघ तौर से 
अकाश् देने का यदि होता दो किसी के अन्ताकरण में 
बह अन्धकार रहने न देता, अज्म और दूराचारी सबको 
सदृषघुद्धि सम्पझ्ष और सदाचारी धना देता, प्रत्येक प्राय्यी को 
उसकी नीची सूमिका पर से उठा कर ऊपर फ्री सूमिका 
पर बढ़ा देता, सम्पूर्ण बिश्व के मास्माओं को पूर्ण प्रद्नाघ्न 


सृतीय खण्ड ; ३७३ १ 


मय तथा आननदी बना देता | परन्तु यह सब तो मलुष्य 
( प्राणी ) को स्वयं अपने सामथ्य से ही सिद्ध करने का 
बस + 

है - स्वय अपने ही प्रयत्न से, अपने ही पुरुषाथ से 


'बनाने का है। दूसरा कोई ( ईश्वर ) भी इसे नहीं बना देता, 
नहीं' साध देता। 


भगवान्‌ यदि प्रसन्न होता हो तो वह सिफ हमारे 

छे गुण-कर्मों पर ही प्रसन्न हो सकता है, हमारी स- 

चरितता अथवा सदाचरणशीलता पर ही प्रसन्न हो सकता 

है | इसके अतिरिक्त उसे प्रसन्न करने का दूसरा कोई मार्ग 
नहीं है -नाउनन्‍्यः पन्था विद्यते शिवाय । 


जिस प्रकार स्थे प्रकाशित होता है परन्तु उसका 
प्रकाश छेना या नहीं यह मनुष्य की अपनी इच्छा की बाठ 
है, परन्तु लेनेचाले को लाभ है और न लेनेवाले का स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है उसी प्रकार सन्त अथवा महान्‌ आत्मा के 
सदुपदेश का जो प्रकाश लेगा उसका कल्याण होगा, वह 


उस पार उतर सकेगा और नहीं छेनेचाला अन्धकार में 
सटकता रहेगा। 


यद्यपि परमात्मा अथवा भगवान्‌ नहीं दीखता, परल्तु 
उसके स्वरूप की अपने स्वच्छ अन्तःकरण में यथार्थ रूप से 
कल्पना कर के उसके भानसिक सानह्निध्य में रहने से 
अलुष्य की इष्टि का शोधन होता है, उसे बल और प्रेरणा 


७७ अैददशत 


मिलत ईं। इस साभिष्य छा छाम जैसे जैसे अधिक छेन में 
खाता है वैसे बेस मन के माप, उछास और शुद्धता घढ़ते 
जाते हैं। इस प्रफार उसका मोइायरण इटता जाता है, पासना 
झड़ती माती है और उसका भार्मा सप्तसम्पन्न ( अधिक से 
अधिक सम्यग्दर्धन-प्वान घारिश्र से सम्पन्न ) होता खाता है। 
इस भाँति उच्च दक्षा पर आारूडु होकर आत्मा महात्मा फी 
भूमिका में से खागे बढ़कर परमास्मपद छी भूमिफ़ा में 
प्रणिष्ट होता । मगपद्मक्ति इस प्रकार बिकास के पथ पर 
आरूड़ दोन में और आग पढ़न में उपयोगी होती है। 
इस तरद भगबद्‌ पिषपक और मात्मकश्पाण साघने का 
सक्ता झ्वान होना वह क्वाम भगषान्‌ फ्री ध्रण में साकर 
मगवस्पन्नप्त सन्‍मार्ग का पूजक बनना वह सक्ति और उत्त 
घमा्ग पर चसना मद अमे - इस मोति श्ञान मक्ति कर्म का 
परस्पर घनिष्ठ पम्भघ है और ये परस्पर एकरस बनकर 
घक्तिसाषक एक परमतश्व बनते ई। 

विश्ेपरूप से बिचार करने पर ज्ञात हो सकता है कि 
भक्ति ( मफ्तिमाव ) के साथ शज्ञान मिला इह्मा हे। जिसे 
इमारी मक्ति इमें अर्पित करनी हे उसे पहचाने बिना उस पर 
मक्तिमात कैसे उत्पझ्न हो सकता हे  मक्तिपात् की वि 
झिट्टता का ह्वान होने के बाद हसप्ती ओर ख्रो सास्विक 
परम आकर्षण पैदा होता हे उसी का नाम मक्तिमाष है। 
इस तरह मक्ति के पीछे मक्तिपात् की बविफिप्ता का ब्ञान 


दृतीय खण्ड ४ ३७७५ ६ 


रहा हुआ है। और साथ ही साथ “इस भक्तिपात्र के 
सत्संग से मेरा उद्धार हो सकेगा” ऐसा भी ज्ञान अथवा 
संवेदन रद्दा हुआ है। इस प्रकार भक्ति के मूल में ज्ञान रहा 
हुआ है। ज्ञान के बिना मक्ति क्या ? ज्ञान के आधार पर ही 
भक्ति उत्पन्न होती है | दूध में जो स्थान शकर का है वही 
स्थान ज्ञान में भक्ति का हे! जिस प्रकार दूध में शकर 
मिलने पर चह एक मिष्ट पेय बन जाता है उसी प्रकार 
ज्ञान में भक्ति मिलने पर वह एक विशिष्ट ही अकार का 
तत्व बन जाता है। भक्तिपात्र की विश्विष्टवा का ज्ञान होने के. 
पश्चात्‌ उसकी ओर, ऊपर कद्दा उस तरह, कल्याणरूप 
आकर्षण अथवा शुद्ध सान्तिक भक्तिभाव जब पेदा होता 
है तब उस ज्ञान में मक्तिरस मिला ऐसा कहा जा सकता 
है। इस प्रकार ज्ञान में भक्ति मिलने पर वह एक सुन्दर 
मिश्रित रस बन जाता है। 


और यह समझ में आ सके ऐसा है कि जिसका 
जिसमें उन्नत भक्तिभाव होता हैं वह उसका अनुसरण 
करता है, वह उसमें तन्‍्मय हो जाता है, उसकी आज्ञा के 
अधीन वह रहता है, उसके निर्दिष्ट मासे पर बह चलता 
है और अपने आप को -अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसको 
अर्पित कर देता है; और आगे बढ़कर भक्तजन अपने 
उपास्य जैसा ही बनने के लिये उत्कण्ठित हो जाता है, 


३ हज दे अतदसब 


उसकी पदर्पक्तियों का अनुसरण कर फे उसके छेसा बनने का 
समर प्रपरम करता हे, उसके जैसा सद्युणी, ठसफे 
जैसा सथ्ारित्री भौर उसके खैसा सस्कर्मा पनन के सिने 
उसके घ्रमों में अपना जीवन न्‍्योछावर कर देसा है। 
समर्पण फेघरू ज्ञान से नहीं होता। श्वानसंयुक्त मक्तिफरे 
बर पर ही समर्पण की माबना और उसका ठत्वात 
क्षफ्य ऐ। इस तरद धान से युक्त मफ्ति अथवा मक्ति से 
घुबासिए ध्वान फर्म का ( भारित्र अथवा ख्रीबनविधि का 9 
निर्माता घनता है। 

इस प्रकार ज्ञान, मफ्ति और फर्म ये दीनों मिलफर, एक 
इसरे में भोतप्ोत होकर, एकरस बनफ़र मोथ करा” 
नि भेयस का-परमफस्याथपद का एफ, अनाय और 
भ्थम़नाघारण मार्ग पनता है । 

संसार में सबसे मघिक प्रेम मामन माता समझी लाती 
है। उसके आगे सिस प्रकार उसका घासक प्रेममस्त पनकर 
'माठ्पास्सश्य के मधुर आनन्द॑-रस का आस्वाद फरठा हैं ठप्ती 
प्रकार मगवात्‌ फे आगे भक्तअन मक्ति फे आपेग में धर्म 
अनकर निर्मल भक्तिमय साह्विक प्रमरस का उपमोय फ़रता 
है। इस _ह। रस प्रफा' अपन ओऔबन कया आधरण फो दे ओऔीबन तथा आपरण को छदध 


+ चेमदर्शनप्रस्तिद क्ञाग-दर्शव बारिधत ही हन-भक्िकम हैं । 
ईज्न का भक्ति स झबवां स्ति का दर्एस से 'मिर्ध्न दिया जा सकता 
है। भौर बारिज कहो बा कस कद्ों पऊ हो बात हैं । 
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करने का मागे भी उसके लिये सरल बन जाता है | प्रश्न का 
भक्त होकर यदि आचरण मलिन रखे तो यह केसे संगत 
“ही सकता है ? निर्मेल आत्मा के साथ मलिन आत्मा का 
,मिलाप ही केसे ? इस तरह की स्वासी-सेवक की जोड़ 
ही नहीं बन पाती । भक्त को तो भक्ति के मार्ग द्वारा 
निर्मल्चेता और सदाचरणी बनना ही होगा । तभी प्रश्ञ॒ के 
साथ उसका मेल जम सकता है । इस तरह भक्ति का 
पर्ययसान आचरण की-व्यवह्दार की-चारित्र की शुद्धि में दी 


आता है और आना चाहिए । तभी और उसी में भक्ति की 
सफलता है। 


और में तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि एक बार यदि 
इश्वरचाद असिद्ध रह जाय तो मी बुद्धिमावित-भावना में 
'विराजित ईश्वर अथवा ईश्वरनिष्ठा हृदय को सान्त्वना” 
और जीवन को गति देने में स्पष्ट उपयोगी है |: अतः 
अनुभव से भी यह कहा जा सकता है कि ईश्वरवाद का 
अवलम्बन-परमात्मा का आसरा जीवन के लिये सचमुच 
आश्वासक और प्रेरक है । 


( २१ ) 
अद्धा 


किसी सी कार्य में सफलता प्राप्तन्‍करने -के लिये तीन 


३७८ सैनप॒र्सब 


बातों की आवबह्यकता हे। भद्धा, ह्वान और क्रियो | इन 
तीन को बैंनदर्शन में फ्रमप्नः सम्परदर्धन, सम्परक्षान और 
सम्यक्षघारित्र फहते हैं। मे तीन कार्यसिद्धि खगवा मोध का 
भार्ग है। ये तीन मार्म के भेद नहीं हैं, किन्तु मार के 
अपयब-अंप्न ईैं। ये ठीनों मिझकर एक साग दयोता है| 


अद्धा का अथे हे वियेकपूर्षक दृढ़ विश्वास | लानने की 
श्ञान और तदलुसार आचरण फ्रो 'ारित्र कहते हैं | 


ओपणध की रोगपिदारक श्क्ति में मरोसा हो। सका 
ज्ञान हो और उसका सज्ञायोग्प सेपन किया स्राव तो 
रोग दूर हो सकता है। इसी प्रकार दु/ख पे पक्त होने 
कै छिये मयया सुख या मोद प्राप्त करने के छिम्रे उसके 
सार्ग के पारे में भद्धा, उसका श्वान और उस पर चसता 

१. पफ० एपंछ रण 0688६, ह०8व ६०१ 870 ००१५ 
(0० शलापएण० 

कर्थाद.-इदन ( जो भरा छा प्रतौष हैं) मस्तिष्क (जों काव # 
पतौक है) और दाद ( ओ किबा-प्रवत्ति कर श्रतौक दे ) इस ठौवों के 
खुशय संजोब से भुच्ति मिसती है। 

बह अप्रेज़ी भाव सी दर्सय [ श्रद्धा ] हराम तथा 'चारित्र [ ली 
अरण ] इन ठीव के धसइकेय से ही मुक्ति मिड्ती है इत्त आय हपोश को 
क्र्णा. ब्म्यरद्धसह्वाभचारित्राणि मोक्षमांः इस मदर्क ढुसास्‍्डातिजबोत 
हत्ताबंघृज के काप्र दृज बरी बात लो हो जक्ड करता है। 

मद्दाप्पा भीपौजी के अभ्जतप्त प्िघ्य सख्त विभोषः भाव का उड़ हैः 
भ्रद्धा + जज्षा + बोये ७ एत्व | 
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( आचरण ) आवश्यक हैं | इन तीनों के एकत्रित होने पर 
ही दुःख से मुक्ति अथवा सुख या मोक्ष प्राप्त हो सकता 
है। कहने का अभिप्राय यह है कि इष्टसिद्धि का साधनभूठ 
उपाय अथवा मार्ग थों ही इष्साघक नहीं हो सकता, किन्तु 
उस साधनभूत उपाय अथवा मार्ग का सच्चा ज्ञान चाहिए, 
उसमें श्रद्धा चाहिए तथा उस साधनभूत उपाय का 
यथायोग्य ग्रयोग करनेरूप अथवा उस मा पर चलने: 

रूप आचरण होना चाहिए | 


ऊपर औषध का उदाहरण दिया है । उसके बारे में कोई 
ऐसा कह सकता है कि औषघ का ज्ञान और उसका सेवन 
ये दो ही पर्याप्त हैं, अर्थाद सच्चे औषध का यथोचित सेवद 
ही कायकारी है, तो फिर वहाँ श्रद्धा के लिये कौनसा अब- 
काश है ? परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि उसमें भी 
श्रद्धा की आवश्यकता है। औषधघ का तात्कालिक राम 
भालूस न होने पर मनुष्य अधीर होकर उसे छोड़ देने के 
लिये तेयार हो जाता है। वह ऐसा न करे और योग्य समय 


तक उसका सेवन जारी रखे इसके लिये श्रद्धा की भी उप- 
योगिता है । 


अनजान में भी यदि विषभक्षण किया जाय तो मी 
चह मारक होगा, इसी प्रकार अनजान में कोई अच्छी 
चीजू ले ली जाय तो भी वह शरीर को लाभप्रद होगी, 


है 


इट० जैनवृ्शंभ 


इसमें भद्धा-अभद्धा का कुछ सी सम्बन्ध नहीं है; हसी प्रकार 
सदा औपण युणकारक ही होगा, उसके साथ भद्धा मभद्धा का 
कुछ मी सरोकार नहीं हे-पह बात मान छी जाय तो मी 
सुख अ्पवा कस्याण क॑ मार्गरूप सस्य-संयम में तो भद्धा की 
आवषष्यफता है ही । पदि भद्धा हो तो इस मांगे में स्पिर 
पट्टा दा सकता है। अतः सुख भयवा करपाण फे मार्गहुप 
सस्य-सयम पदि भस्रद्धा, ज्ञान एबं आचरण इन तीनों के 
पिपय घने समी सुख़फ़ारकक अथवा फरपाण कारक होंगे, 
अन्यथा नहीं । 


वैज्ञानिक खोर्जों की प्रप्ृि में मेसे वैसे प्रपोग दी 
सचाई फ्रा आमास मिलता खाता है पैसे वेस भद्धा ममती 
खाती है | मतः भद्धा क्षामपूर्यक ही होती हे, और गान 
पूर्वक हो कर फे दी पह सुस्थिर पन सझती है तथा सके 
अर्थ में भद्वा कइछा सकती हे। मसक्तप्र कि भद्धा के पीछे 
'ज्ञान-मान दोता दी है । श्ञान-मान फ जाघार के पिता 
अद्वा क्या ! 

इस तरह श्रद्धा ज्ञानपूर्वक दोती है और अद्भासम्पन्म 
क्षान का प्रयोग सैसे मेसे आग बढ़ता माठा हे बेस पैसे 
ज्ञान का विकास होता खाता है, और ज्ञान क्र विफ्रास पर 
अद्भा का मी बिक्राम दोता जाता है। इस प्रफार ये दोनों 
एक-दूसरे क पोपक हैं । 
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श्रद्धा एवं ज्ञान ये दोनों आचरण की अथवा कार्य- 
प्रवृत्ति की नींव जेसे हैं । श्रद्धा एवं ज्ञान में जितना बल 
होता है उतना ही वह प्रवृत्ति में उतरता है और तदनुसार 
प्रवृत्ति का सामथ्य मी सतेज होता है । 


कार्य की साधना में उत्साह पेदा करनेवाली और उसे 
बढ़ानेवाली श्रद्धा ही हे। ज्ञान के आधार पर किसी मी 
वात में प्रवृत्ति की जा सकती है परन्तु वह तभी जोरदार 
पनती है जब उसे श्रद्धा का सदयोग मिले | इतना अवश्य 
है कि कार्य करने की कुशलता का आधार ज्ञान पर है, ज्ञान 
जितना अधिक होगा काम भी उतना ही अच्छा बनाया जा 
सकेगा, परन्तु यदि श्रद्धा न हो तो वह कार्य-प्रश्मत्ति जोर 
नहीं पकड़ सकती, जबकि सुद्रचर्ती मी फल की सिद्धि में 
श्रद्धा होती है तब इसके ( श्रद्धा के ) बल पर तत्सम्बन्धी 
कार्य-प्रवृत्ति में वेग आता है। कार्य में रसोत्पादक श्रद्धा है 
और इसी के प्रभाव से कार्यपरायणता उत्साहयुक्त एवं 
सतेज बनी रहती है । 


शास्तर में ' सम्यग्दशन * शब्द से भी श्रद्धा का निर्देश 
किया गया है । 

ज्ञान का कार्य चस्तु को ठीक-ठीक जान लेना है। - 
परन्तु ज्ञान द्वारा जानी हुईं वस्तु के चारे में जिस दृष्टि से 
करतेच्य-अकतेव्य का अथवा हेय-उपादेय का विवेक प्रकट 


इ्टर अैनवृशब 


होता दे वह है प्रम्यग्दर्शन | वियेकदष्टि अथबा जियेकभूछक 
अद्धामयी दृष्टि डी सम्पन्दर्धन है। 

भ्रद्धा और अन्धविश्नास में ममीन मासमान जितना 
उन्तर है। भद्धा विषेकपूत होती हे, लबक्ि अन्थविश्वासत 
*अन्घ' प्रम्द से ही विवेकश्व॒न्पताबाछ्ा जाहिर होता है। 
विश्वास विवेकप्रस़्त होन पर “ भ्रद्धा ! फे घुनांस से अमि- 
दिए होठा है । पिमेक्रट शिद्वारा वस्तु का विवेश्व किप खाता दै 
दौर उस सरहद दरतन क॑ लिये भद्धा की भाबइपक्षता हे | 
इस प्रफार विवेक और भ्रद्धा का घनिष्ठ सम्ब घ समझा मा 
सकता है । 

ज्ञान में लब भद्धा का रस मिलता दै तब वे दोनों ए% 
रस दो घाते ई। उस समय वैसा ज्ञान एक विश्विष्ट तश 
शन जाता दै | जिस प्रफ़ार इध में छफर घुछ बाती दै उसी 
प्रकार ज्ञान में घुछी हुई भरद्धा यद धान का एक पिशभध्रिष्ट 
बठ है । इस प्रकार का श्वान फ्रपाणसाथन फ्री ्त्र्प 
जाधारसूमि बनता हे। इस तरह का शान सम्परदर्पन ही 

अथपा इस तरइ का श्वान दी सम्पस्दर्तन है । 

दर्धन ज्ञान चारित्र इन तीन की (तीन के सहयोग की ) 

माँति द्वी ' माणकिरियादि मोश्सो ” आदि प्राघीन जा 


१ हराम 8 ६06 छाए क्षाए। ऋ्रडठ कवि ० 
क#६१९०.--५७४७ ४६०8 ०87७ 
६ दविशेषाइएजचम्राप्य भर दूसरी व्यदा ! 





दुतीय खण्ड » शे८३ : 


उल्लेखों से ज्ञान और क्रिया ( क्रिया अर्थात्‌ चारित्र ) इन 
दो के सहयोग को मी मोक्ष का मार्ग बतलाया है । वहाँ पर 
दशन [ श्रदूधान ] का समावेश ज्ञान में किया हे। ' ज्ञान- 
विशेष एवं सम्यक्त्म” [ ज्ञानविशेष का ही नाम सम्यकत्व 
है ] ऐसा पूर्वकालीन श्रुतघर ऋषियों का कथन है । 


श्रद्धा के बारे में तनिक अधिक स्पष्टीकरण करें। 


आत्मस्पशी तच्चश्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा | कल्याणी 
श्रद्धा ] समझने की है । जिन तत्तचों पर की श्रद्धा आत्म- 
जीवन में प्रेरणादायी आन्दोलन जगाए, दृष्टि में विकास- 
गामी परिवर्तन करे वही संगलरूप तचखश्रद्धा श्रद्धा है। 
इस तच्चश्रद्धा के विषयभूत तत्व हैं ः आत्मा, पृण्यपाप, 
पुनजन्म, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। इन तत्तों की 
श्रद्धा-सच्ची समझ के साथ की श्रद्धा-चढ़ विश्वासरूप श्रद्धा 
ही आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी श्रद्धा हे और इसी को 
सम्यर्दृष्टि, सम्यग्दशन अथवा सम्यक्‍त्व कह सकते हैं। इस 
सम्यक्त्व के लिये स्वर्ग-नरक के वेद््‌क, बौद्ध अथवा जैन 
वा मय में किए हुए वेविध्यपूर्ण पौराणिक चस्तुवर्णनों में 
आस्था होना अनिवायय नहीं है। जिस मनुष्य को आत्मा में, 
आत्मा की सुगति-दुर्गति में और आत्मा के पूर्ण विकास की 
शक्यता में श्रद्धा है वह सम्यक्त्वशाली है। ऐसी श्रद्धा जीवन 





१. विशेषावर्यकसाष्य की ११७४वचों गाया की इत्ति में। 


घ८७ सेगबपोत 


के छिये अम्ृततुस्प होने से ममृतभ्रद्धा है। पह जीवन के 
छिप-डीबनपात्रा के लिये बड़े से पड़ा आउम्बन है । 


सम्यक्‍स्परूप भद्धा में पद्द्स्पों पर की भद्धा फी फर्द 
मी अनिवार्य नहीं हे। जिसे “घर्मास्तिक्नाय बादि द्रष्यों की 
जानकारी नहीं ऐ वह मी अपनी-जात्मा की श्ुुभ दृष्टि के 
[ क्रल्पाणसाधनविपयक सम्पस्दष्टि फे) आधार पर 
सम्पक्त्वी है अथवा हो सकता हैं! “ अन्यलिंग !वा्छों की 
सथपा अन्य सम्प्रदायपाछ्ों को सैनद्शनसम्मत ' घर्मा 
स्तिकाय ! आदि पदार्यों क्री खबर न दो, फिर मी पे आरम 
थद्धा क्री बछिए नींव पर सथारिश्रज्ञीरख बनकर और वीतव 
रागता की दिक्ना में पूर्ण प्रगति फ़र फ [ 'मनन्‍्यसतिंगसिद्ध ! फे 
घत्ानुसार ] प्क्कि-फेवलज्ञान प्राप्त कर सफस हैं। सेंबर', 
* झास्रव ', * निब्रा ! आदि पन्द बिसने घुमे ही नहीं ईं 
एसा भलुष्प मी यदि यह बराशर समझसा दो कि सा 
आदि मार्ग का अबलम्बन छेने स आत्मा फा अद्दित शोगा 





१ $प्रष्याव भ्रौ यशोगिजगर्ण कहते हैं-- 
अभम्यसिज्ञादिसिदधानामाधारः समतैथष दि। 
रस्‍नजयफलप्ाप्तेवया स्पाद्‌ मायकैगता # ऐड # 

“--अभ्वारमतार, अमताभिधर । 

अर्वाद-- झासकिण. छा ध्पप॒स्भाओं में धिड इनेबार्ों का 
आाषार समता--सममाय हो दे। इस श्वमता के बस पर रतन दो 
( बस्शगरक्षम ड्रान चारिद्र दौ ) जाए होने पे वे साव जैंब बमतें है। 


दचृतीय खण्ड ४ छूट : 


और अहिंसा-सत्य-संयम के मागे पर चलने से ही उसका 
हित होगा तो वह सम्यग्दष्टि है । ऐसी समझ ही सम्यग्दष्टि की 
समझ है, ऐसी समझ ही सम्यर्दृष्टि का लक्षण है। हों, इतना 
अवश्य है कि ऐसी समझ दृढ़ विश्वासरूप होनी चाहिए, 
क्योंकि सम्यग्रृष्टिूप से मानी जानेवाली श्रद्धा में एक 
विशिष्ट ग्रकार के विश्वास का भाव समाविष्ट है । 


शरीर के भीतर परन्तु शरीर से भिन्न और विलक्षण 
गुणवाला आत्मतत्व है और वह योग्य प्रक्रिया द्वारा जन्म- 
मरण के चक्र में से मुक्त हो सकता है-ऐसी श्रद्धा रखने का 
नाम सम्यग्दशन अथवा सम्यक्त्व है। और ऐसा नहीं है कि 
ऐसी श्रद्धा अथवा मान्यता कोई एक ही घर्म अथवा सम्प्र- 
दायवाले रख सकते हों, दूसरे नहीं। कोई भी आत्म- 
चादी, फिर वह चाहे किसी भी घर्म अथवा सम्प्रदाय का 

न हो, इस ग्रकार की श्रद्धा रख सकता है और जो 
कोई इस श्रद्धा को आचरण में रखकर सम्यकचारित्र द्वारा 
रागभाव व कृपा य भाव से सुक्त हो वह सोक्ष प्राप्त कर सकता है। 

आत्मतत्नविषयक तच्वज्ञान बहुत गहन है। अतः इसे 
न जाननेवाला मनुष्य सी यदि सत्य, अहिंसा के सन्माग में 
निष्ठा रखे तो वह सम्यक्त्व का घारक कहा जा सकता है । 
वस्तुतः सत्य, अहिंसा के सन्मागे पर की श्रद्धा ही आत्म- 
तत्त की श्रद्धा है अथवा आत्मतत्त की यथास्थित श्रद्धा के 


र्ज 


श्टद सेमवर्शन 


साथ उसका निकटतम सम्बंध है। इस भद्धा में सात 
अगबा नौ वर्श्यों छो भड़ा का सार आ जता दे। 


प्रन्येछ प्राणी दुःख से दूर रइने की चेश्ा करता है और 
छुखी पनने फी भमिछापा रखता हे । ' में मुसख्ती परम! हृत 
प्रद्यर की मादना सद्द जीएों में रहसी है। ऐसी भावना में 
संविदित “मैं? तस्त को ऋडूर से क्र नास्विफ मी 
सानसा है। 


* झास्मा और पघरीर भिन्न मिप्न हें! ऐसा खलुमप 
करने का घाद्ों में छिखा हे । इसका अर्भ हे - एब-परमेद 
विज्ञान । पद स्व-परमेदबिज्ञान समझदार नास्तिकों को 
भी दोता है और बद इस तरह: ' मैं” तत्य को ( मैं! से 
सिस किसी तक्त्य का संपेदन होता शो उसे ) पे 'ख्व 
और छरीर तथा दूसरे बाह्य पदार्थों क्ये पर” समझते हैं। 
इस तरइ इस * मैं” तक््य को सुरम्य साघाररूप से स्थापित 
करके स्वसंपिवित सुख दुःख की इट्टानिए्ट अनुभूति के 
प्रक्ष्न में दूसरे प्राणियों के सुख-दुःख को धमप्त कर उन्हें 
घुख-सम्तोप देने में ने अपने कर्तस्य का पान धमझते 
हैं। इसी प्रकार दूसरों फे साथ अनीति-अन्‍्याय करने को 
थे अपझस्प मानते हैं । ऐसा तैतिक मार्ग स्प्र पर के लिये 
आश्लीबोदरूप हे मर इस तरह के सर्वोदय के मार्ग पर 
पिचरण करनेबाठा अपने स्ीबन को पन्‍्य बना लाता है। 


सत्तीय स्नरण्ड : ३८७ ; 


बुद्धि स्वगे-नरक आदि परलछोक मानने जितनी यदि 
तैयार न हो, तो भी धर्म की आवश्यकता और उपयोगिता 
है ही, क्योंकि उसका परिणाम प्रत्यक्ष देखा जाता है। 
जिस प्रकार आहार-विहार का परिणाम शरीर पर स्प्ट 
दिखाई देता है उसी ग्रकार धर्मचर्या का परिणाम भी मन पर 
स्पष्ट दिखाई देता हे। मन की कछुपित या विक्ृत दशा का 
संशोधन अथवा सत्य, संयम, अनुकम्पा आदि भव्य गुर्णो 
द्वारा जीवन का संस्करण ही वस्तुतः धर्म पदार्थ है । यह 
जीवन की स्वाभाविक वस्तु है, यह जीवन की सच्ची स्थिति 
है, यही सच्चा जीवन हैं। यह कुछ स्वर्म-नरक आदि के 
दाशनिक तत्वज्ञान पर अवलम्धित नहीं है। जीवन की 
इस सच्ची स्थिति में ही सुख की कुंजी रही हुई है | इसके 
बिना सुख की खोज के सब प्रयत्न व्यथ हैं, और अन्ततः 
वे दुःख में ही परिणत होनेवाले हैं । 


जहाँ घममं की भूख हो वहाँ धर्मशाला का प्रश्न गौण 
बन जाता है। धरम की भूखवाला मनुष्य अपनी उस भूख को 
उप्त करने के पयत्न में ही हमेशा तत्पर रहेगा। वह 
समझ्षता है कि किसी मी “' शाला ! में भूख की तृप्ति की 
जा सकती है, फिर “ शाला की बड़ाई * हांकने का क्‍या 

कु 

अथ है ३ परन्तु मनुष्य को जब दूसरी वार्तों की तरह इस 
बात का भी अहंकार होने लगता है तब्र धर्मशाला के पीछे 


इ्ट८ सैनदर्शन' 


रहा हुआ घंरसेवन का उ्देष बह भूछ जाता है अभवा 
झुरा देता है और धर्म का पूलक मिट कर धर्मध्ारा का 
पूसक बन साता है । भिन्न-मिश्ष सम्प्रदाय पड़ौसी-जैसे हैं 
और यदि वे पड़ौसीघम फो घरावर धमझें तो उन सबके 
वीच कितना अच्छा मेल नोक् हो सफृता हे ? अपनी 
* छाला ? फी यदि छोई विशेषता हो अथवा ठसमें विशेष 
सुविधा हो तो मपने पड़ौसियों को बह सबधय समझ्ायी 
शा सकती है, परन्तु गई नप्रसापूर्वपक्त सपा हदार 
वास्सस्पमाब से | इतना ही नहीं, इम उन्हें ठसका छाम 
छेने की मी प्रेममाप से घना कर सकते हैं| चाह कोई 
£ घर्मझ्ाला ” अपनी छिसी स्गस विक्षेपठा फे कारण बड़ी 
क्यों न समझी आती शो, परन्तु उसके धवसाफ़िर को 
यदि सूख दी नद्दो अयपा वैसी भूख फ्ो एप्त करने में 
बह सावधान न हो सो फिसी भी प्लाला फे निमाप्ती 
रूप स अथवा फिसी भी महाशाछा कफ झण्डाघारी की मुहर 
छगान से उसका कोई कस्याण नहीं होने का, संषकि 
छोटीसी घ्ाछा का यात्री मी यदि मपनी सूख को यथावत्‌ 
सप्त करता होगा तो वह दष्दां पर अभर्य डी सपने सीबन का 
पोषण प्राप्त करेगा और अपना कस्याण साधेगा। 


मघास्तविक धर्म या करपासमार्ग सथारित्र है। करपाण- 
साधन के इस अमोष साधन फ्ो बराघर समझना दी सम्यग्‌ 


पे 


उत्तीय खण्ड * रेट : 


ज्ञान है और इस साधन में बराबर श्रद्धा या विश्वास रखना ही 
सम्यग्दर्शन है तथा उसका सम्यक्‌ पालन ही सम्यक्चारित्र 
है । इस तरह सम्यग्दशन ( श्रद्धा ), सम्यरज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्र इन तीनों का विषय सच्चारित्र है। | यहाँ पर सम्यक्‌- 
चारित्र का विषय सच्चारित्र कहा, इसका अथे यह है कि 
आचरण-पालन-आराधन का विषय सच्चारित्र है। ] 

श्री हेमचन्द्राचार्य योगशासत्र के चतुर्थ प्रकाश के १०९ वें 
छोक की चृत्ति में ' श्रद्धा घर्मोभिछाषः ? इन शब्दों से 
श्रद्धा का अथ धर्म की अमिलाषा बतलाते हैं । धम्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यमागे, और इस मार्ग पर चलने की अभिलाषा ही 
धुर्माभिलाषा है । इस अथ से यही सूचित होता है कि श्रद्धा 
अथवा सम्यक्त्व किसी एक सम्प्रदाय के चौके में ही सीमित 
हो ऐसा नहीं है । 

हमें यह समझना चाहिए कि घर्म का फल केवल पार- 
लौकिक दी नहीं हे। अनात्मवादी अथवा परलोक में अश्रद्धालु 
या सन्दिग्ध किन्तु समझदार मनुष्य घ॒र्म अर्थात्‌ न्‍्याय- 
नीति के सन्म्राग पर उस्साहपुर्वक चलता है, क्योंकि वह 


समझता है कि ' सानव-समाज यदि न्यायसम्पन्न सौ जन्य - 
सू्ति पर विचरण करने लगे तो उसका ऐहिक जीवन खूब 


स्वस्थ बन सकता है और यदि मरणोचर परलोक होगा 
तो वह भी ऐहिक जीवन के स्वच्छ एवं सुन्दर प्रवाह के 
-कारण अच्छा और सुखात्य ही मिलने का । * 


९० अगवर्शंत 


निशमन्देद्द, घर्म फो ऐद्क-प्रस्पध्षफठदायक समझना 
यथार्थ ही नहीं, अपितु आवश्यक मी है। पदि मनुष्य यहाँ पर 
देय (दैविफ़शुणादप ) घने समी मरकर यह दब हो सकता है। 
यहाँ पर पशु मैसा लीवन जीन स ही मरणोचर पश्चुघीमन की 
( तियेत्र ) गति में मौर यहाँ पर धोरदृष्टतारूप नारफ्रीय 
सीवम ब्ीने के कारण दी मरणोत्तर नारकीय गति में सीब 
झाता ऐप । इसी प्रकार इस देइ में मानवता के योग्य सं 
गुर्णों का विक्रास् ऋरनंबाठा मरकर पुनः मानप जन्म छेता है। 


इस समझा फ़सितार्थ यही हे कि अनीति अन्याय-ज 
संपमरूप दुघरित्र झ्ी हेयता में तथा नीति-न्याय संयमरूप 
सथरित्र पग्ने ठपादेयता में प्रिशुद्ध समझ, बिश्वुद्ध विश्वास 
न का नाम ईी सम्पर्दर्शन, सम्यक्स्थ अऊपया सस्वार्ष 
अड़ान है। इसके दिस्तृस प्रचार के प्रभाव से मानव-समा में 
कैली हुई गिछासछम्परता, पूँज्ीबाद, साम्राश्यवाद, सत्ता- 
अधिकारवाद, गुरुदमबाद क॑ मपकर अ्श्नाभात के अति 
विपस थ्राकमण पर संवर्षित अनीति-मन्‍्याय जरयाचार व 
घोपण की मयानक मदी और उंचनीचमाव फे समास 
झोपफ ठन्‍्मादक रोग नष्टअष्ट होझर अर््ता, सत्प, जाव 
इंसक परिमित परिष्र्ट, समदृष्षि तथा प्राणिवास्सस्य के 
सर्वोदयसाघक सह्लु्शो के आछोक पे पह लोक आठोफित 
पोकर स्वर का भी स्वर्ग इन सकता है। 


तृतीय खण्ड : इे०१ : 
शास्रों में विशुद्धतखश्रद्धानर्प अथवा सम्यग्दष्टिरूप 
सम्यक्त्व की पहचान के लिये पाँच लक्षण बतलाए हैं-- 
शमसवेगनिबदानुकम्पास्तिक्यलक्षणेः । 
लक्षणेः पत्चमिः सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते || 
डदैमचन्द्रं, योगशासत्र, २-१५, 


अर्थात-शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्विक्य 
ये सम्पक्त्व की पहचान के पॉच लक्षण हैं । 


१ शम--क्रोघ, लोभ आदि कपायदोषों को पतला 


करना तथा कामलालसा को अंकुश में [ सप्तुचित संयम में 
रखना | 


२ संवेग--आत्मकर्याण साधने की उत्कट आकांक्षा । 


३ निर्वेद->पापाचरण, अनाचार, अपकव्यों की ओर 
घृणामाव । 


४ अनुकम्पा--करुणा-दयाबृत्ति । 


५ आस्तिक्य--सदाचरण में कल्याण है और दुरा- 
चरण में दुर्गति है ऐसी पक्की और सुदृढ़ श्रद्धा । 


( २२ ) 
शास्त्र-- 


हमें यह समझ लेने की आवश्यकता है कि शास्त्र की 


द्र्ए घशदर्शन 


उस्पति अनुमष में से होती है, परन्तु शास्त्र से सीधा अनु 
सब नहीं मिछता। शाद्योपदेश् के पोग्प परिक्षीसन के 
पद्मास्‌ मी सपृश्ठु खब अन्दर्योग की साथना का मार्ग अदब 
करता है सब उसके विद्वास में से, छ्लास्रों में से म मिठ 
सके ऐसा अनुमब एसे प्राप्त होता ऐ । इस प्रकार के ठउबझ 
अनुभव में से छोक्षप्रकाश्वरूप पष्ित्र घास्तरों का सर्मन 
होता है। इस तरद भलुमव का स्पान पहुत ठेसा हे, प्राख-- 
ग्रन्थ फी भूमिका से मी उसका स्थान अस्युझत हे । 


दुनिपा में प्राक्षों के प्रबाइ फ्ितनी मिन्न मिम्र विधार 
घाराओं में पद रहे हैं! इन प्ारसत्रों फे प्रयेता ऋषियों की 
भूमिका समान नहीं थी। उन सम्रकी जान्तरिक निर्मता 
सथा समतामाष एकसरीखे नहीं थे। ध्ाश्रपिया के महा 
इथी मशापुरुप आघारयों फे मीच क्वितक्तितने और केसे-कैसे 
मठमेद देखे बाते हैं? और अपने मन्तस्प के थार में 
समतुछा न रइनेपर मताप्रद के अपिरेक के प्रदर्षन में आवेश 
बष्ठ मी दिखाई दसे हैं। ऋषि घनिर्यों और आधारयों के पर 
सुपर खण्डन मष्डन से मरे हुए छाख कहाँ कम ई ! 


कड़न का अमिप्राय पद्ट है कि छास्रमोइ से घास का 
पूजक न बनकर अपने प्रश्ञारूप प्रदीप फ्रे साथ में रखफ़र के 
पझास्रविद्वार करना भाहिए। इसी में उसका श्वेम है। 
प्रस्पेछ समझदार ब्यक्ति के छिये प्रास्न-घल अथबा उपदेष् 


सतीय खण्ड : रेण०३ ; 


जल अपने स्वच्छ चुद्धिरूप वस्र से छानकर लेने में ही कुशल 
है, इसी में उसकी बुद्धिमत्ता है। शाक्षरूपी सप्मुद्र में से 
मोती तो “जिन खोजा तिन पाहयाँ गहरे पानी पेठ ' । इस 
तरह शाद्धों से काम लेने का हे, परन्तु इृब मरने के लिये 
किसी एक शास्त्र को कूआँ बनाने का नहीं है । 


आप, पारमर्ष शास्रों में ज्ञानसम्पत्ति तथा पवित्र विचार- 
सम्पत्ति चहुत भरी हुई है, किन्तु वे लम्बे भूतकाल के अनेक 
शंझावातों में से गुजर चुके हैं यह बात भी शात्त्रों के अब- 
लोकन के समय अपनी सहज एवं तटस्थ बुद्धि या प्रज्ञा के 
उपयोग को साथ रखने की आवश्यकता स्तचित करती है । 
कोरे ' बाबावाक्य प्रमाणम्‌ ” से नहीं चल सकता । आज- 
कल के प्रतिभाशाली प्राज्ञों के विचार यदि शास्त्र परम्परा से 
विरुद्ध प्रतीत होते हों तो भी उनसे न भड़क कर उन 
विचारों को समतापूर्वंक समझने का प्रयस्न करना चाहिए 
और यदि ठीक जेचें तो, बतौर एक सत्यशोधक, उन 
विचारों को अपनी विचारनिधि में समाविष्ट कर लेना 
चाहिए । किसी के भी विचार जितने अंश में युक्त-उपयुक्त 
मालूम पड़ते हों उतने अंश में उनका मूल्याहुन करना 


चाहिए | सत्यपूजा अथवा ज्ञानपूजा का यह एक ग्रशस्त 
लक्षण है। 


सत्य के लिये शास्त्र है, न कि शासत्र के लिये सत्य । 


है डलबशन 


उस्पधि अनुभभ में से होती है, परन्तु प्ान् से प्रीभा अदु 
सष नहीं मिछता। शप्ास्तोपदेण के पोग्य परिक्षीछन के 
पश्मात्‌ मी पृप्तुज्तु जब अन्तर्योम की साधना रा मार्ग अदण 
करता है तब उसके विकास में से, ल्ासख्नों में से न मिठ 
सके ऐसा अनुमव उसे प्राप्त होता है । इस प्रकार के तझ्बल 
अनुभव में से छोकप्रफाश्ररूप पौ्रिन्न पात्रों झा सर्मन 
होता ऐ। इस सरद अनुमब का स्पान बहुत ऊेसा है, धास-: 
प्रन्थ की भूमिका से मी उसका स्पान अस्युन्नत हे | 


दुनिपा में ध्रा््धों के प्रवाह कितनी मिप्म मिन्न विचार 
धाराओं में पह रहे हैं ! इन घा्सतों के प्रयेता श्रपियों की 
भूमिका समान नहीं थी। उन सबकी आन्तरिक निर्मता 
सथा समसामाव एकसरीखे नहीं थे। शक्षाश्रविद्या के मद्दा 
रथी महापुरुष आधार्यो के बीच क्रिसफितने और कैसे-कैसे 
मतमेद देखे जाते हैं? और अपने मन्तष्प के बारे में 
समतुल्ता न रहनेपर मधाप्रद के अतिरेक के प्रद्षन में आधे 
बष्च मी दिलाई देसे हैं। ऋषि घनियों और आघार्यों के पर 
स्पर खण्डन मभ्डन से मरे हुए घाख कहां फ्रम ईं! 


कहने फा अमिप्राय पह है कि पाख्रमोइ से प्रासत्र फा 
पूखरक न बनकर अपने प्रज्ारूप प्रदीप को साथ में रखफ़र के 
पासदिदार करना पाहिए। इसी में उसका थेम है। 
प्रस्येष् समझदार ब्यक्ति फे ठिये छास्र-सछ अथवा उपदेश 


तृतीय खण्ड : ३९७ ६ 
प्रकार शास्त्र की परीक्षा श्रुत, शील, तप और दया (अर्हिसा)- 
इन चार गुणों से होती है। (१) जिसमें प्रत्यक्ष तथा 

बुद्धि से अपिरुद्ध ( अबाधित ) ऐसा श्रेयोमूलक श्रुत ( तच्च« 
ज्ञान हो, (२) जिसमें सदाचार को सुख्य प्रतिष्ठा दी गई 

हो, ( ३ ) जिसमें जीवन के ऊर््बीकरण में सहायभूत तप 

का विधान किया गया हो और (४ ) जिसमें अ्हिंसा- 

दया का कतंव्यरूप से विवेकपूर्ण निरूपण किया गया हो, 
वह शास्र ( आदरणीय शास्त्र ) हे । ऐसे शास्त्र द्वारा प्रति- 

पादित स्वाध्याय-शील-तप-अहिंसा का सन्‍्मार्ग ही धर्म है, 

वही कल्याणमार्ग है । 


यहाँ पर ग्रसंगोपाच यह सचित करना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि कुलाचार के तौर पर भी यदि अच्छा आचरण 
अथवा अच्छा कार्य होता हो तो वह प्रशंसनीय है, परल्तु 
समझ के साथ जो ससकम होता है उसका मजा कुछ और ही 
होता है। कुलाचार से जो जैन, बौद्ध अथवा वैष्णव है उसकी 
उतनी महत्ता नहीं है, परन्तु जो समझ के साथ, बुद्धिपूर्वक 
जन, बोद्ध अथवा वैष्णव हे अर्थात्‌ जैनस्व, चौद्धस्व अथवा 
चैष्णावत्व के उच्च एवं विशुद्ध आदर्श पर जो जैन, बौद्ध अथवा 
वेष्णव है वही सच्चा जेन, बौद्ध अथवा वैष्णव है। क्योंकि जो 
बुद्धिपू्वक सन्‍्माग की दीक्षा ग्रहण करता है वह उस मार्स की 
परम्परा में कुड्टा-करकट-जेसा जो कक जमा हो गया शेन्मू- 


७ फैमदशन 


छो सस्प है, नो दिषारपूस अथवा पृद्धिपूत ऐ, जो युक्तिसिद 
और उपयुक्त है ठसे पास्र पलट नहीं सकता, और पदि 
ठस पलट देने का प्रयत्न फरे सो वह स्वयं ह्वी आँघ आप, 
खतरे में पड़ जाय । थो युद्धि स॑ अगम्प हो, जो बुद्धि को 
पहुँच सं घाइर हो उसके सामन प्रिरोध करन की छक्पता 
ही कहाँ है? उसके पार में सप्त न पड़े तो मी धुप्पी ही 
पाणनी पड़ती है। परन्तु यदि कोई दर्ज घुद्धिविरुद दो 
अथबा छोकद्वित के विरुद्ध हो तो उसका, प्ात्ष में उक्व 
न मात्र से, स्मीझार नहीं क्षिपा ना सकता । ' पृहस्पति 
स्मृति ” में कहा हे कि-- 
केषर प्ाश्ममाप्रित्स स कर्ेड्बो बिनिर्णप | 
मुक्तिद्दीनबिचारे तु घमेद्यानि। प्रशायते ॥ 
अर्थात्-फपल पास क॑ आधार पर निर्णय नहीं करना 
चाहिए, क्‍योंकि युक्तिपिरुद्ध विचार फे अनुसरण में घर्म की 
हानि होसी दे । 
धास्रपरीक्षा के सिये कहा हे-- 
बजा चठुर्सिः कनर्क परीक्ष्यते मिपषण-अऐैदन-ताप-ताड़ने। | 
तय झार्स बितुषा परीश्यते झुतेन शीछेत दपो-इबागुजेः ॥ 


जर्थाव--विस प्रकार सोने की परीक्षा प्पण, छेदन, 
ठापन जौर ताडन इस प्रकार चार तरह से शोती है उसी 


तृत्तीय खण्ड १ इ९७ ४ 


अथ है ( और चह है उन गुणों को धारण करना ), अतः 
जैन, बौद्ध, वेष्णय एक ही हैं। [ वेष्णव, जैन, बौद्धों की 
माँति अन्यसम्प्रदायान॒ुयायी धामिक मी छेने । ] 

संसार में दाशेनिक ( र्रौ०8०एऐा०्को ० ०१0०0) ) 
सन्तव्य सचदा भिन्न मिन्न ही रहने के। इसी प्रकार क्रिया- 
काण्ड की प्रणालिकाएँ भी पृथक्‌ प्थऋू ही रहने की । 

बौद्धिक क्षयोपशम की भिन्न-भिन्नता के कारण विद्वानों 
की दार्शनिक विचारधाराएँ एक-दूसरे से अहूग पड़ती हैं । 
दाशनिक विचारधाराओं में से कोई युक्त, कोई अयुक्त, तो कोई 
युक्तायुक्त हो सकती हैं, परन्तु क्रियाकाण्ड की बात कुछ 
निराली है। मगवस्प्रार्थना अथवा आत्मभावना की क्रिया का 
बाह्यरूप शरीर के अंगोपांगों के साथ, बाह्य उपकरणों के 
साथ वथा दिन-रात के एवं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक 
अथवा वार्षिक रूपसे पसन्द किए गए समय के साथ सम्बद्ध 
होकर पह क्रिया सहजरूप से ह्वी भिन्न-भिन्न देश काल के 
रेगढंग के अचुसार, भिन्न-भिन्न मनुष्यों एवं वर्ग की रुचि के 
अनुसार हमेशा भिन्न-भिन्न प्रकार की ही रहने की । मि्र- 
मिन्नता अथवा वैविध्य बाह्य क्रिया का नेसर्गिक स्वभाव है। 


१ इन शब्दों के शाब्दार्थ का मी .._) इन शब्दों के शब्दार्थ का मी एक हो तालने है । इम्िय 
विजय का अभ्यास करनेवाला जैन, सद्बुद्धि के मार्ग पर विचरण करने- 
वाला बौद्ध और आत्मम॑त्री द्वारा विश्वके समग्र आणियों के साथ जो 
व्याप्त [ सम्मिलित ] द्वोकर रहें वह वैष्णव । 


३९६ अनदशंत 


है उसे दूर करने का विषेक भी दिखला सकता है । ऐसे 
पियेक से वह असत्‌ स्व फ्रो दूर फ़र फे अपने स्रीवन 
विकास फी साधना फे साथ ही साथ सामान्य जनता के 
सम्युस्य मी एक स्वच्छ शानमार्ग प्रस्तुत करवा है । 


सेन, बौद्ध, वेष्मप भादि यदि संझुचित मनोद्रति के 
हों तो एक-इसरे स भछग मिन्न मिन्नमार्गगामी बनत॑ ईं, 
परन्तु यदि पिपेकृदृष्टिसम्पप्त और सदी फ़रपाणकामना 
बाल हों तो मिन्म मिन्न साम्प्रदायिक नाम रखते हुए मी 
थे भस्तुतः एक ही कत्पाणमार्ग पर विघरनेप्रास़े पथिक 
हैं। ऐस सममाषी, प्लंद्ध जिज्ञासु, गुमपूथरू सन बस्तुता 
एक ही मार्ग फे सहप्रषासी हैं| 


+ द्ेप्णदब सन तो छेने कह्दीए जे पीड पराई खा रे 
इस सुप्रसिद मदन में बताएं हुए नेतिक सद्युस जिस 
प्रकार वेप्मव होसे के झिये ऋावदयक हैं उसी प्रकार बौद्ध 
अपषा जैन बनने के छिये मी आवश्यक हैं। इन सवूमुणों को 
धारण करना द्वी यदि बेप्जवस्व, बोौदस्व अयबा मेनस्प हो 
तो बंप्णबस्व, बौद्धस्द अबबा सेनस्व कोई सुद्दो बस्तु नहीं रह 
लाती, किन्तु पद्द एक द्वी वस्तु बन जाती हे; कर्योंकि जिस 
अकार खस, पानी, बारि, घोटर, नीर आदि अ्रम्दों का एक 
ही अर्भ है, घतः खरे, पानी, बारि, वोटर, नीर ए% ही हे, 
उसी प्रकार पेप्णबस्व, बैनस्व, पौद्धत्व इन सबका एक ही 


तृतीय स्नण्ड १ इ९७ : 


अथे है ( और वह है उन गुणों को धारण करना ), अतः 
जैन, बौद्ध, वेष्यव एक ही हैं| [ वेष्णव, जैन, बौद्ों की 
माँति अन्यसम्प्रदायाज्ञयायी धार्मिक मी लेने | ] 
संसार में दाशनिक (्‌ ख्फ़ाण्डइक्माठ्क ० 00४ ) 
मन्तव्य सबंदा भिन्न भिन्न ही रहने के। इसी प्रकार क्रिया- 
काण्ड की प्रणालिकाएँ भी पृथक प्रथक्ू द्वी रहने की । 
बौद्धिक क्षयोपशम की भिन्न-मिन्नता के कारण विद्वानों 
की दार्शनिक विचारधाराएँ एक-दूसरे से अलग पड़ती हैं। 
दाशेनिक विचारधाराओं में से कोई युक्त, कोई अयुक्त, तो कोई 
युक्तायुक्त हो सकती है, परन्तु क्रियाकाण्ड की बात छुछ 
निराली है। मगवरत्पारथना अथवा आत्मभावना की क्रिया का 
चाह्यरूप शरीर के अंगोपांगों के साथ, बाह्य उपकरणों के 
साथ तथा दिन-रशत के एवं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिर 
अथवा वार्षिक झूपसे पसन्द किए गए समय के साथ सम्बद्ध 
होकर वह क्रिया सहजरूप से ही भिन्न-भिन्न देश काल के 
रंगढंग के अनुसार, भिन्न-भिन्न सनुष्यों एवं वर्ग की रुचि के 
अनुसार हमेशा भिन्न-भिन्न प्रकार की ही रहने की । सिन्न- 





लि ८दग द[॒एघए्-5/४+४+"++त+त्+......0....हहक्‍हतह..ह8.0॥हस 


$ इन शब्दों के शब्दाथे का मी एक ही तात्पय है । इन्द्रिय- 
विजय का अभ्यास करनेवाछा जैन, सदूबुद्धि के मार्ग पर विचरण करने- 
वाला वौद्ध और आत्ममत्री द्वारा विश्वके समग्र आ्राणियों के साथ जो 
व्याप्त [ सम्मिलित ] होकर रदे वह वेष्णव । 


३९८ अमदशन 


गद्द प्रात धुत द्टी सीधी सादी है, फिर मी क्रियामंद के 
छपर जो नाफ मौंद सिक्रोड़ फर लड़ने पर तुल जात ईं गइ 
उनफ़ी भूल है ! 

यहाँ पर पद्ट समझ छेने की आवश्यकता हे कि दापनिक 
मन्तष्यों अथमा क्रियाकाण्टों की मिन्रता के कारण भर में 
मिन्तता नहीं आ सकती । दसारों भलुष्यों में दाशनिरू 
मायता अथपा फ्रियाक्राण्द की पद्धति एक-दूसर से मिन्न 
शोन पर भी यदि वे सरप मद्दिसारूप एक घर्म में मानन 
बाऐे हों तो पे सब एक धर्म के कड्े सा सकते ईं ! 


सईद बात स्पष्ट है फ्रि धार्मिफता का नाप धर्म से 
( छीयन धर्म के निर्मछ र॑म से सितना रंगा हो ठस पर से ) 
होता हे, न फि दार्षनिक पदुता अथवा फ्रियाकाण्ड क॑ बाह्य 
आचरण पर से | इसी तरद यह भी स्पष्ट है कि ज्ीषन का 
उद्धोर एकमात्र घमें से ( अर्टसा-सस्परूप सदू्षर्म के 
पासन से ) ही घ्क्‍्प हे, कोरे दार्ण निक मन्वर्श्यों फे स्दीकार से 
अथवा केबल क्रिपाकाप्ड से नहीं। ऐसा इने पर मी 
मिश्न मिन्न प्रफार क॑ दार्क्ननिर वादों में से फ़ोई मी वाद 
यदि किसी मनुष्य छी पत्ित्र पर्म-साघना में सहायक होता 
हो भथना किसी पद्धति का क्रियाद्धाभ्ड उसकी पवित्र धर्म 
आाघना में प्रोस्साइर होता हो तो उस भनुष्य के छिगरे वे 
दोनों भेपस्कर दो सकते हैं। 


| मेज 


छृतीय खण्ड : शेणर, ; 


इस प्रकार धरम मुख्य मुद्दे की चीज़ है, जबकि दाशनिक 
मतवाद तथा कियाकाण्ड का सौष्ठव धर्मपालन में उपयोगी 
अथवा सहायक होने में ही है| जिसके पवित्र धर्मेसाधन में 
जो तत्त्यज्ञान और जिस प्रकार का क्रियाकाण्ड सहायक हो 
चह उसके लिये अमृतरूप है। अतः दाशनिक सन्‍्तव्यों के 
भेदों अथवा क्रियाकाण्ड की भिन्न-भिन्न पद्धतियों के ऊपर से 
धर्म को भिन्न-मिन्न मान लेने की दृष्टि गुलत है, इसलिए 
वह दूर करनी चाहिए और अद्दिसा-सत्य के सन्मागे में 
घमं माननेवाढे सब, चाहे वे लाखों और करोड़ों हों, 
एक ही धर्म के हैं--साधर्मिक हैं ऐसा समझना चाहिए । 


जीवन का कल्याण शाख्रज्ञान की विज्ञालता अथवा 
अधिकता पर अवलम्बित नहीं है । जीवन का कल्याण तो 
तत्वभ्रुत समझ पर इढ्रूप से अमल करने में है। मोटी 
बुद्धि के मनुष्य भी अनीति-अन्याय तथा राग-रोष न करने के 
उपदेश को जीवन में उतार कर श्षपाटे में तेर गए हैं, 
जबकि बड़े चढ़े पण्डित, शास्तनी अथवा दाशेनिक तखचद्ृष्टि का 
स्पश करने में असमथे रहने के कारण भवसागर में 
शोते लगाते रहते हैं ! 


« शेश सो सच्चा ! ऐसा नहीं, किल्तु “ सच्चा सो मेरः 
ऐसा बोलने में चहुत से लोग चतुराई तो दिखलाते हैं, 
परन्तु व्यवहार में वे पक्ष-मोह से आकृष्ट होकर सच्चा क्‍या 


७०० ॥ सेमदशंग 


है इसका विचार करन कर लिये नहीं रुक | व वो ' अपना 
पो सथा और दूसरे का सघ खोटा ” ऐसे मनोबद्ध पूर्मप्रद से 
प्रेरित होकर दूसर फो मिश्यास्वी, छुसंगी, नास्सिक, फ्राफिर 
आदि फटने में सनिक मी सकोच् नहीं रखते | परन्तु पह 
खूब नासमप्जी क्री घाव हे। 

जिसे इम अपना आप्तपुरुष मानसे हों उसके पार में 
हम भद्धामाव रखें यह स्व्रामाजिर है, परन्तु पद अदा 
अन्धभद्धा न होनी पाहिए | बास्तविक आसपुरुप के बारे में 
भले ह्वी भद्धा रखी गई दो परन्तु ठस भद्धा झ्री नींव में 
विवेक-मिचार न हो तो वह जागरित एवं अठस अड्डा 
नहीं होगी । खब ठस भ्रद्धा के पीछे वियेक विचार का 
घल होता दे तमी वह सच्ची और पढ्ी श्रद्धा बनती है । 

इरिभद्राघाय का “ मुक्तिमदू बचन य्रस्व तस्य छातये 
परिषद! ! [ खिसका वचन युक्तियुक्त हो उसी करे स्वी 
फार करना ] वाक्य श्रथया उसफे बसे दूसरे उ्ार ढंह से 
निकालने तो सरझ हैं, परन्तु '्रब कोई अपनी परम्परा करी 
युक्तिरद्दित बात को देसी ( युक्तिरह्रित ) $ट्टे तो कोष 
शा साता है और पतमताएूर्बक उस पर पिघार नहीं फ्रिया 
खाता । इसी प्रचार अन्य परम्परा की प्रुक्तियृक्त बात को 
स्वीकार करने में मन दिचरक्िचाता है। यदि हमारी ऐेसी 
स्थिति हो वो इरिमिद्राघाय की उपर्युक्त उदार सक्ति का इसने 
जादुर बपधदा छस पर अमस किया पह केसे कइ्टा सायगा 


सुततीय खण्ड ४०१ : 


आचार्य हरिभद्र एक विद्वान ब्राह्मण और दर्शन- 

कप चर 
शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे | जैनघर्म स्वीकार करके वे जेन- 
शासन के महान्‌ प्रभावक आचार्य बने थे। उन्होंने 


पक्षपातों न से वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
युक्तिमदू वचन यस्य ततस्य काये; परिप्रहः ॥ 
[ लोकतस्वनिणय, ३८ ] 


ऐसा कहकर स्पष्टरूप से उद्घोषित किया है कि यद्यपि 
में मगवान्‌ महावीर का अल्रुयायी हूँ, फिर भी घुझे भगवान्‌ 
महावीर की ओर न तो पश्चपात ही है और कपिल आदि 
अन्य सम्प्रदायों के पुरस्कर्ता महर्षियों की ओर न ठेषभाव 
ही | अप्तुक वचन मगवान्‌ महावीर का है इसलिये तुम उसे 
मानो और अप्नुक वचन मद्ृषिं कपिझ आदि का हैं इसलिये 
उसे फेक दो -ऐसा मेरा कहना नहीं है । वचन चाहे जिसका 
हो, वह किसका है यह बात तुम भ्रूल जाओ, परन्तु उस 
पर तुम्त विचार करो, उसे बुद्धि की कसौटी पर कसो ओर 
बह युक्तिसंगत प्रतीत हो तभी उसका स्वीकार करो, ऐसा 
भेरा कहना है | 


इस महान्‌ आचाय के कहने का तात्पर्य यह हे कि 
£ भेरा सो सच्चा ” ऐसा पशक्षपात अथवा पू्ग्रह छोड़कर 
सुसंस्क्ृत एवं मध्यस्थ बुद्धि से परीक्षा करने पर “ जो सच्चा 
२६ 


घ्ण्रे सैमवर्शब 


सो मेरा ” ऐसा स्त्रीकार करनेजितनी बिश्वार् भावना 
विक्रसिंठ करो, शिससे साम्प्रदागिफ मूड़ता दूर हो और 
हृदय बिश्लाल, निष्पधपात एब सत्यग्राई बने | अस्त 


यहाँ पर हमें यह शान छेना उपयोगी होगा कि मानव 
ज्लीषन के सर्वांगीग विकास फे छिये बृद्धि (सो कि क्ञान 
फ्रा स्थान है) भौर हृदय (जो फि भरद्धा का स्वान है) 
इन दोनों का सामझ्नस्प आवश्यक है। मे दोनों एक-दूसरे के 
पूरफ हैं। बृद्धि यदि फर्सष्यमाग सुझ्ताती है तो हृदस 
उठम मार्ग पर चकून फ्री प्रेरणा करता है | हृदय फे भिना 
घुद्धि निष्किय पे और घपुद्धि के बिना हृदय दिग्म्रान्त है | 
शृद्धि और हृदय इन दोनों फे सुमल-सामझस्य स॑ ही 
खीपनयात्रा चल सकती हे । 

चारिप्रमागे में ज्ञान की अपूर्णता को थद्धा द्वारा पूर्ण 
कर फे आगे पढ़ा जा सकता हे । सेसे जैसे भनुमवज्ञान का 
परेत्र पढ़ता छाता हे बैसे वेसे भद्धा फ़ा घत्र कम दोता जाता 
हे-पपपि श्रद्धा की पनिष्ठदा हो बढ़ती दी आती है | बोर 
कप अनुमबश्णचान अपनी पूर्पता पर पहुँचता हे तब भरद्धा 
अपना स्वतव अस्तित्व स्रो फर अनुमबश्चान में विडीन 
हो जाठी है। 

जब हिसी मी भस्तु फ अस्तित्य फ़ धार में अपना 
डिसी कार्यकारणमात्र क सम्प्रध में सन्‍्द्‌इ के लिये छिंषित्‌ 
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भी अवकाश रहता हो तब श्रद्धा रखने न-रखने का प्रश्न 
उपस्थित होता है, परन्तु जब उस बात का प्रत्यक्षरूप से 
अथवा ग्रयोगद्वारा अनुभवज्ञान होता हे तब श्रद्धा रखने 
न-रखने का प्रश्न नहीं रहता । 


(२३ ) 
चेराप्य-- 


संसार यह कुछ इंट-पत्थर का मकान नहीं है । माता- 
पिता-बन्धु अथवा मित्र ये संसार नहीं है । वह बाग-बगीचे 
अथघा द्रव्य-सम्पत्तिरूप नहीं है । वह उद्योग अथवा ग्रवृत्ति- 
व्यापाररूप नहीं है | संसार इनमें से किसी में नहीं है। अत- 
एवं इन सबके त्याग से संसार का वास्तविक त्याग होता 
हो ऐसा समझना योग्य नहीं है। मनुष्य का वास्तविक 
संसार उसके हृदय में-मन में है । ऐसे मन के साथ वह 
बस्ती में रहे अथवा जंगल में रहे-कहीं भी रहे उसका 
संसार उसके साथ ही होता है। वासना (मोहवासना, 
क्ेशवासना ) ही संसार है। हस वासना से जीव जबतक 
आक्रान्त होता है तबतक, फिर बह चाहे ग्रहस्थ-अवस्था में 
हो अथवा संन्‍्यासी अवस्था में, वह मवभ्रमण के फन्‍्दे में 
फँसा हुआ है। मनुष्य स्थूल पदार्थों का त्याग कर के भले 
उन सबसे दूर-सुद्र चला जाय, उन सबसे भरे वह भाग 
खड़ा हो, परन्तु अपने चित्त से वह केसे दूर जा सकता है ९ 


ढ्ण्प | जेलदशेल 


अपने चित्र से-बासनामय चित्त से वह माग नहीं सकता | 
और थबसक घासनामय चित्त है तबतक उसके साथ सतार 
चिपका हुआ ही हे। संसार की सच्ची रंगभृमि प्राणी के 
अन्त!प्रदेश में है। घाहर तो केबठ उसके आसन्तरिदक 
मार्षो का स्पृर प्रकटीफूरत ही है । 


भनीति-मन्पाय तथा स्वार्थान्धता मादि दोर्पों का घाम 
शाग है, अतः उसे दर करने पर ओ पैराग्यमाम प्राप्त होता 
है बद मजुष्प फो उदार, सस्याचरणी, विधेकदष्टि जोर 
बस्सस ( स्नेहाई ) प्रकृति का बनाता है | शाम-बासना 
जैसे भ्ैसे इटती जाती हे और उसके परिष्रामरूप पैरास्य का 
साकिबिऋ माय जैसे सैसे खिछता झाता हे बैसे देसे मनुष्प 
स्पागी और परोपकारपरायण धनता है, पैसे वैसे ठप्तकी 
उछोछूप घुता की माबना विकसित होती खाती है | स्पाग 
और परोपकारमाब उसके स्व॒माव बन खाते हैं और ६ हैं में 
बह आनन्दित रहता है । 


बेराग्य में [ धम्द और अर्थ दोनों दृष्टि से) राप 
घासना फ्ो दूर करने का ही ध्ुझुप भाव है। मस्यन्त कठिन 
और प्रखर प्रपसस्‍्नों से साध्य यट बैराग्य उतनी ह्वी स्पिर और 
छपएन्त विपेकद्टि पर अबरम्बित है! इस दृष्टि में यदि 
शनिछ मी मन्दता आई दो तुरन्ठ ही बेराग्य दूप की मोंति 
फट खापगा । जाज्यस्पमान विवेकरष्टि पर चमकता हुआ 
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बैराग्य मानवसमूह के बीच, बागृू-बगीचे और मकानों में 
तथा भोजन-पान के अवसर पर सदा अवाधित रहता है । 
अर्थात्‌ मकान में रहने पर, मोजन-पान लेने पर और मानव- 
समृद के बीच रहने पर भी उसका वराग्य अक्षुण्ण बना 
रहता है, जब कि ऊपर-ऊपर से ख़ब त्यागी-तपसस्‍्वी दिखाई 
देनेवाला वनचासी अथवा संन्यासी मोदवासनाओं में लिप्त 
हो सकता है । सच्ची वेराग्यदृष्टि प्राप्त होने पर उपलब्ध 
सुख-साभग्री में उलझानेवाली आसक्ति से हम बच सकते 
हैं। राग में बद्ध होकर एक स्थान पर चिपके रहना, उन्नति 
तथा विकास के भाग पर प्रकृति के महानियम के अलुसार 
आगे और आगे न बढ़कर एक ही ग्रदेश में अथवा एक दी 
पदाथे में व्यामोहबश लिपटे रहना निःसन्देह वेराग्य के 
विरुद्ध है। व्यामोह को हटा कर के ऊपर उठने में ही वेराग्य 
है | विश्व के वातावरण को अमृतमय अथवा विषाक्त बनाना 
हमारी अपनी दृष्टि-करा पर अवलम्बित है । विष वस्तुतः 
मनुष्य के विक्रत मानस में है और इसी कारण वह अपने 
चारों ओर विष ही देखता है और विष ही फेलाता है । 
मधुर एवं प्रसन्न मन ( विचारदृष्टि ) सर्वत्र अस्त की वृष्टि 
करता है, उसे सर्वत्र अस्त और अमृत की ही अज्ुभूति 
पी आयिलवागल व बम गम में हर प ओम दो 


१. वनेडपि दोपा प्रभवन्ति रागिणां ग्हेषु पद्चेन्द्रियनिप्रदस्तप । 
अकुरिसते वत्मेनि थ. प्रवतेते निमृत्तरागस्य गृह त्पोवनम्‌ ॥ 


बेड 3 सोेतदर्शान 


अपने चित्र से-पासनामय चित्त से बह माग नहीं सकता । 
और अप्रतक वासनामय चित्त हे लपतक ठसके साथ सप्तार 
खिपका हुआ ही है। ससतार क्री सदो रंगभूमि प्राणी के 
अन्त!प्रदेष में हे। बाइर तो केवक ठसके आन्तरिक 
भार्बों का स्पूछ प्रफटीकरण दी हे । 


अजनीति-सन्पाय तथा सस्‍्वार्यान्‍्घता आदि दोपों का घाम 
राग है, भतः ठसे दूर करने पर जो मैराग्यमाष प्राप्त होता 
है बद मलुष्प फ्रो ठदार, सत्याघखरणी, विवेकदष्टि और 
प्रत्सक ( स्नेहाई ) प्रकृति का पनाता है ! राग-वासना 
सेसे केसे हटती जाती है मौर उसके परिधामरूप वैरास्य का 
साप्विक मा बैसे मेसे खिलता जाता है वैसे वैसे मनुभ्प 
स्थागी और परोपकारपरायण घनता है, येसे पैसे उसकी 
खोकबन्धुदा की भावना भिकसित होती श्ाती है | स्पाग 
और परोपकारमाब ठसक॑ स्त्रमाव पन आते हैं और इन्हीं में 
बइ आनन्दित रहता हे। 


बैराग्प में [ प्रम्द और जय॑ दोनों दृष्टि से] राग 
बासना फ़ो दर फरन का ही घुझय साब हे | अत्यन्त कठिन 
और प्रस्वर प्रयत््नों स साध्य यह बैराग्य उठनी दो स्पिर और 
ज्वलन्त म्रिवेकद्टि पर अवरम्पित ऐं | इस दृष्टि में यदि 
सनिक मी मन्दता जाई हो तुरन्द ही वैराग्य दूप की माँवि 
फट जापगा । साज्यस्पमान विवेकद्ष्टि पर भमझता हुमा 


सुत्तीय खण्ड ४ 3०५: 


बैराग्य सानवसमूह के बीच, बागृू-बगीचे और मकानों में 
तथा मोजन-पान के अवसर पर सदा अवाधित रहता है । 
अर्थात्‌ मकान में रहने पर, सोजन-पान लेने पर और मानव- 
समृह के बीच रहने पर भी उसका वैराग्य अक्षुण्ण बना 
रहता है, जब कि ऊपर-ऊपर से खूब त्यागी-तपरवी दिखाई 
देनेवाला वनवासी अथवा संन्‍्यासी मोहवासनाओं में लिप 
हो सकता है। सच्ची वैराग्यदृष्टि प्राप्त होने पर उपलब्ध 
सुख-सामग्री में उलझानेवाली आसक्ति से हम बच सकते 
हैं। राग में घद्ध होकर एक स्थान पर चिपके रहना, उन्नति 
तथा विकास के माग पर प्रकृति के महानियम के अनुसार 
आगे और आगे न बढ़कर एक ही ग्रदेश में अथवा एक ही 
पदाथे में व्यामोहवश लिपटे रहना निःसन्देह वेराग्य के 
विरुद्ध है। व्यामोद को हटा कर के ऊपर उठने में ही वेराग्य 
है | विश्व के वातावरण को अमृतमय अथवा विषाक्त बनाना 
हमारी अपनी दृष्टि-कला पर अवलमस्बित है। विष वस्तुतः 
भनुष्य के विक्ृत मानस में है और इसी कारण वह अपने 
चारों ओर विप ही देखता है और विष ही फैलाता है । 
सधुर एवं प्रसन्न सन ( विचारदृष्टे ) सर्वत्र अमृत की बृष्टि 
करता है, उसे सर्वत्र अश्तत और अमृत की ही अनुभूति 
होती है।आत्मकल्याणरूप उन्नतिमागे में पदे पदे आनन्द ही 
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४०६ डरेलवर्धत 


आनन्द, रस ही रस मरा है| ऊर्ष्वगामी आत्मा अपन उन्नत 
विहार में ठउस रस और प्रानन्द में मस्त रह कर उम्नति के 
सप्मझस झिख़र पर, परमपद फी स्पिति पर पहुँच जाता है। 


रस के मोइ-राग में छिपट खाना पामरवा हे, परन्तु जो 
रस का स्वामी पनक्र निर्मभमाद से रस करा ठपमोग करता 
है, जिसे मौक्तिक रम की मपेया मात्मपिकास के धन्मार्म में 
उपलब्ध इोनेबाछे आनन्दरस की चाट ऊग गई ऐ वही सथा 
मर्द है । ऐसा वीर मनुष्प सांसारिक घरावरू घ॑ बहुत ऊपर 
उठा हुआ होता है। बद अपन से साश्विक समु्नत 
वैराग्यरस में अनुपम झ्ानन्ध छूटता है और पिश्य क 
सधक्रारपीशित मलुष्पों रू लिए सफ़ानों के बीच एक 
प्रक्राश्वस्तम्म झैसा बन स्राता है | 


उपर्यु विधेघन से यद्द सइज्न ही समझा सा सकृषा है 
कि पैराग्य का हपदेक्ष मनुष्यों को आऊसी और निष्छिय 
नहीं प्रमाता अथवा निष्किय बनन फः हिये नहीं 
फद्दता | पड तो उसे अहिंसा पू्व सस्य के पाठ सिखाता है। 
इस प्रकार के प्षिद्षयद्वारा बढ उसे प्रामाणिक्र, सस्पवादी, 
परोपकारश्षीस वया सेबामात्री बनाता है| परोपकार अथब्रा 
सेबामाव की इतिभी बाणी में ही नहीं होती | सन्‍्तबन 
नमी अपने घरीर द्वारा मी उसस्य आनन्द खूटने में सदा 
उधय रहते हैं। सदी दृष्टि खुल घाने पर मद्ामाग्पछाल्ी को 
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समझ में आता है कि सब जीव एक हैं! अर्थात्‌ एक- 
रूप हैं। ऐसी दिव्यदष्टि उपलब्ध द्वोने पर वद्द दूसरे को 
सुखी देखकर प्रग्मुदित होता है और दूसरे को दुःखी देखकर 
उसका हृदय करुणा से आद्रें हो जाता है | इस तरह वह समग्र 
आत्माओं के साथ अभेदाजुभव करता है। यह अभेदभावना 
जब परम उन्नत अवस्था पर पहुँचती है तब आत्मा विकास 
की परा काष्ठा पर पहुँच कर अपना मूल ( परमात्म )- 
स्वरूप प्राप्त करता है । 


(२४ ) 
सुक्ति-- 
संसारी ( कर्माइत ) जीव जबतक ससार में ( कर्माइृत 
दक्शा में ) है तबतक वह अकेला नहीं है । शरीर, इन्द्रिय, 
सन, चुद्धि इन सबसे-अपने इस परिवार से वह सतत घिरा 
हुआ है । अतः यह स्पष्ट हे कि इन सब अंगों के विकास में 
जीव का-जीव के जीवन का विकास हे। इन सबके आरोग्य- 
सम्पन्न होने में जीवन की आरोग्यसम्पन्नता है । इन सबकी 
द्वीववता अथवा अल्पता में जीवन की मी हीनता अथवा 
अल्पता है । अतः इन सबकी विक्रतता से अर्थात्‌ बुरी आदव, 
बुरा शुकाव, बुरा विचार, रोग, निवेलता, भीरुता, आलरूस, 
जड़ता, हृदय की कठोग्ता, विलासिता, कार्पण्य, अभिमान, 
लोम-लारूच, दम्म, वहम, गुलामी आदि विकारों से मुक्त 
१. ' एंगे काया '-ठाणाग, सूत्र दूसरा । 


४०८ जैलदर्शन 


डोना सर्वप्रथम आवश्यक है। यह आयमिक सक्ति की साथना 
है। [ अंगविकछता की यदि अनिवार्य हाठत हो तो ठप 
आत फ्लो न छेकर ] ष्रीर, हृदय, मन, घुद्धि और इन्द्रियों को 
उनफ्रे दोपों से प्रुक्त करने का पथाप्रकुप प्रयस्न करना 
पस्तुतः प्रुक्ति का द्वी प्रयत्न है ! पह प्रयत्न मस्यन्त जाब 
अयक है | इस प्रकार की पक्ति सब्वे शान शिक्षण फे प्रमाष से 
मिछती है; ऊथदा जो धान, छिषण इस प्रकार को एक्ति की 
साधना में उपयोगी होता है पद्दी पास्तपिक श्षान है, बडी 
स्रास्तभिक श्षिथ्णथ पे। “सा दिधा या गिपुक्तमे “-पह 
प्राचीन आप॑ धत्र कशता हे कि यद्दी पिधा ऐ जो बनन्‍्धर्नों से 
सषत फ़रे; अर्थात्‌ लो आर्थिक, सामाश्रिक, राखकीय, 
राधा प्रौद्धिफ दासता में से छुड़ार मलुष्प को पलबाव, 
विधेकी, प्रद्ृचिप्तीठ, परोपफ़ारपरायण तथा सद्गुणी बनाएं 
बही बिद्या हे। इस प्रकार की पुक्ति फा सम्पध भन्तिम 
साष्यात्मिक सुद्िति के साथ ऐ । ओो प्रिषषण बियारों को 
सुघारन में सहायक न हो, छो इल्द्रिय एबं मन मे बस में 
इस्रना न सिखराए, थ्रो निर्मयता णुब्र स्तवाभय फे पाठ न 
पड़ाए, जो निर्भाई का मार्ग उम्ुक्त न करे, ओ स्वात भ्य की 
मावना प्रदी्त न करे, सो इस माबना को प्रज्मलित रखने 
में प्रेरर्ू न बन उस क्षिषण में भाई-शितनी तार्फिक पढ्धता, 
चाइ-मितना मापा पाण्डिस्य और घाहे-मितनी मानफ्रारी 
बर्यों न मरी हो, परन्तु बस्‍्तुतः बद अरधंताधक सिय्ण महीं 


चुतीय खण्ड ९ छ०० ३ 


है। बाद्य और आशभ्यन्तर दोनों प्रकार की मुक्ति जो प्रदान करें 
अथवा उस प्रकार की मुक्ति के मार्ग की ओर जो ले जाय 
चही वास्तविक शिक्षण है। ऐसे उज्बल शिक्षण के द्वारा 
जो जीवन-विफास सधता है वही जीवनू-मुक्ति की साधना 
है, जो अन्ततः परम-पुक्ति की समपक होती है । 


मृक्ति के अजुसन्धान में कुछ और भी देखें । 


कल्याणसाधना की पूरी सफलता तभी है जब मनुष्य 
सर्वेज्ञता ग्राप्त करे । सर्वेज्षता क्या है ? अनन्तकाल की सब 
चस्तुओं की सब अवस्थाओं का एक साथ प्रत्यक्ष करना यह 
सर्वज्ञता की प्रचलित परिभाषा है। इसका आधार लेकर 
मनुष्य सोचने रूमता है कि मविष्य की सारी घटनाएँ तो 
स्ज्ञ के ज्ञान में पहले से निश्चित हैं, इसलिये में प्रयत्न 
कर के भी उन्हें बदल नहीं सकता । इस प्रकार चह एकान्त 
देववादी और अकर्मण्य बन जाता है। यह जीवन की 
बड़ी से बड़ी विफलता है। 'काल' आदि द्वव्यों और वस्तुगत 
पर्यायों को अनन्त मान कर भी उनका इस तरह की 
सर्चज्ञता से अन्त भी मान लेना यह अदुश्नतसी बात 
कई तार्किक मेधावियों को हृदयद्म नहीं होती । 


विश्वकल्याण के प्रत्येक कर्तव्य का पूर्ण प्रत्यक्ष-ज्ञान, 


जिसका उत्तुह्न शिखर प्रखर प्रयस्नशाली प्राणवान्‌ भद्दात्मा 
ही पा सकता है, कोई कम स्ेज्ञता नहीं है । 


४१० जेगदशन 


मनुष्य का परम और घरम ध्पेप सुम्द ऐ, पर बद सुख 
या आनन्द सतह पूरा प्राप्त नहीं होदा जबतक पुक्ति नहीं 
मिल जाती । दघन, स्पशन आदि का फ्ाम सुख घीवन में 
प्रथलित दी है और दद्ष्याथरा में अनित्राय भी हैं, फ़िर मीं 
यह सुख अपूरा है | ठस एृक्ति-सुख स द्वी प्रा द्धिपा जा 
सकता है। प्रुक्ति-मुस्दर सुस्य का मीतरी स्लोठ हे जो पाइर के 
दु ख के समय मी यद्ता रहता हैं और बाहर कदु ख की 
ज्वाला को पुप्ताता रहता है। पाहर के मुखर में->फाम-सुख में 
सृष्णा का दाह हा सकता है, तुलनात्मक दृष्टि स न्यूनता की 
भ्दना हो सकती है, पर प्क्तिप्राप्त मनुप्प न तृष्णा रा 
श्विकार होता है, न तरतमता स पैदा होनप्राल दैन्प या 
सइकार का । बह अतद्ाग मद्दातीर तो सिलाड़ी फी सरइ 
सीगन क सार खेल खेरुता है । 

प्ृक्ति तो हस्ती सीबन में मिलनबाला आस्मा छा 
परमोस्कर्प है । मरने फ पाद जो धरृक्ति की प्राप्ति मानी खाती है 
प्रद्द तो इस सीपन्त इ(इ में सिद्ध प्री गई मृक्ति की धुनरुक्ति 
मात्र है। धस्यम्य सीबन से प्राप्त होनेषाठी एड्टिक परक्ति 
है-मसप्ड आनन्द का अन्तास्रोत, जो सदा और सतत बदता 
रइठा है, न अमीरी सं ध्रखन पाठा है और न गरीबी से ! 





चतुर्थ खण्ड 
कम विचार 
[१] 


प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने करत्यों के लिये उत्तरदायी हे, 
परन्तु समाज के सामुदायिक कृत्यों का परिणाम भी समाज 
को-समाज के सब व्यक्तिओं को भोगना पड़ता है, भरे | 
मविष्य के वंश्जों को भी भोगना पड़ता है | उदादरणाथे, 
हमारे पूर्वजों की पारस्परिक फूट के कारण भारत पराधीन 
हुआ जिसका फल उनके वंशजों को-हमें भोगना पड़ा | 
और अब राजकीय स्वातन्द्रय-स्वराज्य मिलने पर भी 
रिश्वत, काला बाज़ार आदि अनेक देशद्रोही प्रवृत्तियों का 
बाज़ार खूब गरम है जिससे देश की निर्दोष जनता आर्थिक 
शिकंजे में फँसकर खूब तकलीफ उठा रही है ! 


* जो जेसी करनी करे सो वैसा फल पाए” यह 
करमवाद का सनातन नियम है । कर्मवाद के ज्ञान का सच्चा 
उपयोग किसी भी काये के प्रारम्भ के समय करने का है । 
अच्छे काम का अच्छा फल और बुरे का बुरा-यह नियम 
यदि बराचर ध्यान में रखा जाय तो मलुष्य अशुभ काये 
करने से डरे, उससे हिचकिचाए और सर्काये करने की 


श्र कैनदर्शन 


ओर ही प्रोस्सादित रहे | पहले किए हुए दृष्क्ृश्पों का जब 
कद फ़ठ घखने फा समय आए तम्र विचार करने के लिये 
अथवा रोने धोने फे लिग्रे बैठना निरर्थक है | यह तो ' फिर 
पछताए कया दोत है जब चिड़िया घुग गई खेत ” जैसा 
है। परत्त इस कद अनुमप के प्मात्‌ यदि पगमाचाप छी 
भाषना हो, और उसमें स मम्िष्प के ठिये शिक्षा प्रदष 
फर फे तदनुसार घने छी सत्परता दो तो अवध्य बह 
ऋरयाणफ़ारी शो सकता है । 


परन्तु सधी ब्रातसो पद्द पे कि सर्प, पिप सादि फ्री 
मयानकवा तथा उनकी दु।स्रकारकता में इमें मितना 
पिश्वास है उतना दुष्कत्य की मयाऩ्ता में नहीं ६। उतना 
विश्वास अनीति अन्यायरूप पापाचरणों की मयानक्ता 
एप दुःस्वकारफ़ता में उस्पन्न होना चाहिए । ऐसा विश्वास 
सब उत्पन्न हो तमी फ़र्मबाद में यवार्थ भ्रद्धा पैदा हुई है 
ऐसा समझा धायगा । 

“क्रंबाद का सिद्धान्त सथा हे “-ऐसा छुँइ से बोलना 
तो सही, परन्तु काम के समय इस नियम का जानबूप्त कर 
अनादर करना बस्तुत) कर्मत्राद पर की सभद्धा उभ्ित करता 
है, अपना सबिष्य में मिउनेवालें कहु फल की अयेश्षा 
तास्कालिक मोतिझ छाम पिश्लेप अच्छा रूगता है ऐसा 
अकठ करता है। किसी समय परिस्थिसिबश्चात्‌ छाचारी से 


चतुथ स्रण्ड : ४१३ : 


अथवा किसी के अनिवाय दवाघ के कारण कमेवाद के 
नियम की यदि उपेक्षा करने के लिये विवश होना पड़े तो 


उस समय भी कमबन्ध होता ही है, परन्तु उसके स्थिति 
और रस अल्प होते हैं । 


[२] 
उदय में आए हुए कर्म को समतापूवंक-समभाव से भोग 
लेने में द्वी वुद्धिमता है। हस तरह उन्हें भोग लेने से वे 
कर्म समाप्त हो जाते हैं और नये दुःखद कर्मों का बन्ध नहीं 
होता । परन्तु जब कम के सुखभोगरूप फल का आसक्ति- 
पृथक उपभोग किया जाता है और दुःखभोगरूप फल 
दुर्ष्यान से सहे जाते हैं तब दूसरे नये कर्मो का बन्ध होता 
है । अतः सुखभोग के उदयकाल में सुखभोग में लिप्त न 
रह कर अर्थात्‌ अनासक्तमाव से समभावपूर्तफ उदय में आए 
हुए इन कर्मों का सुखोपभोग कर लेने से तथा दुःखद स्थिति 
के समय हिम्मत से मन में शान्ति रख कर दुःख को (उदय 
में आए हुए असात-कर्सम को ) सह लेने से वह (उदयागत ) 
कम इस तरह क्षीण हो जाता है कि उसके अलुसन्धान में 

नये अशुम कम नहीं बँंधने पाते । 


कमंयोग से मोगसामग्री उपस्थित होने पर भी उसमें 
आसक्त होना या न होना, अथवा सोहविकार के वश होना 
या न होना यह आत्मा के अपने सामर्थ्य की बात है। 


छ१७छ 


+विक्वारदेतौं सति विक्रियन्से येपां न चेतांसि त एवं घीरी! ।* 
यर्थात खो प्कयर की सामग्री उपस्थित होने पर भी पिकार के 
य्ठ नहीं होते वे शी घीर ईं। पहरस से युक्त मोखन जीम 
पर पलासस्‍्कार फर के मबरदस्ती हँद् में नहीं घुतता। भझृति 
मनोहर राग इसमारे फ्ानों में अम्रदस्ती घुस #र हमें छुग्प 
नहीं ररता । इसी प्रकार ईन्द्रियों के सब विपय आर्मा की 
अनिच्छा होने पर जबरदस्ती ठसे भोग में नहीं स््रींचते ! 
इन्द्रियों फ़े विषय मबरदस्ती कर क नहीं छिपटते, तो मी 
उनक मोग ९ एपूल मोगोपमोग ) सामान्यतः ददघारी की 
ओऔपनयात्रा फे साप अनियायंरूपेण समुक्त हैँ। ऐसा होने 
पर मी ध्यान में रखने योग्य बात तो यह है कि जमतक 
स्वयं आरमा छुन्ध न हो सत्र तर स्पूर भोग में बिलासहत्ति 
फा उदय बलदान्‌ नहीं हो सकता | और उस भिकतासबृत्ति 
में छुब्प शोना या नहीं यह मारमा की अपनी पफ्सि की 
बात हे। मससमर पट कि कर्मोदय में रसहृचि न रखना 
और हक्षानबरू से रसइृचि दर फरना-पहदी कर्मोदपमन्य 
विकार को पराजित करने का उपाय है। 


भोग फी सामग्री उपस्थित होन पर मी यदि मनुष्य 
अपने मान्तरिक सामध्य के ध पर इृड़निम्ममी हो कर 


% कढ्राडिदास के कुमाश्सम्भव के प्रथम से के डपासय शेड का 
बत्ततान । 
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अपने आसन पर से चलित न हों तो भोगसामग्री अपने- 
आप उससे लिपटेगी क्या ? कहने का अभिप्राय यह है कि 
अनुष्य अपने दृढ़ मनोबल का उपयोग कर के भोग में 
अपने आप को जोड़ने से दूर रह सकता है | परन्तु यदि 
चढद् धीरज खो बैठे तो मोण में फिसला ही समझो ( ऐसी 
स्थिति में इसका दोष कम के मत्थे मढ़ने की अपेक्षा अपनी 


आत्तमिक निरबंलता के ऊपर डालना ही अधिक औचित्य- 
युक्त और संगत हैं । 


अनेक ज्ञानी जनों के उदाहरणों पर से ज्ञात होता है 
कि भोजन-पानादि का उपभोग करने पर भी उन सबसमें 
वे जाग्रत-अनासक्तमाव से विचरण करते हैं जिससे कर्म- 
पन्‍्ध के बाघाकारक संयोगों से विम्नक्त रहते हैं| न्‍्याय- 
युक्त, औचित्ययुक्त उपयोगी भोग यदि समतापूर्वक किया 
जाय, जाग्रत्‌ रह कर किया जाय तो उसमें कुछ डरने-जैसा 
नहीं है यह हम ध्यान में रखें। 


[३] 


समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना भौतिक, मानसिक 
एवं आध्यात्मिक द्वित साधने की स्वाधीनता होनी चाहिए, 
परन्तु इसके साथ ही उसे सामाजिक नीति-न्याय के 
नियमों के बन्धन भी मान्य रखने चाहिए । जो सामाजिक 
रूदियाँ न्याय एवं नीति के अलुछूछ हों उनका पालन 
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सामाजिक सुब्यवस्था के लिये आवष्यक्र है। परन्तु लो 
सामासिक झूडियां अज्ञानलनितत एवं शिवेकद्टीन हों, जपते 
उस्पत्तिकाल में भाद जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुई हों पर 
बर्तमान कार में मनुपयोगी, अर्संगठ एं हानिकारफ हों” 
इरूड़ियों में गिनी छा सके ऐसी हों, और थिन रूड़ियों को 
निफाठउ द॑ने से सामासमिक ध्यक्तियों के घुस में ममिवद्धिं 
होती हो अथवा क्रम से क्रम दु/ख तो कम होते ही हों, 
फिर मी ऐसी इरूढ़ियों से मज्ञान जभवा दुराप्रदषश्ष समाय 
यदि ज्लोंक की तरह चिपका रहे सो उससे उस समाय के 
अ्यक्तियों को हुएःख उठाना पढ़ता हैं। उस समय भिन्हें 
ऐसा दुःख उठाना पड़ता हे उन्हें फ्रोई कहे कि मह दुःख 
तो इसूड़ियों फे कारण नहीं ढिन्त पूर्यक्ृतत कर्म के फारण 
है, मतः ऐसा दृःख सिर ध्ृफाकर सइ छेना ही चाहिए, तो 
ऐसा कथन हन्हें जफ़ीम दकर उसके नश्षे में सुछा दने मैसा 
है । ऐसी परिस्थिति में प्रस्यध दोप इन रूड़ियों का हे। 
दिस प्रकार कोटा चुमने से दोनबासी भेदना फौंटे फे कारण 
होती है, उसी प्रकार इस्यह़ि फे आक्रमण पे शोनेवाली पीड़ा 
और दुःस इंरूढ़े के फारण हैं, और इस तरह के दुग्ख के 
उत्तरदायी इन इरूद़ियों के प्रभाररू एवं पोषक दी हैं। अतः 
संगठनप्क्ति के न्‍्यायपूत आन्दोलन से ऐसे छोगों का 
सामना फर फे इंस्पढ्रि के दुःखद ठथा अबनतिकारक बाता 

बरण की मिटा देना भादिए। ऐसा होन से पूर्मकर्म का 
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यह कुरूढिरूपी हथियार का) बल विनष्ट हो जायगा। 
जो बात कुरूढ़ियों को लागू होती है वही बात दरिद्रों का 
शोपण करनेवाले पूँजीवाद तथा दुर्वल जातियों का चोषण' 
करनेवाले साम्राज्यवाद को भी लागू होती है । इसी प्रकार 
अत्याचारियों की ओर से निदोर्पों के ऊपर गुज्रनेवाले' 
अत्याचारों को तथा सताशाली वर्ग की ओर से दलितों को 
मानवोचित सुविधा प्रदान न करके उन्हें दबाए रखने के 
प्रयत्नों को भी लागू होती है । 


[४] 

संप्तारवर्ती जीव की किसी भी जीवनघटठना के पीछे- 
सामान्यतः पूवेकम का कारण रहा हुआ है | अतः जब कोई 
भौतिक, शारीरिक था आर्थिक आपत्ति आए तब उसके 
पीछे पूवकर्म का बल काये करता ही है । ऐसा होने पर भ्री 
इस प्रकार की आपत्ति को जानबूझ कर लानेवाला मनुष्य 
ऐसी आपत्ति लाने के अपने अपराध से छठक नहीं सकता | 
ऐसे अपराध के लिये उसे यहां पर सज़ा मिले या न मिले, 


परन्तु प्रकृति की ( कार्मिक शासन की ) सज्ञा से वह बच 
नहीं सकता । 


किसी मनुष्य की हत्या में उस्त मरनेवाले का अथवा 
किसी को छूट लेने में उस छठे जानेवाले का पूर्वृकृत कम तो 


है 
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काम करता ही है, तो मी इस्पा करनेबाला मबवा झूटमे 
बाला दस्या जथबा छूट के भपराघ के लिगे नि।क्षक उत्तर 
दायी है । ऐसे भपराधी जिस प्रकार यहाँ पर दण्ड के पात्र 
हैं उसी प्रकार कुदरत (कर्म) छी समा मी उन्हें मिलती है। 
ऐसे खूनी शथवा छंटेरे मरनेवा़े अबबा छटे लानेबाले के 
माग्य का फ्रारप दिखाकर अपना प्रत्ाव नहीं कर सझते। 
च्रार्मिक सिद्धान्त की इष्टि से अथवा न्यायप्रास्र क छायदे फी 
रष्टि से मी इस तरह उनका बचाव नहीं हो सक्ता। हस 
प्रकार मरनेवासे मथबा छुटे खानेवाले के सारय का कारण 
दिखाना कितना ही प्रास्तविर क्‍यों न हो फिर मी एन 
खूनी और छरेरे क पद्च में तो ऐसा कहना परदुत! पूरे 
पूरी उद्धतता ही ऐ। ऐसी उश्ण्हता इछ फ्राम महीं माती 
और ठन्‍्दें मपने कर्मों का फल सुगतना ही पड़ता है । 
यद्टों पर इमें पद समझ छेना मी उपयुक्त होगा कि 
अपराध अपराध में फर्क होता हे । सो अपराघ तु८्छ एर्प 
सामान्य प्रकार का हो अपपा खिंसके विरुद्ध पोग्प प्रतीकार 
की ध्रक्‍्पता न दो ठस अपराध के बारे में मर में बैरहणि 
प्रज्वखित रखने से फोई साम नहीं दहे। पुराने बेरमाव फो 
निरधेक याद करके विरोधवृसि अथवा ऋषायमाव का विष 
पुनः गाने में कोई सार नहीं है । इसछिय परिवेकघुद्धि को 
खागरित करफे ठस अपराधी की ओर बेरप्चि न रखकर 
उस समय कर्मसंस्कार क बल का ( कर्मप्राद के तिद्धान्त 
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का ) विचार करना उपयुक्त है। ऐसे समय इस ग्रकार का 
“विचार करके शमभाव घारण करना उपयोगी और हवितावह है। 


परन्तु यदि कोई तुम्हें मारने के लिये आए और तुम 
उसका प्रतीकार करो तो तुम वेरभाव रखते हो ऐसा कोई 
नहीं कहेगा | दिए हुए पैसे वापिस न मिलने पर यदि तुम 
दाया करो तो तुमने वैर लिया ऐसा किसी से नहीं कहा 
जा सकता । कोई तुम्हारी चीज उठाकर ले जाय और 
उसकी रक्षा के लिये यदि तुम प्रयत्न करो तो तुम उसके 
विरुद्ध वेर्भाव रखते हो ऐसा कौन कह सकता है १ ऐसे 
अवसरों पर तुम शठ, चोर, ठग, झठे, छुच्चे अथवा गुण्डे 
का योग्य सामना करो तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है- 
भर्मशास्र की दृष्टि से भी! कर्म के उदय में तथा कर्म के 
उदय को दु्बेल बनाने में भी योग्य उद्यम को अवकाश है, 
शेमा कर्मशासत्र मानता है | जीवनयात्रा में योग्य उद्यम, 
अयत्न, पुरुषाथ का महत्वपूर्ण स्थान है ऐसा वह असन्दिग्ध- 
रूप से मानता है और जोरों से इसका समर्थन भी करता है । 
गई हुई-खोई हुई वस्तु प्राप्त करने में उद्यम उपयोगी हो 
सकता है। बीमार पड़ने पर हम दवाई करते ही हैं। हम 
सब सुख एवं सुख के साधन प्राप्त करने के लिये तथा दुःख 
- झत्रे दुःख के मागे से दूर रहने के लिये अथवा आए हुए 
दुःख को दर करने के लिये स्ेदा प्रयत्न करते ही रहते हैं। 
समग्र विश्व की ऐसी ही प्रव्॒ति है। स्व॒रक्षा, पररक्षा अथवा 


४२० - जेनदष्मोध 


न्याय की प्रतिष्ठा के छिग्रे योग्य प्रतीफार के ढ्ार्म पेरइत्ति पे 
फ्िए जाते हैं, ऐसा कमी नहीं कहा जा सकता । भीराय 
घन्द्रस्सी द्वारा रावश का किया गया सामना म्पाय्य भा । 
कोई ढाझू तुम्दारी कोई बीस उठा जाय और तुम कापर 
प्न फ़र बैठे रहो, उसकी ओर ओंखें फाड़कर देखते रहो, 
सन ही सन छलठते रहो तो यह पुक्दिली हे। अमध्य, 
तसस्‍्काप्ठीन परिस्थिति का नाप निकालना जादइयक है और 
सदत्गुसार ठपित प्रयसत करना ही योग्य समझा जायगा। 
क्योंकि-- 


4 भ्रल्‍्पस्प देतोगेह्ठ दातुमिऋछ्तद्‌ बिचारमूढ! प्रतिमादि छोके । / 


भर्यात्‌--थोड़े फ लिये पहुठ खोने की इशछा रखने 
वाला मनुष्य विचारमूद दी हे । 
[५) 

माग्य खल्लेय दोन से मनुष्प के दवाथ में तो उयम करमा 

ही बाकी रहता है । सिस प्रकार खोदने पर फ़मीन में पदि 

पानी दा तो निकूझुता हे, उसी प्रकार यदि माग्य में हो हो 

उद्यम द्वारा उपरम्ध दोता हे | सद्दृद्धि की पवित्र रोशनी से 

युक्त प्रपस्नछ्छीछठा मलुष्प की दर्धमान दुर्दल्ा को नष्ट कर 


॥ छाहिशाप्त के रजुवंध के बूसरै सर्ग के अ७ मे झोड का 
छत्तराप--स्वागपूर्ति ढे डिये अ्स्तिम दो अक्षर बूसे रखकर तथा 
सि के स्‍्वान पर ति अच्यकर । 
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सुख के द।र उसके लिये खोल देती है । इसी तरह वह 
अशुभ कर्मा के भावी आक्रमणों पर भी बराबर प्रत्या- 
क्रमण का कार्य कर सकती है। यह उद्यम की महिमा है । 
मतलब यह है कि कर्पवाद के नाम पर निर्बल या निराश 
न होकर और आत्मा के सामर्थ्य की सर्वोपरि महत्ता को 
ध्यान में रख फर मनुष्य को यथाशकक्‍्य पुरुषाथशील बनना 
चाहिए । आया हुआ दुःख किसी तरद दूर न हो और वह 
भोगना ही पड़े तो कायरता के साथ रोते रोते भोग कर 
नए अशुभ कर्मों का उपाजन करना इसकी अपेक्षा प्रशस्त 
समभाव से ही सह छेने में मनुष्य की सच्ची समझदारी 
और मर्दानगी है। ऐसे समय मन को स्वस्थ रखने का 
बल कमवाद देता है; क्‍योंकि वह सचित करता है कि 
अवश्यम्भावी कमे किसी को नहीं छोड़ता । बड़े से बड़ा भी 
उसके फलविपाक में से छुट नहीं सका है। हमें यह 
जान लेना चाहिए कि दुःख और कष्ट स्वतः नहीं आते । 
हमारे बोए हुए ही वे उगते हैं। अतः उन्हें दूर करने का 
यथाशकय प्रयत्न करने पर भी जितनी मात्रा में वे सहने 
पड़ें, वराचर शूरतापुचेक ( आध्यात्मिक वीरता के साथ ) हम 
सहें-सह लें। इस प्रकार कष्ट सहन करने से नए दुःखद 
कस नहीं बंधने पाते, और साथ ही उतना बोझ कम हो 
जाता है। जीवन-प्रवाह शुभ एव निष्पाप रूप से बहता 
रखने से नए अशुभ कर्म बँधने नहीं पाते । इसका परिणाम 


कम पा कक... 
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पद द्ोता है कवि सीबन प्रवाइ उत्तरोचर सुखी एवं उन्जल 
होता जाता हे | यह तो स्पष्ट ही है कि मनीति, विश्वास 
भात भगवा दुराघरभ से खराघ कर्म बंधने का ( घुरे माग्य 
के निर्माण का ) और सद्दाई, सेवा, संयम फं सद्गुों के 
पाछन से झ्ुम कर्स बेंधने का ( सदूमाग्य के निर्माण का ) 
सिद्धान्त ( अर्थात्‌ कमंथाद ) महुष्प को सदाज्ारी बनने के 
हिये प्रेरित करता हे । यह सदाचार फी माबना खोक 
ढयबस्‍्पा दया समाज जीवन के स्वास्थ्य फे लिये मी 
यरपन्त भावहपक है । 
[६] 

मनुष्य जब रोगी शोता है, पैसा गेबाता है अथवा इसरी 
ऐसी किसी आपति में फ्रमता हे तप व अपने झमे 
फो दोप देवा हे | पूर्बअञन्म के कर्म के सीघे प्रमाव के 
कारण दी यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई हो तो इस तरह ऋदनां 

+ पूर्वश्नश्म में किए हुए कर्मों का फल्मेपमोय जि प्रकार हम इस 
अम्म में करंठे हैं डप्लो अश्मर इस अम्स में किए हुए कर्म भी इसी जन्म 
में फू दे सचत हें। गृह बाद भपषतीसूज के लपोकिश्षित तब्रेख पर से 
ज्ञात दोती ऐै-- 

+ परसदो मकड़ा कर्मा इहछोए बश्खति 
इंदछोभकडा कम्मा इबकोए वेइ्सति।? 
जोबदकेत का-- 
क्क्षेपासूछ कर्माशयों दृपाइएजश्मवेदलीया।? 
बह ( १-११ ) छूत्र भौ बहौँ बाद झदता है। 
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उचित है । परन्तु ऐसे समय भी उस कष्ट के निषारण के 
लिये योग्य प्रयत्न तो फरना ही चाहिए और वैसा करने 
पर भी यदि वह विपत्ति दूर न हो तो फिर मनुष्य के लिये 
यही उचित है कि बिना दुर््यान किए हिम्मत और धीरज 
के साथ वह उस दुःख को सह ले। विपत्ति के समय उसे दूर 
करने लिये यदि यथायोग्य प्रयल्न न किया जाय और ऐसी 
स्थिति में जो दुःख सहन करना पड़े तो उमके लिये मनुष्य 
का प्रमाद अथवा उसकी अकृमेण्यता उत्तरदायी है| इमके 
लिये केवल अपने पूत्रकर्मों की दोष देकर बेठे रहना समझ- 
दारी का काम नहीं समझा जायगा | इस जन्म के हमारे 
कार्यो अथवा आचरणों के कारण यदि हम पर शारीरिक, 
आर्थिक अथवा किसी दूसरे प्रकार की आपत्ति आए तो 
उस समय सबको अपने “ पूर्बकर्म” को दोष देना तो आता 
है, परन्तु जिन कृत्यों के कारण अथवा जिस प्रकार के बर- 
ताव के परिणामस्वरूप हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है उन 
कृत्यों और वैसे बर्ताव को दोष देना अधिक योग्य है । वैसे 
कार्यों अथवा वर्तन-व्यवहार के लिये वास्तविक रूप से 
पश्चात्ताप करके उन्हें पुनः न करने का निश्चय करना चाहिए । 
आहार-विहार में असावधान अथवा अनियमित बन करके, 
अपध्य का सेवन करके, शरीर को रूम्बे समय तक सूखा 


कप टिक पेट किक कल जम >मिफद सकी मर आस कक अप ० 027 
१ अपनी धाक्ति के अजुसार किसी ठदात्त हेतु के लिये प्रसन्तापूवेक 
यदि उपवास किया जाय अथवा किसी दुर्दोन्‍्त रोग को दूर करने के 
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इस़कर अथवा ध्रीर के छिये आवश्यक पोषक वक्ड मोजन 
हारा न लेकर आरोग्य ख़ोना और ध्क्तिहीन बनना, जूजा 
अथवा सट्ठे के दुर्ष्यसन में फेंसकर पेसे बरबाद करके 
देरिद्र पनना, मोगविस्ासिता के कारण अथवा इसपर 
आमदनी फी अपेक्षा खर्च अधिक करके कर्स़दार बनता, 
आछस अथवा सुखचेन में पड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई को 
प्राधर पक्का न कर के परीक्षा में ममुवीर्ण होना, शारीरिक 
रोग की इुशल वेद अथबा हाक्टर फे पास चिढक़िस्सा न करा 
के भू प्रेत जादि के वद्म में पड़कर रोगी फ़ा खीबन भय 
में दाल देना भौर फिर इन सपक्ा दोप प्विफ़ “ पूर्वकर्म! फे 
मत्ये मढ़ देना बस्तुतः बौद्धिक खड़ता ही उचित करता है| 
इस भ्रकार फ॒ दोर्पों का आरोपण अपने मूर्खतापूर्ण ब्यवद्दर 
अ्थपा अपनी भ्रिचारद्दीनता पर करना चाहिए गौर 
उसमें से योग्प बोध ऐेना बादिए। 

फ्रमे के सुगुप्त एवं अगोचर ' कारखाने ! की सुगूड़ 
क्रिया की इमें छुछ सी ब्ानकारी नहीं हे, अतः इमारे 
हारयों में तो फेवल डिमेकयुक्त उपम करना द्वी रदता है। फिर 
शाह वह रपम अपने ऊपर अपबदा श्सरे किसी के ऊपर 
आई हुई मापत्ति इर करन के लिये ही अथवा पेपक्तिक 
या सामाजिक उम्नति सिद्ध करने के लिये हो। ऐसे 


हियर मिध्चत के परामरे के अमुश्वार अमर समय के छिये विविपूर्पक 
अणएग्पाप दिया छाब ता बह दूसते बात दे | 
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उद्यम का फल दिखाई देने पर मनुष्य को न तो फूलना 
चाहिए और न दिखाई देने पर नतो उद्दिम्न ही होना 
चाहिए | इस तरह उद्यम करने में हम कर्म के नियम का 
उछघन करते हों ऐसा नहीं है, परन्तु उसके कायदे-कानून 
का सन्म्रान करके आपत्ति हृदाने का और उन्नति साधने 
का हम लाभ उठाना चाहते हैं। जिस तरह नदी की बाढ़ 
से गाँव ड़बते हों तो नहरें आदि खुदवाकर पानी को दूसरे 
रास्ते से ले जाने की योजना करने में प्रकृति के किसी नियम 
का भंग नहीं होता, अपितु गॉव की रक्षा के लिये उद्यम 
करके प्रकृति के ही नियम का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार 
आपत्ति द्र करने के लिये अथवा उत्कर्ष साधने के लिये 
उद्यम करके, कम के नियम को मान देते हुए, हम बन सके 
उतना लाभ उठाना चाहते हैं । 

किसी असद्याय अथवा निराधार मनुष्य पर यदि कोई 
विपत्ति आ पड़े अथवा उस पर अन्याय गशुज़्रता हो तो 
उस समय उसके पूर्वमव का दोष न निकाल कर उसकी 
सहायता के लिये अविलम्ब दौड़ जाना ही मनुष्य का स्वे- 
प्रथम कतेव्य है। किसी को दुःख से आक्रान्त देखकर 
उसका उद्धार करने का प्रयत्न न करके उसे उसके 
भाग्य पर छोड़ देना वस्तुतः निर्देयता है, पाप है। धर्मशास््र 
अथवा कमेशासत्र की उद्घोषणा है कि कर्मवाद के आधार 
पर हाथ जोड़ कर बेठे रहने के बदले कम को - कर्म के 
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प्रमाष को गिध्वस्त करने के ढिगे यश्नज्लीछ होना भाहिए। 
शब स॑ मनुष्य गर्भ में आता है, जन्म छेता हे ठग से 
छेकर जीबनपर्यन्त बह दूसरे के सहयोग एबं साहयाय्य पर 
ही लीता हे । दस तरह मानवज्ञाति एक इंदुम्ब-्परिवार 
पेसी है | मत! परस्पर मानपीय स्नेइ के साथ मिछ-सुझेकर 
रहने में मौर एक-दइसरे फ्रो मदद करने में ह ठसकी 
सुख प्ान्ति रद्दी इई हे इसी में ठसका 5दय एव विकास 
है । निपट स्‍्तार्यी पन कर और अपना सो हो ठसे पकड़ 
कर पैठे रहना, इसरों क्री ओर दुर्लध करना, निष्रता 
रखना-भह आध्यात्मिक घासन में अपराध है । 
शन्मान्तरबाद अगबा फ्र्मबाद बस्तुतः निरुत्रमबाद 
अगबा आउस्पबाद नहीं हे, किन्तु बह तो योग्प पुरुषार्ष, 
उधम और प्रगतिगामी प्रयत्न करने का निर्देश करनवाला 
उपयोगी बाद हे | दह तो स्प्ट फ़दता है कि योग्य पुरुपाथ 
द्वारा कर्म के आपरणों को मेद कर मनुष्य फ्रो आगे प्रगति 
फरनी 'घाहिए भौर प्रगति की दिल्ला में भागे बढ़ते बढ़ते 
पूर्ण मोध प्राप्त करना चाहिए । कर्मदाद फ ' फर्म ' का 
कार्यक्षेत्र ठो खन्‍मान्तर का अनुसघान करना है, परन्तु 
यदि वह सुघरा हुमा न हो तो उसे सुधारने के तय ठप्रम 
करने का तथा अनि्ट फ्रम या अनिष्ट कर्मोदय में परि 
बर्तन ठाने का मजुष्प के हाथ में अबद्नाप्त मी हे ऐसा 
कर्मेधास का कपन है । 
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यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जीव अपनी क्रिया- 
द्वारा कर्म का बन्ध करता है और अपनी क्रिया से ही उस 
बन्ध को तोड़ भी सकता है। सभी पूर्वकर्म अमेद्य नहीं होते। 
बहुत से कर्म योग्य प्रयत्न द्वारा मेद्य भी होते हैं। अरे, 
शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ' निकाचित ” कमे का: 
भी भेदन हो सकता है,' हाँ, वह पवित्रतापूर्ण अत्युत्कट 
आत्मसाधना से ही शकय है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
कर्म के मरोसे में रहकर अकर्मण्य बने रहना ठीक नहीं है । 
हों, योग्य प्रयत्न भी जब सफल न हो अथवा प्रयत्न 
करने की योग्य भूमिका ही न मिले उस समय और उस 
दशा में कम को अभेद्य, दुर्दान्त अथवा दुर्घट समझा 
जा सकता है। और ऐसी स्थिति में चित्त को प्रशान्त 
रखने जितनी धीरज घारण कर के प्रतिकूल परिस्थिति को 
सहन कर द्वी लेना चाहिए। 

अपने कृत्य का केसा परिणाम अपने शरीर या मन पर 


१, निकाचित ( अमभेद्य ) समझा जानेवाछा कम भी किस तरह छूट 
सकता है इसके बारे में उपाध्याय श्री यश्ोविजयजजी अपनी २६ वीं 
दाधिशिरझा में कहते हें कि-- 

निकाधितनानामपि य. कर्मणाँ तपसा क्षय: | 
सो5भिप्रेत्योत्तम॑ योगमपूर्वकरणोद्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थात्‌--निकाचित क्मे का भी तप द्वारा जो क्षय कहा गया हैं वह 
उच्च अणी के-उध भूमिका के योग को छक्ष में रखफ़र कद्दा गया हैं। 
बाह्य तप अथवा चेसे जिस किसी तप के लिये यह वात नहीं है । 


घ्श्द मेलव्शेर 


अगवा दूसरे भजुष्यों एवं प्राणियाँ पर होगा इसका विचार 
किए बिना अर्थात्‌ परीक्षित या सम्मार्य का्कारणमाद के 
सम्पन्ध की अवगणना फर के अन्धभ्रद्धा, गतानुगविदृता, 
अज्ञानता अयबा सोम-छालच से की हुई प्रवृत्ति का 
अमिलपिस परिणाम न आने पर अथबा कुछ सनिष्ट दुष्परि 
णास आने पर मनुष्प को 'चादिए क्लि ठपके सिये बह अपन 
जज्ञान, अविवेरमाद मथब्ा मपनी सो मइत्ति को दोप दे । 
सम्म्राध्य म्सम्माष्प अस्छ्े-डुरे परिणाम को समझन की 
अुद्धिरूप विवेक कार्यक्रारस के सम्ब घ का पिचार फ़िए बिना 
इुछ काम नहीं फ़रता और जहाँ पिवेफ्पुद्धि का अमाष 
होता है गद्ां मन्‍्धभद्भधा, सतालुगतिकृता, भक्षानता या 
सोम छारूच अपना अड्डा जमाते ही हैं। समप्तने पर मी 
सोम आदि दोपप्श मलुभ्य अनुचित कार्य करता ईं, परन्तु 
इसके दुष्परिणाम का मोग उसे होना ही पड़ता है । 


[७] 
सखोग फहते ईं कि दान, पूछा, सेवा आदि कार्य करने 
से पुण्य प्राप्त होता हे मौर किसी को कष्ट पहुँचाने सं मदवा 
उसकी इच्छा विरुद्ध कार्य करन से पाप बंधवा है। परन्तु 
परष्पन्पाप का निर्णप करने की पस्प कसौरी ऐसी प्राप्न 
किया नहीं है। झयोंकि किसी को कष्ट पहुंचाने पर मी मपद्ा 
किसी की इल्छा विरुद्ध कार्य करने पर मी मनुष्य पुष्प का 
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उपाजन कर सकता हैं और दान-पूजादि करने पर भी 
वह प्रृष्योपा्जन न करके पाप का उपाजन कर सकता 
है। एक परोपकारी चिकित्सक जब किसी पर शख्तर- 
क्रिया करता है तब उस रोगी को अवश्य कष्ट होता है, 
हितैपी माता-पिता बेसमझ बालक को पढ़ाने के लिये जब 
उसकी इच्छा विरुद्ध प्रयत्न करते हैं तब उस लड़के को 
दुःख जैसा लगता है; परन्तु इतने मात्र से वह चिकित्सक 
अनुचित कार्य करनेवाला नहीं समझा जाता अथवा उस 
लड़के फे माता-पिता दोपी नहीं समझे जाते । इसके विप- 
रीत, जब कोई मनुष्य भोलेभाले लोगों को ठगने के इरादे 
से अथवा कोई तुच्छ आशय से दान-पूजन आदि क्रिया 
करता है तब वह पृण्य के बदले पाप ही बाँधता है। अतः 
पुण्य-पाप के उपाजेन की सच्ची कसौटी केवल ऊपर ऊपर 
की क्रिया नहीं है, उप्की यथार्थ कसौटी तो कर्ता का 
आशय है। शुभ आशय से जो काये किया जाता है 
चह पृष्य का निमित्त और खराब आशय से जो कार्य किया 
जाता है वह पाप का निमित्त होता है। पाप-प्रुण्य की 
इस कसौटी को सब मान्य रखते हैं, क्‍योंकि 'यादशी 
भायना यस्य सिद्धि भवति ताइशी ” यह सिद्धान्त सर्वमान्य 
है। परन्तु शुम आशय होने पर भी विचारमृढ़ मनुष्य की 
प्रवृत्ति मूखेतापूर्ण, अनिष्टरूप तथा पापबन्धक हो सकती है। 
अतः शुभ आशय से फिए जानेदाले कार्य भें भी सावधानता 
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शऔर विषेकबुद्धि क्री खास जाषद्यकरता है। हपयोग में 
[ अप्रम्तमाव में ] छइम माना गया हे और * विवेको दफ्नमो 
निषि। * हे | इसमें यदि कमी हो तो छाम के बदल हानि 
की सम्माबना है । द 
[<]] 

कर्म फे सामान्यता दो अर्थ होते हैं! एक तो है कोई 
फ्राम ( कर्म-कम्म-फ्राम ), क्रिया भयवा प्रहौ्ति और 
दूसरा अर्थ है जी की क्रिया-म्ृत्ति द्वारा कर्मबगंणा के 
जो पृश्लः माकृष्ट होकर उसके साथ जिपक जाते हैं उन 
चुझूलों को मी कर्म कहते हैं। 'जो फ्रिया जाता है बह 
कर्म ! यह कर्म प्रम्द की भ्युस्पति फर्म प्रम्द के इन थोनों 
अप में घटती हे। बेसे तो “कर्म-बरगेना ! फे पृद्टऊ 
छोकाकाझ में सर्गन्न मरे इुए हैं, परन्तु थे धुद्छ नीव की 
क्रिया प्रशत्ति द्वारा भाकृए होकर सब सीब के साथ सिपक# 
आते हैं - खीब के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं तभी मे कर्म! 
संज्ञा से ममिद्दित होते हैं। इस तरह श्रीग क साथ बदध 
कार्मिक ( कर्मूप से परिणत ) पुद्छों को “कर्म ! कहा 
हाता ऐ | इसके बारे में विश्वेप स्पष्टीकरण इस प्रकार किया 
शाता हे कि लीगयद़ कार्मिक पुद्टलों को 'द्रस्पकर्म कहते है 
और सीष फे रागद्ेपास्‍्मक परिणाम को * मावकत] ” सीम 
| बिमान दशा में ) माबदर्म का कर्ता है, इसी तरह दृष्प 
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फर्म का भी वह कर्ता है। बीज से अंकुर और अंकुर से 
पुनः बीज की मोाति भावकम से द्रव्यकरम और द्रव्यकम से 


धुना सावकम इस प्रकार इन दोनों का परस्पर कायकारण 
सम्बन्ध है! । 


[९] 

कर्म-पुद्दल सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं और बाद में 
उनका बन्ध होता है। कर्म-पुद्दलों को आकर्षित करने का 
कार्य ' योग ” ( सन-वचन-शरीर की क्रिया ) करता है, 
अत; उसे ' आखब * कहते हैं। उन कर्म-पुद्चलों को आत्माके 
साथ चिपका देने का काये प्िथ्यात्व, अविरति, प्रप्ाद 
और कषाय करते हैं, अतः वे बन्ध के हेतु कहे जाते हैं । 
इस बन्ध के काय में मिथ्यात्व आदि चार के साथ “योग! 





३ जैनेतर दर्शनों में साया, भविथा, अकृति, अपूवे, वासना, आशय 
धर्माघम, अदृष्ट, सस्कार, देव, भाग्य आदि शब्द “ कम ' के स्थान 
में व्यवहृत हैं । माया, अविया, प्रकृति ये तीन झब्द वेदान्तदर्शन में 
मिलते हैं। “ अपूवे ” शब्द मीमासकद्शेन का है । वासना” वौद्धदर्शन 
में प्रसिद्ध है। योगदशन में भी इस शब्द का श्रयोग मिलता हैं। 
“ आदाय ? दाब्द योग और साह्यदरशैन में तथा धर्माघमे, अदृछ और 
सस्कार शब्द न्याय-वैशेषिकदशन में प्रचलित हैं । देव, भाग्य, पुण्य- 
पाप आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जो सव दरौनशार्जों में तथा सामान्य 
जनता में प्रचलित हैं । जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुनर्जन्म को 
मानते हैं वे सब कमे के सिद्धान्त को मान्य रखते हैं | पुनर्जन्म की 
उपपत्ति भी इसी से शक्‍्य दे जिस पर आत्मा की अमरता टिकी हुई है। 


छघए < देयदरधन 


तो दोता ही हे। इसीछिये तस्वार्धघ्त्र के भटम अध्याय के 
आदिम पत्र में बघ के पोंच हेतु गिनाए गए हैं मौर इसी 
प्रन्प के छठे अध्याप के प्रारम्म के छलत्न में 'पोग” को दी 
आस्रव कहा हे, मिध्यालादि घार फ्ये नहीं। इस पर से क्ञात 
होता है फि ' योग ! आख्रव और बच दोनों का देत है । 
इसी प्रकार बघ के हेतु मिथ्यास्वादि भार की गणना 
आस्रब में मी की जा सकती हे जौर बइ शस अकरार-- 


घाम्रों में माठ कम मौर ठनकी अभान्तर प्रकृतियों के 
प्परू प्रपछू शास्त्र बतसाए हैं, उनमें मिथ्यास्त, अपिरति, 
कपाय, प्रमाद आदि दोपरूप मि्र मिन्न इचि-अरहत्तियों उत्त 
उस कर्म के शास्लररूप हैं ऐसा बताया है । फमे पुद्रसों को 
आकर्षित करनवाछा “योग ” यप सिध्यास्पादि दोषों पे 
इपित होता दे तब वैसे ' पोग ” से आकु्ट क्रमपुद्छ मिष्पा 
स्मादि दोषपुक्त 'योग' द्वारा भाक्रपिंष होन से मिध्यात्यादि 
को भी ' आास्रप ” कइ सकते हैं, अर्थात्‌ पथ के देतुभूत 
मिध्यात्थादि क्री गणना आ्रत्र में मी की जा सकती है। 

इस मबखोकन पर सं देखा था सकता कि ' योग ! 
कर्मपुद्ठछों को याकर्पित फ़रता हे, अत! बह “ आस्तब ! रूप 
छे ठो प्रष्िद है दी, साथ ही उसकी गणना बन्च देतुओं 
में की गा हे, मत बड़ बच हेतु भी है। कार्मि-पुद्रसों को 
झाकर्पित करनदासे “योग! में मिध्यात्वादि चिपके हुए हैं, 
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अतः वे आखब हैं, क्योंकि माय! मिथ्यात्व, कपाय आदि से 
युक्त 'योग ' कमे-बगणा को आत्मा की ओर आक्ृष्ट किए 
रहता है, अन्यथा नहीं। अतः ये मिथ्यात्व आदि मी 
आखब हैं। और वे बन्ध-हेतु तो हैं ही । इसका अथ यह 
हुआ कि ' योग” आख्व और बन्ध-हेतु दोनों है और 
चन्ध-हेतु मिथ्यात्व आदि 'आखव ! भी हैं। इस पर से हम 
देख सकते हैं कि कर्मो को खींचने का और उन्हें आत्मा के 
साथ चिपका देने का काये एक ही “ टोली ' करती है। 
इस प्रकार आख़ब और बन्ध का अमेद बतलाया जाता है 


१ देखो आधचाये हेमचन्द्र के योगशासत्र के चतुथे प्रकाश का ७८वाँ 
श्लोक-- 


रूपाया विषया योगा. प्रमादाविरती तथा । 
मिथ्यात्वमात्तरीद्रे चेत्यशुभं प्रति देतवः ॥ 
अर्थात्‌--ऋषाय, विषय, योग, प्रमाद, अविरति, मिथ्यात्व और आर व 
रौद् ध्यान अशुभ कम के हेतु ( आख्चव ) हैं । 
इस 'छोक पर की अपनी टीका में वे स्वयं आस्चव-षन्ध के बारें में 
प्रश्नोत्तपूर्वक चर्चा करते हैं । श्रश्न इस प्रकार का है-- 
इन ( कषायादि ) को बन्ध का हेतु कह्य गया है, तो फिर आख़ब की 
भाषना में इन वन्धहेतुओं के कथन का क्या प्रयोजन * 
इस भ्रश्न और इसके उत्तर की चर्चावाछा मूल लेख द्वी यहाँ पर 
हम उद्धुत करते हैं-- | 
““नन्वेते बन्घ प्रति हेतुत्वेनोक्ता,, यद्‌ वाचकमुझया-- 


ला मिथ्यादशेनाघिरतिप्रमादकषाययोगा वन्धद्धेतव। * इति $ 
श्८ 
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अब कैसा काम करने से कौन से, फर्म का बन्ध होता 


है यदद दखें। 

प्वानी उपक्ति का अनादर, उसक्की ओर प्रतिहृत 
आचरण, अबज्ञा, कृपप्त ब्यवह्दार, श्वान के साषन 
पुस्तकादि की ओर मसाप्ानी-अबमा, विद्याम्यासी के 
विद्यास्पास में विध्त डालना, ज्ञान मपष्रा क्ञान के सापन 
अपने पास होने पर मी चित्त फी ऋछुपितता फे कारण 
शूसरे फो दने से इनकार करना, घठे बदाने घता फर ना 
कहना - ऐसे एंसे परठाब से तथा जाष्ठम्प, प्रमाद, मिध्या 
उपदेध स क्षानावरण कर्म का पम्प होता हे ! 

और दर्शन, दर्षनबान्‌ दथा दर्घन फ साधन क साथ 
इसी प्रकार के परताव से दर्शनाबरणीय कम का बम होता है। 


लख्‌ किमाशयभावनायाँ देव सिपापपमादमायां बष्पदेदृतामेतेपाममिघानम्‌ ! सत्यम, ! सत्यम्‌, 
आश्रबसाबसप बष्णमभावमापि त मदसिर्मायनसास्पेनाका झाधव 


आापमपेद गतार्थत्वात्‌ । माभ्रषेण झुपाक्तार कर्मपुद्ुछ्ा झा 
इससा सम्बध्यमाना परण इत्पमिधीयते। यदाइ-- सब्पाय 
श्याड्जीब) कर्मेणो योग्याम्‌ पुश्ख्लानादसे स पत्प) इति। ततब्ब 
अम्घाश्बपोर्मेदों लविवक्चितः।| लसु कर्मेपुद् अेः सदद तीरसीर- 
स्पापिला 5 न्‍श्मना सम्दस्घो बस्घ डच्यते तत्कपमाप्रथ एव बसपा 
युक्तमतव्‌._ वधाष्पाभवेणालुपाक्तार्मा क्मेपुश्ठदधातां कर्ष बसपा 
सस्‍्यात्‌  इस्पतो5पि कर्मपुडुछा5 5द्ालद्वेतापा भपे वत्पइसूनाममि 
आाशमदुपएम । सखु तथापि बश्पदेशूर्मा पाठो मिरथंका । मैषम, 
अम्पाप्रदपरेकरपनोक्रवादू आभ्रधदसूतामेघाईइप पाठ इठि- 
सरपेसबदातम्‌ । ” 
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' अलुक्रम्पा, सेवा, क्षमा, दया, दान, संयम से सात- 
वेदनीय कर्म का बन्ध द्ोता है । बाल-तप से भी उसके 
प्रमाण के अनुसार सातवेदनीय का बन्ध होता है । 


दूसरे का वध करने से अथवा दूसरे को शोक- 
सन्ताप-दुःख देने से अवातवेदनीय कर्म का वन्ध द्वोता है । 
स्वयं भी शोक-सन्ताप-दुःखग्रस्त रहने से अथवा दुर्ध्यान से 
दूपित आत्महस्या करने से भी इस कम का बन्ध होता है । 


असस्मागे का उपदेश, सन्म्राग का अपछाप और 
सनन्‍्त-साधु-सजन एवं कल्याणसाधन के मार्गों की ओर 


प्रतिकूल बरताव करने से दशनमोहनीय कमे का बन्ध 
होता है । 


कषायोदयजन्य तींत्र अश्युभ परिणाम्त से चारित्र- 
0 
भोहनीय कम बंधता है । 


महारम्भ, महापरिग्रह, पंचेन्द्रियवध व रौद्रपरिणाम से 
नारक आयुष्य का बन्ध होता है । 


मायावी साव से तियेच आयुष्य का बन्ध होता है । 


अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रद और मदुता-ऋजुता के 
गुर्णों से महुष्य आयुष्य का बन्घ होता है । 


संयम यदि मध्यम कक्षा का अथवा राशणयुक्त हो, 
तपस्विदा यदि बाल कक्षा की हो तो उसके श्रमाणमें देव 


४३६ अनवर्शन 


(स्पा) का आयुष्य ्ैंघता है। तप संपम की साधना के 
अनुसार देवायुप्य का घघ होता है । 

कणता, सृदृता, सथाई और मैेत्री मिलाप करा देने के 
प्रपर्म से-इस प्रझार के सौमन्प से ध्लम नामकर्म का 
यप होता है। 

और श्मसे विरुद्ध दर्जनता धारण करने से, कुटिसता, 
घदता, छपाई, ठगाई, विध्ासपात आदि से मशम नाम 
कम फा बघ होता है | 

गुणप्राहिता, निरमिमानता, विनीसता आदि ग्रुर्णों से 
उधथ गोत्र कर्म का मघ दोता है । 

परनिन्दा, मारमप्रश्नंता, दूमरे के विधमान गुर्णों का 
शाब्छादन और सम्भव मसम्मदर दोपों फ्रा उद्यूपाटन, 
अपने दोपों का भाब्छादव और अविपमान गुर्णों का 
उदघाटन तथा घधाति-हुछादि फ़े मसिमान से मीच गोतज 
करे का बष होता है 

किसी फ्रो दान करने में, क्रिस्ती कु साम में जपबा 
मोमोपमोग जादि में बाघा उपस्पित करने से अम्यराय 
कर्म का बघ होता है । 

कर्म प्रकृतियों के इन आसतबों का (बघौेतुओं का ) 
चह सपू उछेख मात्र दिज्षाइचक है । 


चतुर्थ खण्ड  षर३े७ + 


(हे 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अप्लुक कसे- 
प्रकृति के जो आख्त्र कहे हैं वे उस प्रकृति के अतिरिक्त 
दूसरी कर्मप्रकृति के बन्धक हो सकते हैं या नहीं १ यदि 
इसका उत्तर “हाँ” है तो प्रत्येक प्रकृति के भिन्न-भिन्न 
आखवों का कथन निरथ्थक है, और यदि इसका उत्तर 
“ना! है अर्थात्‌ एक प्रकृति के गिनाए गए आख़ब 
उसी प्रकृति के बन्धक हैं, दूमरी ग्रकृतियों के नहीं, तो 
शासत्र का विरोध आता है। शास्त्र का सिद्धान्त है कि 
सामान्यतः आधयुष्य कर्म को छोड़ कर अन्य सातों कर्म- 
अरृतियों का बन्ध एक साथ होता है। इस नियम के 
अनुसार जब ज्ञानावरण कर्म का बन्ध होता हो तब वेदनीय 
आदि छह प्रकृतियों का भी बन्ध होता है, ऐसा मानना 
पड़ेगा । आख्रव तो एक एक कर्मप्रकृति का एक समय में 
एक होता है और बन्ध तो उस प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी 
अविरोधी प्रकृतियों का भी उस समय होता है। अतः 
अप्तुक आख्व अप्लुक कमप्रकृति का ही बन्‍्धक है इस प्रकार का 
निरूपण शासत््नियम से बाधित होता है । इसलिये 
अत्येक प्रकृति के भिन्न-भिन्न आख॒बों का जो वर्गीकरण 
'किया है उसका क्‍या अभिप्राय है १ 
इसका खुलासा तो यही है कि प्रत्येक प्रकृति के 
गिनाए गए उपयुक्त आखब उस उस कर्म अ्रक्ृति के 
अज्ुुभाव( रस )बन्ध में ही निमिच हैं और शास्त्रों में एक- 


भष८ जेगदर्शन 


साथ अनरू फ्र्मप्रकृतियों के बघ का जो ठछ्ल है गह 
प्रदक्ष-इन्घ की अपेक्षा से है। इस प्रद्वार दोनों में किसी 
प्रद्ार की असंगतता नहीं रहती । 

सास्रवों फ़ा विमाय अनुमाष क्षी दृष्टि से क्रिया गया 
ईऐसा उपर्पुक्त छछख भी ए_रूपता फ्री अपेधा से समझने का 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकृति फे भो आस्लग गिनाए हैं ठन 
आखवों के सेबन फे समय उस कर्मप्रकृति का अलुमाव 
मघ मुझुयकूप से होता है और ठठ समय बेंघनेबासी इतर 
प्रकृतिओं क अजुमाष का बंध गौणरुप से दोता है। पह 
हो कैसे हो सकता है कि एक समय में एक ही कर्मप्रकृति का 
असुमाष-बघ तो हो और दूसरी अकृतियों का न हो !ै 
कपोंकि सिंस प्तमय खितनी क#र्मंग्रकृतियों का प्रदेशननण 
पोग द्वारा शोता है ठस समय फ्रपाय द्वारा उतनी ही छूमे 
प्रकृतियों का अलुमावधण भी होता हैं। अत प्ुरूुय रूप 
से होनवाले अनुभाषगन्ध को अपेषा से प्रस्तुत आख्रव 
विभाग का समर्थन प्षक्य माझम होता है| श्वम मद्नम 
कमेशन्स फरे प्दाचार अनाचाररूप मार्गों का नामनिर्वेश् 
कर के कर्म-प्रकृतियों का बघ बताने से प्राणी को स्प्ट 
समझ में भा घाय जोर सदाघार फो ्रहण फरने का तथा 
दूराचार फ़ो स्पागने का भाव उनमें सगे-यही प्रपोजन आस व 
विभाग के विवेघन के पीछे है, यह स्पष्ट प्रतीत दोता है । 


ब्रतुर्थ खण्ड : ४४३ ४ 
[१०] 
( आयुष्य के बारे सें ) 


आयुष्य कम के चार विभाग पहले बतलाए जा चुके 
ए 
हैं; देव का आयुष्य, मनुष्प का आधयृष्प, तियेंच का 
आयुष्प और नारक का आसयुष्य । 


जिस प्रकार घड़ी को चाभी देने के बाद, यदि बीच में 
कोई विद्न उपस्थित न हो तो, नियत समय तक चहढने के 
बाद वह स्वत) बन्द हो जाती है उसी प्रकार आयुष्प कम 
डारा इस जीव का मनुष्य, तियेच आदि भ्रों में स्थुछ 
शरीर के साथ का सम्बन्ध यदि बीच में कोई विध उपस्थित 
न हो तो नियत काल तक जारी रहता है और कालमर्यादा 
पूण होने पर जीव उस शरीर में क्षणभर भी नहीं रहता। 
जब यह शरीररूपी घड़ी विष, मय, शख्राधाव, संकेश- 
वेदना आदि के कारण नियत समय से पहले ही बिगड़ 


जाती है तब इस श्रकार के आघात-म्रहार के मृत्युरूप 
परिणाम को “ अकाल मरण ' कहते हैं । 


एक तरफ से क्रमशः जलनेवाली रस्सी को जलने में 
देर लगती है, परन्तु उसकी गहुली बना कर यदि उसे 
आग लगाई जाय तो वह शीघ्र जल जाती है; भीगे कपड़े की 
तह लगाकर यदि खखने के लिये रखा जाय तो उसे 


छ9० अगइर्एम 


खज़ने में देर छगेगी, परन्तु उसे फैा कर यदि घुखाया 
साय तो वह नररी ही ख्ख जायगा। हसी प्रकार यदि 
सायुप्य-दल फ्रमण्। छुगता जाय सो अपने समय पर 
बढ पूर्ण होगा, परन्तु 'शख्र, खछ, विप, अग्नि आदि ढ्विसी 
उपद्भब से यदि यह समूचा दल एक साथ दी छुगत छिपा आप 
सो तुरन्त दी सृत्यु होती है । सचर पर्प क आपुष्प के दर ऋमप्ः 
सुगतन पर स्तर घर्ष पर झृस्यु शोती है, परन्तु इम दर्सों का 
फ़रमझ।) ठपभोग होन फ बदसे पीस पर्ष की आायु में यदि 
फ्ोई पाठक दुर्भटना हो भयद्ा फ़ोई विपातक प्रयोग फ्विपा 
शाप और इससे सषश्निष्ट ४५ धर्ष क आयुष्पदल एक साथ 
ही दो चार मिनट में मथबा दो घार घड़ी अभवा दो चार 
प्रदर सैसे जरप स्मप में सुगत छिये जायें तो उसी समय 
सृस्यु होती है। एक इजार रुपयों की पूंजी में छे पदि 
प्रतिदिन एक एक रुपया खर्च किया श्वाय तो बह पूँसी 
एक इसार दिन तक चछेगी, परम्तु एक दी दिन में जथगा 
एक ही घटे में बह ऐसी अथवा बाफ़ी रही हुई रफ्रम स़र्च 
कर दी जाय तो निर्षनता तुरन्त ही जा ध्लायगी ) पूर्व 

प्लनम में यदि मायुप्य का पन्‍्च सिथिछठ हुआ हो तो किसी 
घातक के का ३ मिलने पर ठसकी धघरकाऊ बपे 
छा मर्पादा फम हो साती हे और मपनी निपस कार 

सर्यादा पूर्ण दोने से पूर्ष है लररी ही बह झगता जा कर 
स्मस्म हो स्राता है। परन्तु पदि उसका (आयुष्प कला) साइ 


कै 


्चठुथे स्रण्ट ४ 3४९ : 


बन्‍्ध हुआ हो तो विनाशक निमित्त मिलने पर भी पन्च- 
काल की कालमर्यादा कम नहीं होती, अर्थात्‌ अपनी 
नियत कालमर्यादा से पहले आयुष्य समाप्त नहीं होता। इस 
पर से आयुष्य के अपवर्तनीय और अनपचतेनीय ऐसे दो 
भेद होते हैं । निम्तितत मिलने पर जो आयुष्य शीघ्र श्रुगत 
लिया जाता है चह अपवतेनीय कहलाता है; अर्थात्‌ घातक 
उपद्रव के कारण अवशिष्ट आयुष्य, जो अनेक चर्षों तक 
भुगतने योग्य था, उसे अत्यन्त अर्प समय में झ्रगत छेना 
आयुष्य का अपवर्तन है, और इस तरद्द जिस आसपुष्य का 
अपवततन होता है उसे “अपचतंनीय ” कहते हें । इस 
अपवतेन का ही दूसरा नाम्त ' अकाल मृत्यु ” है। और जो 
आयुष्य किसी भी निमित्त के आक्रमण से समेटा न जा कर 
अपनी नियत कारूमयोंदा तक बराबर भ्ुुगता जाता है 
वह “अनपचतेनीय ” कहलाता है। 


जीच शाश्रत, सनातन, नित्य तत्त्व है। उसझा न तो 
जन्म [उत्पत्ति | है और न मृत्यु [विनाश ]। ऐसा होने 
पर भी सकर्क दशा में किसी भी योनि में स्थूल शरीर 
घारण कर के उसके प्रगट होने को दम ' जन्म ! और 
उसके स्थूछ शरीर के साथ के वियोग को “मत्यु” कहते दें। 


ऊपर कद्दा उस तरह अकाल मुत्यु द्वारा आयुष्य के 
नियत कार में कमी तो हो सकती है, परन्तु किसी 


इछ२ -. मैनइश 


प्रकार का प्रयस्न फरने पर मी निमत आभरुष्य काछ में 
अभिषदद्धि नहीं होती। मोहनीय करमे के नेद॒त्व के भीषे 
इस सच में ही भागामी मत्र के आयुध्य का बन्ध हो शाता 
है| अतः खब तक मोइनीय कर्म का प्रमाव चाय रहता 
तब तक इस प्रकार की सबोसव की धरुंखढ़ा रुम्मी होती 
जाती है - मपश्रमण चाघ ही रहता है | 
[१९व 

शैनदर्घन में “कर्म! क्रिया-प्ृत्ि का संरकार मात्र 
नहीं है, पह एक द्र्यभूत पए्तु हे। पहछे भनरू पार कहा 
ला चुका है कि सीग की क्रिया प्रवृत्ति [ झारीरिक, बाचिक, 
मानसिक ], मिसे पोस फहते हैं, उससे कर्म फे पृद्छ 
जारमा छी ओर भाइए होते हैं ओर फपाय ( रागर-देप ) के 
बस से आत्मा फे साथ चिपक घात हैं। जीब में 
राग देप की वासना अनादि छाल से है और पछ्रीर 
घारण मी अनादिफ़ारु से हे। भर्यात्‌ अनादि काछ छे 
कर्म फे आफर्षण एप बषन फे चक्र में बह फसा हुमा 
है। इस चक्र का नाम ही संसार अथदा संसारचह हैं। 
इस हरइ फर्म फे सम्भध से छीब संसार की विवि 
योनियों में ( गतियों में ) परिभ्रमण फ़र रहा है । 

कर्म के सम्पूर्थ बघनों से सब बह छुट जाता है तब 
बह ' ध्रक्त ! कइसाता है। इस प्रकार को प्क्ति मन्तिम 
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और पूर्ण मुक्ति है। कमंदल के अनन्त विस्तार में मोह का- 
राग-हेप-मोह का-काम, क्रोध, मद, माया, लोभरूप 
गिरोह का-प्रम्मुख और अग्रिम आधिपत्य है। भवचक्र का 
मुख्य आधार इन पर है। ये सथ दोपों के नायक हैं । सम्पूर्ण 
कमतन्त्र के ऊपर इनका अग्रगामी ग्रश्नुत्व और नेद्त्व है । 
यदि इनसे प्रुक्त हुआ जाय तो समग्र कर्मचक्र के फेंदे से 
मुक्ति मिली ही समझो। इसीलिये कद्ा है कि “ कपाय- 


मुक्ति! किल मुक्तिरेव ? अर्थात्‌ कपायों से मुक्त होने में ही 
मुक्ति है । 


संसार के नानाविध प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हे। उसके 
पास विवेक और बुद्धि हैं। वह जब अपनी विवेकबुद्धि का 
सदुपयोग करता है और सदाचरण के सनन्‍्माग पर चलता 
है तब उसके कर्मबन्ध के बलों की कटुता कम्र होती है 
और मिष्टता में अभिषृद्धि होती है। जीव का अपना चैतस्य- 
बल जब विशिष्ट रूप से पुरुषाथेशील बनता है तब 
उसके पुराने बेंघे हुए कम झड़ने लगते हैं और साथ ही 
साथ नए कर्मा का चिपकना उत्तरोत्तर कम होता जाता 


है। जीव की यह परिस्थिति उसकी मोक्ष तरफ की 
प्रगति है । 


संसारवर्ती जीव क्रियारहित नहीं होता । दूसरी कोई: 
नहीं तो अन्त में मानसिक क्रिया तो होती ही रहती है। अतः 


३ ४७४ नर 


किसी मी प्रदत्ति जथबा क्रिया के कारण हसे कर्म का रेंब 
होने का ही | परन्तु स्रो ब्यक्ति विवेष्ुद्धि कं साथ सदा- 
अर के उन्ज्बल मार्ग पर चलता है उसे क्रियाप्तत्म 
र्मपन्च से दरने की माभहपकता ही नहीं है, क्योंकि ठसडी 
इस प्रकार की विक्ासगामी श्ीगनतर्या के समय ओो 
अँंधेंगे पे कदुफलदायक नहीं होने के । छ्वम जीगनचर्या के 
समय मपिकांक्षतः सस्कर्मो का ( पृष्य रूमों का) ही संच्प 
होने का और पता ही उच्ननिर्मरारूप पुण्य मो सधता 
आायगा | शीगन की पइ प्रक्रिया सुज़दायक और पाम ही 
आरमकत्याण दी साबना में छपकारक मी हे। 


मलुष्प का फार्य तो बस इतना ही हे कि बह अपनी 
अद्धि को ध्ृद रखे गौर सत्कर्मपरायम रद कर आरमकस्यास 
के समार्ग से चछित न हो। इतना वह धान में रखे तो 
बस हे। इसमें समम्र हू खो और ठजनऊ कर्मों का औपप 
सम्पूर्णदपा समाया इम्ा है । 

सिंस प्रकार पवन से धू् उड़ कर किसी स्पान पर 
गिरे और पदि वह्ों चिक्ननी बस्तु पड़ी हो तो उससे वह 
चिपक सती हे ठसी अछार लीग की मनो-वाऋ-क्वाय की 
प्रवृ्ि ( योम ) रूपी पवन से कार्मिक पुद्ठछ सीद पर गिरते 
हैं और फपाय के कारण उसके घाप चिपक बाते हैं। 
क्रपाय का नाप होने पर मी जब तक “योग! रहते है 
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तब तक कर्मपृद्ठल ' योग ' से आक्ृष्ट हो कर जीव के साथ 
लगते हैं तो सही, परन्तु टिकते नहीं। जीव को छूकर 
तुरन्त ही झड़ जाते हैं । 


यहाँ पर ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जीत तो अमूर्त हैं, 

ह् & ० बन सर 
तो फिर उसके साथ मू्त कर्मप्रुन्‍्लों का बन्ध केसे हो 
सकता है ? इसका उत्तर तो यही है कि, यद्यपि जीव 
स्वरूप से (अपने मूल स्वरूप से ) अमूर्त हैं फिर भी अनादि- 
कालीन राग देष मोह की वासना से, जो उसके वास्तविक 
शुद्ध स्वरूप के साथ सर्वथा असंगत है, वासित होने के कारण 
और इसीलिये उसके साथ कार्मिक पुद्दल निरन्तर जुड़ते 
रहने से वह स्वयं अमृत होने पर भी सूते जेसा बन गया 
है - अनादिकाल से उसकी मूते जेसी स्थिति हो गई हे । 
यह शरीरघारण, भवशभ्रमण, सुख-दु!ख तथा वबासनामय 
जीवनग्रवाह -ये सब जीव के हैं। शरीरधारक जीव है, 
भवश्रमण करनेवाला जीव है, सुख-दुःख का वेदक जीव है, 
वासना से वासित जीव है। यह सब-यह सब झमेला- 
यह सब झंझट अकारण तो कैसे हो सकता है? अतः 
उसकी इस परिस्थिति का कारण भी उसके साथ ही सम्बद्ध 
हो यह सहज ही समझा जा सकता है, और उसकी 
यह परिस्थिति अनादिकालीन होने से उसका कारण-' 
योग भी उसके साथ अनादिकालीन होना चाहिए यह 
स्पष्ट हैं। यह कारणयोग मोह, अविद्या, माया, वासना, 


४०६ जैनदर्शन 


कर्म सो कुछ कहो पह ठसके साथ अनादिकाढ से 
संयुक्त होने फ़े फ्रारण, ऊपर ऋरद्दा उस सरइ, अमूर्त होने 
पर मी यह सर्बदा से सूर्द लैता हे। और ह॒सी सारण 
निरन्तर फर्मों कु बध व उदय आदि क पंप्ट में बद फंसा 
हुआ रहता है तथा भष-दान्तार में मटकठा फिएता है ! 


चेतनाप्षक्ति-श्ञानश्नक्ति अमूर्व है, फिर मी मदिरा 
जादि से उस पर आजरम भा पाता है, इसी प्रकार 
आत्मा अमूर्त होने पर मी उसकी आमरणपुक्त दक्षा 
उपपन्न हो सकती है| 

प्रिंस प्रदार भोया हुमा धीमर तुरन्त ह्टी न ठग छर 
समय आन पर ही ठगता है, पी हुई घ्राष तुरन्त ही नप्ा 
उस्पक्न न कर के महक प्रकार की उसकी परिणति दोने के 
बाद ही उत्तऊ्ा नक्षा चढ़ता हे, उसी प्रसार थीम फ्रो क्रिया 
प्रदृसि द्वारा ठसे थो फ्रम का बन्च होता है वह अध्ठक 
समय बीतन क बाद द्वी अपना फ्छ दिखाता है। फ़छ 
दिखाने का समय लब तक न भाए तब तक बह फर्म सीब के 
साथ सचा रुप से अन्तर्निद्ठित रहता है । कूम॑ उदय में 
माया इसका अर्थ पद्द है कि वह अपना फ़छ पखाने के 
हिय ठैपार दुआ । प्रस्पेक कम फ्रमे तमी कद्टा जाता है 
अब बह और के साथ बेंघे-ठसफ्े साय संयुक्त हो, जौर 
सब उसका पथ हुआ तब, यद्ट निश्चित हे कि, उस कमी 
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न कभी हटना ही पड़ेगा । विपाकोदय में आकर अर्थात्‌ 
प्रगटरूप से उदय में आकर और अपना फल जीव को 
चखा कर कोई भी कर्म नष्ट हो जाता है-जीव पर से झड़ 
जाता है। परन्तु कर्म की एक ऐसी भी अवस्था होती है 
या हो सकती है जब वह उदय में आकर के भी फल चखाए 
बिना ही नष्ट हो जाय। ऐसे फलदानरहित उदय को 
/ प्रदेशोदय ” कहते हैं। कर्मा के सुमहान्‌ विस्तार को 
विपाकोदय द्वारा यदि जीव श्ुगतने बेठे तो मोक्ष की 
प्राप्ति अशक्य ही बन जाय | साधक की साधना के बल के 
प्रताप से बहुत से कर्मपुज इस तरह ( प्रदशोदय से ) नष्ट 


होते हैं । अन्ततः इस तरह कम का बड़ा गोदाम ख़ाली होने 
पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


१ प्रत्येक कमे अवश्य भोगना पढता हे-यह नियम बराबर है, 
परन्तु यद्ट नियम प्रंदेशानुभमद को अपेक्षा से है, अनुभाव ( रस ) की 
अपेक्षा से नहीं । प्रत्येक कमे का रसोदय अथवा विपाक्नोदय भोगना द्वी 
पढे ऐसा कोई नियम नहीं दें । अध्यवसायविशेष से विपाकानुमव किए 
विना ही अंदशानुभव द्वारा कमें झड जाते हैं। “ प्रसन्नचन्द्र ? आदि 
मद्दापुरु्षों ने जो नरकयोग्य कर्म बॉँघे ये उन कम के अनुमाव ( रस ) को 
उन्होंने शुभ अध्यवसाय के बल से नष्ट कर दिया था और उनके नीरस 
प्रदेशों का ही उन्होंने अजुमव किया था। यही कारण हे कि नरफ के 
योग्य फर्म का जैंध करने पर भी उन्हें नरक के दुख सहने नहीं पढे, 
क्योंकि विपाकनलुमव दोने पर ही सुख-दुख का वेदन होता हैं। 
( देखो विशेषावश्यक्रमाष्य गाथा २०४५९ की जत्ति ) 

विपाकोदय से ही कमे आड़े ला सकते है. दसरी सरगना सनी शेसा 


घट सोतद्शेत 


अथम खण्ड के ' बन्ध ! श्रीष॑द के नीचे किए गए विवेषन 
में क्रमेबन्ध के प्रकृति, स्थिति शादि सो चार मेद बतलाए 
हैं उन्हें पमझ्ाने फे लिये मोदक का दृष्टान्त दिया बाता 
है। जिस प्रकार बायुनाक्षक भरस्तुओं से बना हुआ मोदक 
बायु फ़ो ध्ान्त करता है, पिचनाश्क बीजों से बना हुआ 
मोदक पिचक्कामक होता है और कफ़नाशक पसस्‍्तुओं का 
घना हुआ मोदक फफ़ फ्रा उपश्चामक होता है। कोई मोदक 
चार दिन तक स्प्राव नहीं होता तो कोई माठ दिन तक) 
किसी मोदर में कदुता फम्न शोती हे तो किसी में अधिक) 


मिगम यदि सासा लाग तो किसौ भी लग को मोक्ष मी प्रिद् बकेवा 
क्योंकि पसी मद में मुक्त दोगेषाले कौग क्रे भौ सत्ता में तो अध॑स्पेग 
सचोवार्मित कर्म होते हैं और मे कर्म शाबागिष अध्यपधानों हारा 
मेने हुए होगे से गरझादि लनेक गतियों के ध्यर्ष होते हें। अतः यदि 
मे सब कर्म विपाकोदब द्वारा ही बिमड्न करमे $ हों ता रुप एड कौर 
अस्तिस भव में बामाजिष सर्जो ढक अजुभव करना पड़ेवा। परग्ठु बह 
हो ल्सम्मग हैं क्‍्तोंकि एक सुम्यक्द में भाएक आदि अनेड स्व 
सर्वों का अजुभग भईीं हो ध्कता। क्र यदि बह लाना लतियों के 
कारणमसूत करे कम भाबा भर्तियों में का कर कमझः शरिपाफकप से 
अहमभब $एने रूये तो पुत्रा माया सतियों झे कारणभूत कर्म का बरब 
होगे का और पुरा माया आबों में प्रमत्र होने हा भौर फिर बागा 
वॉत्यों के अरचसूत कर्म बैंबने डे । इस अह्र इर्मदस्प और भष 
प्रमाण की परम्पपत भिरस्तर चरूपी रहेनी और ढमझ अन्त कहां पर 
ली अद्दीं शागबा। इध प्रह्र मोक्ष बसतु करन हो बन जामपी। 
( देडों विशेषग॒पइ्आाभपाषा २ ७२-५॥ हे इचि ) 
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तथा कोई समोदक पावभर का होता है तो कोई आधे सेर 
का, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न मोदकों का पौहलिक परिमाण 
कमोवेश होता है; इसी प्रकार कर्मों में भी, ऊपर कहा उस 
तरदद, किसी का स्वभाव ज्ञान को तथा किसी का दर्शन को 
आइवत करने का होता है तो किसी का सुख-दुःख का 
अनुभव फराने का होता है। इसी ग्रफ्रार कर्मों की जीव के 
साथ चिपके रहने की कालमर्यादा भी अलग अलग होती 
। शुभाशुम ( मधुर अथवा कु ) फल देने की शक्तिरूप 
रस भी किमी कर्म में तीत्र तो किसी में मन्द होता है 
[ तीत्र मन्दता में भी नानाविध तारतम्य होता है ] ओर 
भिन्न-भिन्न कर्मी के परमाणुसमूह भी न्‍्यूनाधिक होते हैं । 
इन चार प्रकार के बन्धों में से पहला और अन्तिम ये 
दो बन्ध योग के कारण होते हैं, क्योंकि योग के तरतम॒भाव 
के ऊपर दी प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध की वरतमवा अब- 
लम्बित है । मतलब यह कि जीव की ओर आकर्पित होने- 
वाले कमपुद्ठलों में भिन्न-भिन्न स्वभाव का निर्माण होना 
तथा इन पुद्दलों की संख्या में न्‍्यूनाधिकता होना ये दो 
काम ( पहला प्रकृतिबन्ध और दूसरा ग्रदेशबन्ध ) “योग * 
पर निभेर हैं। और कर्म के स्थितिबन्ध तथा अनुभावषन्ध 


कषाय पर आश्रित हैं। इसके बारे में आगे के पृष्ठों में 
अधिक स्पष्टीकरण किया ज्ञायगा । 
२९ 


घ्च५० खैजदशन 


अलनुभावब घ॒ को रसबघ मी फहते हैं| [ अलुमाव के 
स्पान पर ' अज्ुमाग ! प्रम्द मी प्रवष्ठित है।] खत 
तीग्र और मन्द इस तरद दो प्रकार का है। इन दोनों 
प्रकारों के रक्रन्ध श्ुुस एवं अध्लुम दोनों प्रकार की 
प्रकृतियों में निष्पन्त दोते हैं| मछम प्रकृति के मतुमाव 
(रस ) की ठपमा नीम के मैसे कइ्रए रस के साथ दी 
जाती है, भर्यात्‌ जैसे नीम फा रस फइुजा दोता हे भेसे 
अप्लुम प्रकृति का रस भी धुरा- इ!खरूप होता हैं। और 
शुम प्रकृति के रस की 5पमा ग्रे फ्ले रस फे साथ दी 
जाती है, भर्थात्‌ गभे फ्रा रस घेसे मीठा होता है बैसे दी 
श्षुम प्रति का रस मीठा - सुख़दापक होता हे! 

कपाय की तीखता के समप ट्वुम अथवा सप्लम फ्रोई 
मी कर्मप्रछृति जो बंघती है उसका स्थितिबघ मी भ्रपिक 
होगा और क्रपापकी मन्दता के समय प्ठम अपबा अश्ठम 
कोई भी कर्मप्रकृति खो बधती है उसका स्पितिदबध 
कम होगा; अर्थात्‌ सब कर्मो के स्वित्तिबघ की न्‍्यूमा- 
सघिकता कपाय की न्यूनाशिकू मात्रा पर अवहम्बित हे। 
कपाय जितना तीव्र, किसी मी छम अश्ञम प्रकृति का स्थिति 
अन्य सी छतना ही अधिक बंधता हे और करपाय जितना 
अन्दे, किसी सी छ्लम-जन्नुम कर्मप्रद्रुति छा स्वितिदरण 
उतना ही कम बंधता है । सप्र कूमों का छस्क्ृ८ स्थितिबन्ब 
मक्ञम ही शेता है । 
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परन्तु अलुभाव की (रस की) बात इससे भिन्न प्रकार की 
है। वह इस प्रकार; कपाय की तीव्रता के समय अश्युभ 
कर्मप्रकृति का रस अधिक बंधता है और शुभ कर्मप्रक्ृति का 
कम; और कपाय की मन्दता के समय झुभस कर्मप्रकृति का 
रस अधिक बंधता है और अशुभ कर्मप्रकृति का रस 
मन्द | कपाय जितना तीत्र, अशुभ कम प्रकृति का रसबन्ध भी 
उतना ही अधिक चंधता है और शुभ कमंप्रकृति का रस- 
बन्ध उतना ही कम बँधता है; और कपाय जितना मन्द, 
शुभ प्रकृति का रसबन्ध भी उतनाही अधिक तथा अशुभ 
कमप्रकृति का रसबन्ध उतना ही कम बँधता है। मतलब 
कि तीत्र कपाय से अशुभ कमेप्रकृति में तीत्र रस और शुभ 
कमग्रकृति में मन्द्‌ रस आता है। इसके विपरीत जब 
फपाय मन्द होते हैं तब शुभ कर्मप्रकृति में तीव्र रस और 
अशुभ कमप्रकृति में मन्द रस आता है | शुभ कम का उत्कृष्ट 
रंसबन्ध शुभ है । 


जब जीव कम पुद्वर्लों को ग्रहण करता है तब उसी समय 

( ग्रहण होते ही ) उन कार्मिक पुद्दलों में विचित्र प्रकार का 
“जोश आ जाता है और लीच के कपायरूप परिणामों का 

निमित्त पाकर उनमें अनन्तगुना रस उत्पन्न हो जाता है । 

यही रस जीव के श्रुणों का घात आदि करता है । जीव को 

मौति मॉति के फछ चखाने का काम यह रस ही करता है। 


घ्णर जैबवृधधन 


सीव की बड़ी से पड़ी उपाषि यह रस ही हे | छम रस से 
झुख मिरता है भौर अछ्ुम रस से हु/ले । 

सिस प्रकार घस्त्रा घास तीरस होता है, परन्तु गाय, 
मैंत, घकरी आदि के पेट में जाकर बह दसरूप रत में परियत 
होता है तथा उस रस में (दूप में) पिफनाइट कमोमेश्न माझम 
शेटी है भर्थात्‌ प्रा घात खा कर के मेंस साढ़ा दूध देती 
है और उसमें शिकूनाहट भी झषिक होती है, गाय का दघ 
कमर शाढ़ा जौर कम चिफना दोता हे और बरी फ्रा दृष तो 
उससे मी कम सराहा मौर फस चिकना होता है-इस तरह 
एक ही प्रकार फा पास मिन्न-मिन्न पश्चओं क॑ पट में स्रा 
कर भिन्न-मिन् दूधरूप रस में परिणत होता है; उसी प्रकार 
एक ही प्रफार फे कर्मवर्गणा के धुद्धऊ मिश्न-मिन्न जीषों के 
मिप्न भिप्त कपायरूप परिणार्मों का निमिच् पा कर 
मिप्न भिन्न रखबासे बनते एैँ। इसक्रा नाम रसप्भ अथवा 
अलनुभाग-ब घर अपवा अनुमाग-ब्थ है | सिस पक्ार मनझ 
प्रकार के दूध में से फ़िसी में अभिरू प्रष्ति होती है मौर 
किसी में कम, देसी प्रकार धुम अथवा अश्ञुम कर्मप्रक्ृतियों का 
अचुभाष ( रत ) तीम्र मी होवा है और मन्द भी दोता है । 

१ परस्तु घ्ुक्ोपमोप्त में शबापणमाव रखना बडुत कृठिज छागकर 
बरी भर्दैदरि अपने शैशाग्बशतक में कह यर हैं डि-.- 

बिपाकः पुष्याताँ जनयति मय में यिसृद्ातः । 

लर्बा(-स॒भ्त्र का विषादू विचार करने पर, सुस्त भंग दष्पन्र करशा है। 

स्टोफ के इस दूसरे चरण के बाद इतर में गे कहते हैं डि-- 
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महर्षि उमास्वाति के तख्वाथेस्तत्र के छठे अध्याय का 
तीसरा-चौथा सत्र है ; 'शुभः पृण्यरय *, ' अशुभ! पापस्य - 
अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, और मानसिक क्रियारूप योग 
यदि शुभ हों तो शुभ कर्म अर्थात्‌ पुण्य कम का ओर 
यदि अश्ुुम हों तो अशुभ कर्म अर्थात्‌ पाप कम का बन्ध 
होता है। परन्तु शुभ योग के समय भी पापमप्रकृतियों का 
और अशुभ योग के समय भी पुण्यप्रकृतियों का भी बन्‍्ध 
होता है ऐसा कमशात्रों में उल्लेख है । अतः उपयुक्त दो 
सत्रों का तात्पय यह बताया जाता है कि शुभ योग की 
सबलता के समय ( जबकि संक्लेश--कषायपरिणाम सन्द 
होते हैं ) पुण्यप्रकृतियों के अनुभाव (रस ) की मात्रा 
अधिक बंधती है और पापप्रकृतियों के अज्ञुभाव की मात्रा 
कम । इसके विपरीत अशुभ योग की प्रचलता के समय 
( जबकि संक्लेश--कषायपरिणाम तीत्र होते हैँ ) पाप- 
प्रकृतियाँ का अनुभावबन्ध अधिक और पृण्यप्रकृतियों का 
अनुभाषषन्ध अल्प होता है। इस तरह, शुभ योग के 
कारण पुण्य कमे के रस की और अश्ुभ योग के कारण 
पाप कम के रस की जो अधिक मात्रा होती है उसे मुख्य 





* मदद्धि. पुण्योचेश्विरपरियग्ुद्दीताध्थय विषया 
मद्दान्तो जायन्ते व्यलनमिच दातुं विषयिणाम्‌ ॥ ? 


र्थात--मद्दान्‌ पुण्यसमूद्दों के द्वारा चिरकाल से मिले हुए विषयभोग 
विषयी मलुष्यों को दुख देने के लिये द्वी मानो फैलते जावे हैं । 


म इणछ जैतदर्शत 


समपफर उपयुक्त छत्रों में छुम योग को पुष्प के और ज 
छुम थोग को पाप के धन्घ का फ्रारभ कट्दा है। इस प्रकार 
उक्त प्रग्नों का विधान अमुमाव-बन्ध की अधिक मात्रा की 
अपेशा से समझने का है | यहाँ पर छ्ुमयोगकाछीन पाप 
फर्म के रस की और अश्युमपोगकासी न पुष्पकर्म के रस की हीन 
मात्रा पिषधित नहीं हे। इस प्रकार प्रघानता को सश्ष में रख 
फ्र यह फ्रह्मा गया हैं। 'प्राघान्येम हि ध्यपदेक्षा सबन्ति |! 


कर्मों वी परम दस अवस्थाएँ इस प्रकार धतछाई 


भई हैं-- 

(१ ) बन्घ--फर्मयोग्प बर्गणा के पुद्धहों के साथ 
आरमा का भीर कीर की मोंति मथप्रा छोष्टा और तद़्त 
अप्रि द्वी मोँति एक-दूसरे में मरि क्वाना यह पन्‍्ण कहा साता 
है। फर्म के इन बक्ष्म पुद्ठसस्कर्षों फ्रा थ्रो ग्रदण होता हे 
बह मासमा फे समग्र प्रदर्धो द्वारा होता है, न कि किसी एक 
ही दिष्षा में रदे हुए भार्मा के प्रदे््षों द्वारा | सब संस्तारी 
लीपों को एक शैसा फ्र्मप्रथ नहीं होता, क्‍योंकि सप का 
मानसिकशाधिक पारीरिक योग ( ब्यापार ) समान नहीं 
होता । इमीछिये योग क्ले तरतमभाव के अनुसतार प्रदष 
ध-घ में मी तरतममाब आठा है। प्रत्येक फर्म के अनन्त 
स्कन्ध आर्मा के पम्पूर्ण प्रदर्षों के साथ बेंधते है। सीग 
ज्लिम क्षेत्र में रहता दे उसी छेत्र में विधमाम कर्मतर्गणा के 
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पुददरूस्कन्ध बँधते हैं, न कि बाहर के क्षेत्र में रहे हुए 
पुद्वलस्कन्ध । आत्मा के साथ बँधनेवाला प्रत्येक कमेस्कन्ध 
अनन्तानन्त परमाणुओं का बना हुआ होता हैं । 


कम की पहली अवस्था बन्ध है| हसके बिना दूसरी 
कोई भी अवस्था शक्‍्य नहीं है | बन्ध के प्रकृति, स्थिति, 


अनुभाग और प्रदेश इस प्रकार ये चार भेद पीछे हम देख 
चुके हैं। 


( २-३ ) उद्दतना-अपवलेना--कर्म के स्थिति 
एवं रस की अभिषृद्धि को उद्दताना और उनके कम होने को 
अपचतेना कहते हैं। अशुभ कम का बन्ध होने के बाद यदि 
जीव अच्छे अर्थात्‌ शुभ कार्य करे तो पहले के बंघे हुए बुरे 
कमे की स्थिति एवं रस कम हो सकते हैं | इस पर से यही 
बोधपाठ मिलता है कि यदि किसी मलुष्यने अज्ञान अथवा 
मोहयश दुव्यंबहार कर के अपना जीवन कछुषित बनाया 
हो, परन्तु समझ में आने के बाद अपना चारित्र सुधार 
-कर वह यदि सदाचारी और सत्कर्मा बने तो उसके सचरित- 
के पवित्र भावोकास के बल से उसके पहले के बुरे कर्मो 
की स्थिति तथा कहता में कमी अवश्य हो सकती है। 
गिरा हुआ अवश्य ऊपर उठ सकता है। घोर नरक में ले 
जानेवाले कमेंदलिक का जिन्होंने बन्ध किया है ऐसे महा- 
पापी भी जब वापस लौटे हैं ( जग गए हैं ) और अपने 


॥ सतइशेब 


अगिचछित आत्मग्रर से कश्पाभप् पर आर हुए हैं 
तप उनके उस सपोबछ के प्रमाव से छमके पोरातियोर 
कर्म विष्वस्‍्त हो गए हैं और महात्मा बन फ़र परमार्मपद 
प्राप्त फरने में समर्थ हुए हैं। मात्मा प्रमाद निद्रा में 
पड़ा हुआ होने पर मी पद सोए हुए सिंह बसा हे । पद 
छब अगवा ह-बस्तुता अपनी निद्रा को त्याग क्र खड़ा 
होता है और अपने आर्मीर्य फ्रो प्रगट करता है तब 
ठन्तरोत्तर प्रखर इोनेषाले उसके मद्ात्‌ आत्मपठ फ्े भागे 
महामारक मोहमातड़् परामित हो बाता है और अन्य में 
पूर्ण रूप घे इत प्रदव दो कर दिनए हो माता हे । 

यदव यो देखा हसन अपपर्तना के पारे में । इसी प्रकार 
छव्र्सना फे बारे में मी समझा जा धकृता है। जैसे कि, किसी 
लीष ने शश्प स्थिति के अह्यम कर्म फ्ा पढि पन्‍्घ क्रिया हो 
परन्तु बाद में बह जोर अधिक पुरे फ्राम करे तवा उसके 
आत्मपरिणाम अधिक फछपित बनें तो पइछे पेंपे हुए उसके 
अश्लुम कर्म की स्थिति पूर्व रस, हसके थुरे मा्षों के 


१ प्रद्य-सयी-ध्टूण-गो-घातपातकाप्ररकातिये/ । 


इढमद्ारिमभृतेयोंगो हस्तावसम्धनम्‌ ॥ 
“--देमभरश कोयप्ाक्ष ३ १३ 


अर्वाद-“शाह्मण झी धूष और गाय इन एव ढौ हत्या करते से 
अरड के कतिवि बबे हुए दृडप्रदरी और डतड़े बेटे अस्य सहा 
बापौ सौ गोरे की दारण शेकुर पार डतर गए हैं । 
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प्रभाव से, चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अशुभ परिणामों के 
बल से शुभ कर्मो के स्थिति एवं रस कम हो सकते हैं । 
इस अपवर्तेना-उद्दतेना के कारण कोई कम जल्‍दी से फल 
देता हैं तो कोई देर से | कोई कर्म मन्दफलदायी होता है 
तो कोई तीत्रफलदायी । 


(४ ) सत्ता--कर्म का बन्ध होने के बाद तुरन्त ही वह 
फल न दे कर कुछ समय तक सत्ता रूप से रहता हे-यह 
बात पहले कही जा चुकी है । जितने समय तक वह सत्ता- 
रूप से रहता है उतने समय को “ अबाधाकाले ' कहते हैं । 
यह काल स्वाभाविक क्रम से अथवा अपवर्तना द्वारा शीघ्र 


पूरा होने पर कम अपना फल देने के लिये वत्पर होता हैं । 
इसे कम का-- 


(५) उदय कहते हैं | कम का नियत समय पर 
फल देने के लिये तत्पर होना वह उदय है और नियत 
७ कप 
समय से पूच ही फल देने के लिये तत्पर होना उसे- 


( ६ ) उदीरणा कहते हैं। * अवाधाकाल ' पूर्ण होने पर 








१ कमे वद्ध होने के पश्चात्‌ जितने समय तक बाघा ( उपाधि ) नहीं 
पहुचाता श्षर्थात्‌ उदय में नहीं आता-शुभाझुभ फल चखाने के लिये तत्पर 
नहीं द्वोता उतने समय को “अवाधाकाऊ” कहते हैं । जिस कमे का 


जितना अवाधाकाल दो बद्द पूणे द्वोने के बाद ही वह कमे अपना फल 
देना झुरू करता है । 


ह्र्प्ट दैतदर्शन 


उदय में आए हुए कर्म का नियतकालीन क्रमिंक उप 
पह ठतय है शौर उस रदयमान कर्म के जो दछ्िफ़ पीछे से 
छदय में जानेवाके हें उन्हें पिज्षेत्र प्रयस्न से लींबकर 
छदयप्राप्त दलिकों के साथ मिला देने और मोगने फ्ो 
« उदीरणा ” कहते हैं। सिस प्रकार जाम की मौप्तम में 
आम फो जरदी पकाने के सिम पेड़ पर से तोड़ कर पधास 
भादि में दबा देते हैं जिससे पद पेड़ पर की अपेशा यरदी 
दी पक जाय, उसी प्रकार कर्म फा पिपाक कमी मी 
नियत समय से पूर्व भी हो सकता है | इसे छद्ीरणा कते 
है। इसके लिये “ अपवर्सना ! क्रिया द्वारा प्रथम कर्म की 
स्विदि कम कर दी जाती है! स्पिति कम दो जाने पर 
कर्म नियत समय से पूर्व ठदय में भा खाता हैे। लब कोई 
मद्भुष्प आपुष्य पूर्षिरूप से धुगतने से पूरे ही अप्रमय में मर 
जाता है तब देसी सस्पु को छोग ' अफ्लासुसरपु ! कदते 
हैं। ऐसा होने का कारण आयुष्य कर्म की उदीरणा दो 
साना दी हे, और उदीरणा अपवर्तना से होती है । मंधरू 
अपवाद के सियप्राप कर्मों के उदय और उछद्दीरणा सर्बदा 
चार रहते हें। उद्वित कर्म की ही ( ठदित कर्मगर्ग के 
अज्भुदित फर्मपुद्ठों की ही ) ठदीरणा होती है और उदय 
दोने पर उदीरणा आय। अवदय दोती है । 

“७ ) संक्रमण--एक फ्रमंप्रकृति के अप छघब्ातीय 

तिरूप हो खाने को ' संक्रमण ” क्रिया कहते ईं। 
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संक्रमण कर्म के मूल मेदों में नहीं होता, अर्थात्‌ पहले 
गिनाए गए कर्मों के मूल ज्ञानापरण, दशनावरण आदि 
आठ भेदों में से एक कम अन्यकमरूप नहीं हो सकता, 
किन्तु एक कम के अवान्तर भेदों में से कोई एक भेद स्वर" 
सजातीय अन्य मेदरूप बन सकता है; जैसे कि सातवेदनीय 
असातावेदनीयरूप और असातवेदनीय सातवेदनीयरूप घन 
सकता है । यद्यपि संक्रमण सजातीय प्रकृतियों में दी हो 
सकता है, किन्तु इसमें भी अपवाद है; जैसे कि आधयुष्य 
कम के चार प्रकारों का परस्पर संक्रमण नहीं द्वोवा। 
नरकादि के आयुष्यों में से जिस आयुष्य करा बन्ध किया हो 
यह उससे मिन्न गति के आयुष्य रूप से नहीं बन सकता । 
हसी प्रकार दर्शनसोहनीय कर्म और चारिप्रभोहनीय कर्म 
एक-दूसरे में संक्रान्त नहीं दो सकते । 


( ८ ) निधत्ति-यह कर्मचन्ध की ऐसी कठोर अवस्था 
है जो उदीरणा तथा संक्रमण की पहुँच से बाहर है । परन्तु 
इस अवस्था में उद्दतेन-अपचतेन हो सक्षते हैं । 


(९ ) निकाचना-यह कर्म की कठोर से कठोर अवस्था 
है। इसमें उदीरणा, संक्रमण, उद्धतेन या अपवर्तन कोई 
भी क्रिया नहीं चल सकती । यह निकाचित कम, जब उसका 


समय पकने पर उदय में आता है तब, प्रायः अवदय भोगना 
पढ़ता है | 


४६० सेनइफेद 


( १० ) उपचमन-अर्थात्‌ उद्ित क्रम को ठपप्नान्त 
करना | कर्म क्रो-ठदित कर्म फो भस्मच्छझ्म अग्नि फ्री 
भाँति यदि दबा दिया शाय ऐो पद उपझ्रमन है! 

[११] 

कोई पद कूदे कि * मास्मा कोई स्व॒तन्त्र तस्म नहीं है। 
चई तो पच भूर्सो के मिभ्रण से पैदा ह्ोनेबाली एक प्रक्ति 
है। शरूग अठग भूठों में दो शुण दिलाई नहीं देता बह 
उनके मिश्रण में दिखाई देता है| जेंसे मघ में लो भादरूता 
है पद मय के प्रथक्ू प्पक्ठ घटकों में फहां दै!! तो 
उसका यद्द कहना ठीक नहीं हे। मध के पृथरू प्परू अंग्गों में 
मी मादकता हैं, पर पह अरप है। मोमन फा भी नप्ना 
होता ह, निद्रा मी एक नथ्या है, पर अरप है। घराब सरीखे 
मिश्रण से उत्तेजित नषा होता है। भसत्‌ फा उस्पाद नहीं 
बोठा, यह सूछ सिद्धान्त है। सर प्रत्येक मूठ में 'भेवना है 
ही नहीं तब उनके मिम्रण से चेतनरूप आत्म कैसे 
पेदा हो सकता दे ? सब कोई द्रब्प पेदा नहीं होता तब 
कोई ग्रुण मी पैदा नही होता, क्योंकि गुणों का सप्तुदाय 
ही तो द्रब्प है| शु्ों के पर्याप घदल सकते हैं, बदलते ईं, 
पर नया गुण नहीं भाता। 


कोई भी भूठ द्रव्य क्या फमी यह अशुमग कर सता 
हैंकि' में ६ं'! और 'मैंडूं! इस अजुमत्र के डुफरे 
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टुकड़े क्या हो सकते हैं १ अर्थात्‌ ' में हूँ ” इस अनुभव का 
एक टुकड़ा पृथ्वी अनुभव करे, एक डुकड़ा जल अनुभव 
करे, एक टुकड़ा अग्नि, वायु, आकाश अनुभव करे-हस तरह 
अनुभव के टुकड़े क्या सम्भव हैं नहीं। तो यह सिद्ध 
हुआ कि ' में हूँ” यह अनुभव कोई एक द्रव्य ही करता 
है। तब पांच थ्रूत्ों में स वह कौनसा एक भूत है जो अन्नु- 
भव करता हैं कि ' में हूँ”? कहना पड़ेगा कि कोई नहीं । 
अतः यह सिद्ध होता हैं कि भू्तों से अतिरिक्त कोई द्रच्य 
ऐसा है जो यह अलुभव करता है। जब में हूँ ! ऐसा 
अनुभव करनेबाला एक स्व॒तन्त्र द्रव्य सिद्ध होता है तब 
उसका न तो उत्पाद हो सकता है, न नाश; क्योंकि असत्‌ से 
सत्‌ बन नहीं सकता और सत्‌ का नाश नहीं हो सकता | 
इस स्व॒तन्त्र द्रच्य का नाम ही आत्मा या जीव है । 


हम देखते हैं कि सब प्राणी एक जैसे नहीं हैं । इस 
विपभ्षता का कारण तो कोई होना ही चाहिए | अपने मूल 
रूपमें सब जीव समान हैं, इसलिये जीव से भिन्न कोई पदार्थ 
मिले बिना उनमें पिपमता नहीं आ सक्कती । अतः जीव से 
भिन्न जो पदाथ जीव के साथ लगा हुआ है वही बन्धनरूप 
“कर्म! है | इस तरह निश्चित तर्क पर आश्रित अनुमान से 
आत्मसंयुक्त वन्‍्धयनरूप ' कर्म ' का होना सिद्ध होता है । 


आत्मा असूर्त है, इसलिये उस पर मूर्त ' कर्म ' का क्या 


४३२ अनदशत 


प्रमाष पड़ा, क्‍या नहीं पड़ा यह दीख नहीं सकता, डिन्तु 
अपूर्त फे गुणों फ्रा इमें स्वसवेदन प्रत्यथ् पो है ही | उन 
गुणों पर मौतिफ ( कर्म ) के प्रमाव फ्रा पता पदि झूम 
घाय तब पद समझने में कोई दाघा नहीं रद्देगी #ि मूर्त 
द्रस्य फ़ा असूर्त के गु्नों पर प्रमाव पड़ता है। मथपान से 
जमूर्त चेतना पर प्रमापर पड़ता द पद स्पए् दे। इसी 
तरह ऋक्रोप आदि तथा स्घृति आदि ओ अमूर्त आत्मा के 
गुश्व पा पर्याय हैं उन पर सूर्त द्रष्य फ्रा असर पड़ता है। 
किसी मूर्स पदार्थ फो देखफ़र स्मृति पेदा हो थाती है पा 
क्रोप आदि माव पैदा हो जाते हैं। इससे सिद्ध दे कि 
आत्मिक ग़ुर्मों पर भौतिक पदार्थ प्रमाव राछते हैं। सब 
क्री! भी आरमा पर प्रभाव हाल सकते हैं पद सिद्ध होता है। 
यह ( संसारबर्सी ) ज्रीब अपने फर्म के अनुसार मिप्न 
भिन्न पोनियों में बाता ह-मिन्न-मिन्न शरीर घारण करता है। 
होते एक मजुप्प सीर्थ मझ्यन फ्रो छोड़कर अच्छे मकान में रहने 
घाता दे अथवा अच्छे मकान को छोड़कर टसे स्व॒राव मकान में 
गहने के लिये माना पड़ता है, उसी तरइ जीव अप्छे कर्म के 
अनुसार जच्छी गठि में खाता है और घुरे कर्म के अनुसार उसे 
घुरी गठि में खाना पड़ता है। इसलिये, जेसे ओ के धीज से 
चावल पैदा नहीं हो सकता बैसे मनुष्य का आरमा पद्म पां 
प्रद्चु का भार्मा मजुष्प फ्रेसे हो सकूठां है यह प्रश्न या हक मी 
निरस्त हो माता है। नेसे सौ से चावठ पैदा नहीं होता बैसे 
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मनुष्य से पशु पेदा नहीं होता, किन्तु मनुष्य का आत्मा 
मनुष्य-शरीर से निकलकर पशुगति में जाय-पशुयोनि में 
जन्म ले-पशु बने इसमें क्या आपत्ति है । एक शरीर को 
छोड़कर अन्य शरीर धारण करना क्‍या है, मानो एक 
कोट को उतार कर दूसरा पहनना। जौ भी अपना जौपन 
छोड़कर मिट्टी जैसे विभिन्न रूपान्तर प्राप्त करता है तब वह 
किसी भी धान्य के रूप में परिणत हो सकता है । 


देव या स्वर्ग गति कहां है इसके वारे से भी ज़रा 
देख लें । 


मान लीजिए कि किसी मनुष्य ने ऊँचे से ऊँचे भोगों का 
स्थाग कर दिया, इस छोक में जो भी समृद्धि मिल 
सकती है चह उसने लछोककल्याण में लगा दी, तब 
उसका बढ़ा हुआ फल यहां तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 
यहों मिलने लायक ऊँची से ऊँची सम्पत्ति का तो उसने 
त्याग कर दिया है । अतः उससे ज्यादह फल मिलने के 
लिये तो कोई दूसरा लोक ही होना चाहिए | जो ऐसा लोक 


होगा वह्दी देवगति है। बीज की अपेक्षा वृक्ष महान ही 
होता है। 


जो पृष्य-फल यहाँ मिल नहीं सकता उसके लिये 
स्व॒गं की ज़रूरत है, उसी तरह जो पाप-फल यहाँ मिल 


4 छदछ जैमवृदान 


नहीं सकता ठसके लिये नरफ की जरूरत है | हम प्रकार 
नारक गति के लिये मी कहा ला सकता है ! 


अश्लुम परिभति नरक या दुर्गति का मांग हे और श्ञुम 
परिणति स्वर्ग या सदूगति झा मार्ग है, किन्तु मोप्त का 
मार्ग द्युद्ध परिणति है | छुम परिणत्ति में छुमर माषना और 
दूसरों फटी मझाई वो होती है, पर उप्तमें मोइ रहवा है और 
फिसी-न किसी तर फ्री स्वार्थथासनां रहती है, श्रवकि 
श्लुद्ध परिणति में केबल विश्व्वित क्री इष्टि से कर्तल्यमामना 
शइती है, पिकाध्षगामी निर्मोदता से सपुन्नत विश्वभास्सक्य 
रहता है। इसछिय मात्मा की गैसी निर्म ध्रुत्र अबस्था 
सीभी मोधप्रद बनती हे । शुम और छद्ध परिणति के क्ाययों में 
बाइर की दृष्टि से विक्षेप अन्तर नहीं दिखाई देता, 
फिन्ते ठसके मूर में माश्वा और निःस्पृइता का, मौतिक स्पृरा 
और मिश्ठद्ध मार्मनिष्ठा फ्रा बड़ा ही अन्तर राता दै। 
आश्षा-स्पह्ा-छाससामूछफ श्रम परिणति स॒ किपा लाने- 
पाछा कार्य अन्त में फरेश्चरूप मी प्रनता है। श्युम परिणति से 
क्रिपा खानेवाछा कार्य यदि शुद्ध परिणति से क्रिया साय 
शो बीतरागता फे फ्रारण कोई मनि्ट प्रतिक्रिया नहीं होती 
और ठससे मनम्त शान्ति प्राप्त होती है! 


जीव का प्रस्पेक अम उसके पूर्वजन्म की अपेया से 
पुनर्मन्म दी है। उपका फोई जन्म ऐसा नहीं है मिसके 
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पहले जन्म नहो। उसके जन्मों की (मिन्न-मिन्र देह के 
धारण की ) परम्परा सबंदा से अर्थात्‌ अनादिकाल से चलीं 
आ रही है ऐसा मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
आत्मा के भ्रूतकाल के क्रिसी जन्म को सर्वप्रथम जन्म 
मान लें तो ऐसा मानना पड़ेगा कि आत्मा उत्त जन्म तक 
“अजन्मा था और बाद में उसका सर्वप्रथम और नया जन्म 
शुरू हुआ। ऐसा माना जाय तो अजन्मा अर्थात शुद्ध 
आत्मा के लिये भी कभी जन्म धारण करना सम्मवित॒ हो 
सकता है ऐसा मानना पड़ेगा और यदि ऐसा मानना पड़े तो 
भविष्य में, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी, किसी समय पुनः 
जन्म के पाश्ष में फँसने की सम्भावना रहेगी। इससे पूर्ण 
स्थिर एवं पूर्ण मुक्ति का अस्तित्व ही उड़ जायगा । आत्मा 
अप्तुक समय तक बिना जन्म का ( बिना शरीरधारण का ) 
रहकर पुनः कमी जन्म घारण करता है ऐसा मानना युक्ति- 
युक्त नहीं है। देहधाश्ण की परम्परा यदि चले तो बह 
अखण्ड रूपसे ही चले -बीच में कभी भी टूटे बिना ही 
अविच्छिन्न रूप से ही चले और एक बार यदि देह का संसर्ग 
छूट जाय तो वह सवंदा के लिये छुट जाय | इस तरह 
सानना ही संगत प्रतीत होता है । 

एक ही माता-पिता के सन्‍्तानों मे अन्तर दिखाई 


देता है। इतना ही नहीं, एक साथ जन्मे हुए युमल में 
डरे < 


+ ४३६ , अतदशोस 


भी अन्तर दिखाई देता है। माता-पिता बादि की ठीक 
टीक देखमाऊ ने पर भी उनके श्विध्षण, संए्कार, बुद्धि, 
अनुमष, ब्यपद्ार मादि में फर्क माझम शोता हे। पह 
फर्क रज पीर्य और भातावरण फ्री पिमिश्र॒ता के कारण 
है, ऐसा रइना पर्याप्त नहीं ऐ। 'एत्ननम के संस्कारों के 
परिणाम को मी यहों एपान है, ऐसा मानना ग्रक्त माएम 
होता है | ऐदिऋ कारण मवदप अपना प्रमाव डासते हैं, परन्तु 
इतने से ही विचारणा नहीं रुक खाती। इन कारणों के 
पीछे मी झिसी न किसी निगूड देठु का संचार होना चाहिए 
ऐसी करपना होती हे! अतः मू कारणों क्री खोज के 
छिये बर्समास जीगन री परिस्थिति से भागे बढ़ना पड़ेगा। 
संसार में एसे मी ममुप्प दिखाई देत हैं न्लो अनीति, 
अनायार फ॑ कार्य करने पर मी घनी और सुखी हैं, शप्रकि 
नीति और घम के मार्ग पर घसनेवार्शों में कुछ छोग दरिद 
एब दुखी दीस पड़ते हैं । ऐसा होन रा क्‍या कारन हे 
जैसा कार्य वैसा फल कह्दों रहा १ इसका खुलासा बर्तमान 
झन्म के साथ पूर्वजन्स फे अनुसस्घथान काया विचार करमे पर 
हो सकता है । पूत जन्म के कर्म-संस्कार फे मनुसार बर्समान 
म_ीषन का निर्माण होता हे और विक्षप परिस्थिप्तियों रत्पन्न 
होती हैं। इसी तरइ दर्तमान जीवन ऊ अनुसार मारी 
जीषन की निम्पत्ति होती है। अर्थात्‌ प्रअ मे के कर्म 
संस्कारों फ़ा परिणाम वर्दमान सीजन में प्रकट दाता है और 


चतुर्थ खण्ड : ४६७ : 


वर्तमान जीवन के कर्म-संस्कारों का परिणाम भावी जीवन में 
प्रकट होता है। ऐसा क्‍या नहीं बनता कि कितने ही बद- 
माश, डाकू और खूनी घोर अपराध करने के बाद इस 
तरह छुप जाते हैं कि वे अपने अपराध के दण्ड से बच जाते 
हैं, जबकि दूसरे निरपराधियों को अपराध न करने पर भी 
अपराध का भयडृूर दण्ड सहन करना पड़ता है ! यह कितना 

अन्याय है १ ' जैसा बोओगे वैसा काटोगे ' का नियम कहां 
रहा परन्तु यह सब गुत्थी पुनर्जन्म अथवा पूर्वजन्म के 
सिद्धान्त के आगे सुलझ जाती है । पूर्चजन्म में किए हुए 
विभिन्न और विचित्र कर्मों के विभिन्न और विचित्र परिणाम 
वर्तमान जन्म में उपस्थित होते हैं । 


परन्तु इम पर से ऐमा समझने का नहीं है कि अनीति, 
अन्याय अथवा अत्याचार करके एकत्रित किए हुए घन के 
बल पर मोगविलास करनेवाले को उस तरह भोगविलास 
करने का नेतिक अथवा धार्मिक दृष्टि से कोई अधिकार प्राप्त 
होता है । ऐसे लोगों ने प्रायः अपना धन सीधे तौर से अथवा 
परोक्षरूप से गरीब और श्रमिकों के पास से छल-बल द्वारा 
ठगकर अथवा लटकर प्राप्त किया होता है । जहाँ ऐसा हो - 
वह कोई भी सुराज्य अथवा जागरित समाज ऐसी परिस्थिति 
लम्बे समय तक नहीं निवाह सकता। और यदि निबाह 
ले तो प्रथम दोष उस राज्य का और दूधरा दोष उस सोते 
हुए सप्राज का है। समाज का अर्थोत्पादन और उसप्तका 


इश्ट अैनपर्शन 


पोग्प विभाजन हो यह राज्य और समाय को देखने का 
है । फ़ोई मी धर्म, समाध्र में प्रवर्तित ऐसी अराजकृता का 
अनुमोदन कर के ठसे टिक्ाने का प्रयस्त नहीं कर सकता 
और पैसे घन का घर्मप्रमावना करने दी इच्छा से धार्मिक 
समझे खानेषाऊे का में ठप्योग करते-कराने से उसे 
स्पायोपार्मित प्रश्नस्त घन के रुप से मतिहा नहीं दे 
सकता | थदि दे तो बह बर्म अनीति, अनाचरण का पोषक 
बन लामगा ! ग्रुइस्वाभमी का प्रथम सवूगुण न्याय से 
घनोपार्सन फरने का हे । न्याय से कमाना और में से 
लिठना बन सके ठतना चार्मिक कार्य में लभ फरना पद्टी 
प्रछृस्त और पुश्प मार्ग है। धार्मिक रार्य में स्पय करने के. 
छिमे अथत्रा भर्म-प्रमाबना झी इच्छा से वैसे. बड़े कार्य 
करने के छिपे अच्छे-बुरे किसी भी मार्ग से जन एकत्रित 
करना सलुचित है, भेयस्कर नहीं हैं। प्लाख॒कारों का यह 
स्पष्ट उपदत्त है कि धर्म के छिये घन की इच्छा करना इसकी 
अपेधा तो वैसी इन्छा न फरना द्वी अभिक ठत्तम है। 
कीचड़ में देर डाउकर फिर घोना इसी अपेधा तो-ब्सीचढ़ में 
पैर न डाठना ही अच्छा है | इस पर से यह समझना 
प्‌ क्रम पसुए विशेदा वए सस्प विशीदत। १ घर्मार्थ पस्प विशेद्दा वर हस्प धिरीहता। 


प्रप्नाछ्मीणि पहुस्प दूरादस्पशेश वरम्‌॥ ._ 
/ --मह्रासाएठ बगपत्र ३ अष्याय ३ होझ ४९. 


एस क का बृपरा चरण शस्पानीदा मरीपसी ऐसा मौ 
।क्‍ 





चतुर्थ स्नण्ड ४ छदेए, : 
सुंगम है कि धार्मिक काये यदि न्‍्यायोपाजित द्रव्य से किए 
जायें तो धर्म की पवित्रता सुरक्षित रह सकती है | धम की 
मेहिमा को बढ़ाने का यही अच्छा और सचा माग है । 
बाह्याडम्बर के लिये घमं की पवित्रता को खतरे में नहीं 
डालना चाहिए। नीति से यदि धन हकड़ा किया जाय 
और ऐसे न्‍्यायपूतत घन का धार्मिक कार्य में उपयोग किया 
जाय तो उसका प्रभाव समाज और सामान्य जनता पर 
बहुत अच्छा पड़ेगा । 


अब मृल बात पर आएँ | ऊपर कहा उस तरह समान 
परिस्थिति में पोषित और संवर्धित व्यक्तियों में भी एक की 
बुद्धि और स्मरणशक्ति प्रखर होती है, जबकि दूसरे की 
मन्द । दोनों के विचार-बर्तन में भी विभिन्नता होती है । 
साधन, सुविधा और श्रम समान होने पर भी एक विद्या 
अथवा कला जल्दी सीख छेता है, जबकि दूसरा उसमें 
पिछड़ जाता हे । समान अभ्यासवाले और समान 
परिस्थिति में बढ़े हुए मनुष्यों में से एक में वक्‍तृत्व, कवित्व 
अथवा संगीत कला जेसी शक्तियाँ खिलती हैं, जबकि 
दूसरा जन्मभर उनसे चंचित ही रहता है, अथवा पहले के 





विकास की तुलना में बहुत मन्द रह जाता है। छद्द-सात 


आचाये हरिमद्र और आचाये हेमचन्द्र के ग्रन्थों में यह अोक 


भ्रद्धेयतापूवेक उद्धृत किया छुआ दिखाई देता हैं। जन साहित्य में यह 
आओोक ठीऊ ठीर प्रचलित है। 


इ७० दैमदरब 


इप का भबाछक अपनी संगीठकछा से सहृदय जनता को 
एुरंघ करता हे, छोटासा बालक गणित में अपनी इघ्झता 
दिखाता है, नाख रचना स्ैसी साध्रता प्राप्त करता हे ! 
कया पह सब पूर्षसन्म की संस्कारश्नक्ति की सकुरणा के 
बिना शऋषप हे ! 


ऐसे मी मनेक ठदाइरण इमारे सम्मुख ठपरिवत हैँ 
जिनमें मावा पिता की अपेक्षा उनके बाठक की पोग्यता 
सर्बभा भिन्न प्रकार की दोती है | भष्षिष्षित माता पिता का 
पृत्न प्िप्चित, पिद्धास्‌ और मद्दाविद्यान्‌ अनता है। इसका 
कारण कंबरू उसके चारों भोर द्टी परिस्थिति में ही विधमान 
नहीं है | पदि ऐसा कहा ज्ञाय कि यह परिभाम तो बालक 
के भद्धुत पध्वानततुओं का है, तो यह प्रश्न होता है कि 
बालक का परीर तो ठसके माता पिता के झुक पोजित से 
घना हे, ऐो फ़िर उनमें ( माता पिता में ) अविधमान 
छानतन्तु भासक के मस्तिष्क में आए कहाँ से ! कईीं कही 
माता-पिता फे सेसी ही ज्ञानश्लक्ति बालक में मी दिखाई 
देती हे। शंस पर मी यह प्रश्न होता हे कि ऐसा सुपोग 
मिलता कैसे | और इसका कया कारण कि किसी माठा पिता 
की पोग्पता अत्यन्त उथ्च फष्ठा की होती है, जबकि उन्हीं 
का पालक उनके अनक प्रयरनों के बावजूद साधारण 
पुद्धि फ़ा मथपा गंबार ही रद जाता है ! 


चतुर्थ खण्ड ४४७२ : 


ऐसे अनेक उदाहरण हमें विचार करने के लिये प्रेरित 
करते हैं । 


ख़्ब सावधानी से चलनेवाले मनुष्य के सिर पर ऊपर 
से अचानक ईंट या पत्थर गिरे और उससे उसे गहरी 
चोट लगे तो एसी तकलीफ पढ़ने में उस मनुष्य का क्या 
कुछ गुनाह था १ नहीं | तो फिर अपराध के बिना यह कष्ट 
क्‍यों १ एक मनुष्य ने मूखंतावश शंका से उत्तेजित होकर 
दूसरे मनुष्य के पेठ में छुरा भोंक दिया और इससे वह 
भर गया तो इममें उस मरनेवाले का कौनसा अपराध था १ 
उस मरनेवाले को यदि वस्तुतः निर्दाष और सजन मान हें 
तो हस प्राणान्तक प्रहार का भोग उसे क्‍यों बनना पड़ा १ 
परन्तु यदि पूत्रकम के अनुसन्धान का विचार किया जाय 
तो ऐसी बातों का खुलासा हो सकता है । 


गर्भ से ले कर जन्म तक बालक को जो कष्ट सहने 
पड़ते हैं वे सब क्या बालक की अपनी करनी के परिणाम 
हैं, अथवा उसके माता-पिता की करनी के परिणाम हैं ९ 
उन क्टों को बालक की इस जन्म की करनी का परिणाम 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसने गर्मावस्था में तो 
अच्छा-चुरा कोई भी काय नहीं किया है। और माता-पिता 
की करनी का परिणाम यदि कहा जाय तो वह भी युक्त 
नहीं है; क्‍योंकि माता-पिता अच्छा या बुश कार्य करें तो 


घइडर --जैशबेब 


उसका परिथयाम बिना कारण बालक को क्यों ऋुृमतता 
पड़े ! और घ्राछक जो इछ सुख दृःख फ्रा भनुभष छरपां है 
यह ऐसे दी--घिना कारण ही फरता है ऐसा ती माना डी 
नहीं ला सकता; क्‍योंकि कार के बिना कार्य का 'होना 
असम्मप है । हा ड़ 

इन सब ठदादरणों पर से माम हो सकता हे फि हस 
जम में विलाई देसी बहुदिष विलक्षणताओं का मूल केरल 
अर्तमान जीषन में नहीं हे। न तो पद सिर्फ माठा पिता के 
संस्कार का ही परिणाम है और न फल बाह्म 
परिस्थिति का ही परिणाम । मतः आस्मा का अस्तित्व 
गर्भारम्म के प्मप से पूर्ष मीषा ऐसा मानना ही 
हपयुक्त है। इसी रा नाम पूर्वानम हे।ठस जम में 
इच्छा-मवृत्ति द्वारा सिने कर्म-संस्कारों का सचय हुमा हो 
उन्हीं के आधार पर बतेमान सम और तद्गत विश्ञपताओं 
का खुछासा हो सकृता ऐ । मिस युक्ति से पहले का एक 
जाम सिद्ध हुमा ठसी युक्ति क बल पर उससे जागे का और 
उससे भी मागे का उस प्रकार अनक [ शननन्‍्त ] मम्म सिद्ध 
हो सक्ृत ६ | और इसी दरइ भात्मा का [ मोह्ाइव आरमा 
का ] माद्री मम मी सिद्ध हो सकता है । 

जम लते ही मश्विध्ठित बालक स्वनपान में स्वय 
प्रभेच्त होता प। इस पर से भी पृषमद के चेतय वी 
अमुष्ति का अनुमान शकय बतछापा सपा है। 


चतुथ खण्ड : ४७७३ : 


पूर्व जन्म यदि हो तो चंद याद क्‍यों नहीं आता १-ऐसा 
प्रश्ष प्रायः किया जाता है | परन्तु इस पर पूछा जा सकता 
है कि इस जीवन में बनी हुई सब घटनाएँ क्‍या हमें याद 
आती हैं नहीं | बहुतसी बातें हम भूल जाते हैं| भरे, 
सुबह का खाया हुआ शाम को याद नहीं रहता! तो 
फिर पूेजन्म की बात ही क्‍या करना * जन्मक्रान्ति, 
शरीरक्रान्ति और इन्द्रियक्रान्ति-इस प्रकार समूची ज़िन्दगी 
ही जहां बदल जाती हो चहाोँ फिर पूवजन्म का स्मरण 
केसे शक्‍्य है ? फिर भी किसी किसी महानुमाव को आज 
भी प्वेजन्म का स्मरण हो आता है। प्रतिष्ठित सम्ताचार- 
पत्रों में ऐसी अनेक घटनाओं का ब्योरेबार वर्णन प्रकट 
भी हुआ है | जातिस्मरण की ये घटनाएं मनुष्य को 
पुनजन्म के बारे में विचार करने के लिये प्रेरित करती हैं । 

पुनजन्म मानने पर ही मनुष्य के कत्यों का उत्तरदायित्व 
सुरक्षित रहता है | सुजन महातुभाव पर भी कभी घोर 
आपत्ति आती है और अपराध के बिना भी दण्ड श्ुगतना 
पड़ता है। परन्तु उस समय उसकी मानसिक शान्ति में 
पुनजन्म का सिद्धान्त बहुत उपकारक होता है। वर्तमान 
जीवन की सत्कृतियों का अनुसन्धान यदि आगे न हो तो 
मनुष्य हताश हो ज्ञाय, विपत्ति के समय उसके चारों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार दिखाई दे ! 

हमारे अपने जीवन में * अकस्मात्‌ ! घटनाएँ कुछ कम 


घ्छर सर म 


नहीं घटती । उन्हें अरस्मात्‌ ( ज-कस्मात्‌ मर्थाव्‌ किसी 
सेवन फे बुद्धिपर्वक प्रपस्न का सम्बन्ध न होने पे ) मे 
कहा जाप, परन्तु वे निर्मूठ हों ऐसा तो नहीं क्रद्मा जा 
सकता | उनका को-ननक्रोई सूछ कारण तो होना ही 
चाहिए | अकृस्मात्‌ मी कस्मात-क्रिमसे-जर्पों! इस 
दर्गम और जड़ेय बस्तु दी खोथ फा विचार करने पर 
अददृष्ट ( फ्मे) के नियम तक पहचना पड़ता हैं । 


संसार में कोई मनुस्प पदि ऐसा विचार करे कि मात्मा 
जादि इछ भी नहीं हे, जितने दिन में हस जीबन में 
अमन-चैन से गुमारूं उतने ही दिन मेरे हैं, इस शिस्दगी 
क्री प्माप्ति के बाद मेरा यह देह पंचमूर्तों में मिछ ब्लाथगा 
और 'सें सैसा कोई स्यबह्वार नहीं रहेमा तो फिर में खीषदया 
पार्यू पा जीवर्डिसा ऋरूँ, सस्प बोझ या झठ बोस, संयतित 
रहूं पा ठचपृल्लस बनें अथवा मन में जो आए सो करूं तो 
इसमें इस कया हे! क्योंकि मेरे किए हुए कर्मोंका 
दण्ड अथवा पुरस्कार एप्ते दनेबासा कोई हे दी नहीं | 


परन्तु ऐसा पिचार सर्वया प्रान्त है| इस सीबन में 
यदि कोई अनीति अनाचार, सोरी-इकैती मथवा किसी छरी 
इस्पा मादि करके साढदार हो खाय और गुछछरें उड़ाएं, 
हो मी ठउसफ इन दुष्कृत्यों फ उत्तरदायित्व से बह दूर 
नहीं हो सकठा, उसका उचरदायिस्त्र नष्ट नहीं हो जाता | 
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सज्ञनों की दुःखी दशा और दुजनों की सुखी दशा के 
पीछे ऐहिक परिस्थिति के अतिरिक्त यदि कोई “अद्ृष्ट 
कारण न हो और उनकी वैसी दशा का दिसाब यहीं पर 
चुकता हो जाता हो, उसका अनुसन्धान आगे न चलता हो 
तो आध्यात्मिक जगत्‌ में अथवा सृष्टि की व्यवस्था में यह 
फम अन्धेर नहीं समझा जायगा | 


कम का नियम एक ऐसा सुनिश्चित एवं न्‍याय्य विश्व-- 
शासन है कि वह प्राणीमान्र के काये का योग्य उत्तर देता 
है । इसीलिये मानवसमाज को अच्छा बनाने में कमवाद का 
शासन, जोकि पुनर्जन्मवाद का ख्रश भी है, अत्यन्त उप 
योगी है । इस शासन का एकसेव तारप्य खराब काम छोड़- 
कर अच्छे काम करने में ही रहा हुआ है। इसी के परिणाम - 


स्वरूप उत्तरोत्तर विकास साधकर पूर्णता के शिखर पर पहुँचा 
जा सकता है। 


जन्मान्तरवाद के सिद्धान्त से परोपकार-भात्रना परुष्ट 
होती है और कर्तंव्यपालन में तत्परता आती है। परोपकार 
अथवा करतेव्यपालन के छौकिक फल प्रत्यक्ष हैं, फिर मी 
यदि ज़िन्दगी के दु।खों का अन्त न आए तो भी इससे जन्मा- 
न्तरवारी हताश नहीं होता | आगामी जीवन की श्रद्धा उसे 
कर्तेग्यमागें पर स्थिर रखती है। बह समझता है कि “कर्तव्य- 
पाऊुन कभी निष्फल नहीं जाता; चतेमान जीवन में नहीं 
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सो आगामी सनम में उसका फ़ मिलेगा ही । ! इस प्रकार 
परलोक के भेष्ठ छाम की माना से मनुष्य सत्कर्म में प्रृ् 
श्टता है। उसे स॒त्यु का भय भी नहीं रइता, क्योंकि जात्मा 
को नित्य और अमर समझनेबारा मसुष्णे मृट्यु को प्ररीर 
परिवतेन के अतिरिक्त हसरा कुछ भी नईीं समझता । बह 
लो सृस्यु छो एक कोट उतारकर दूसरा कोटे पहनने जैसा 
मानता है, और सरकर्मश्षाछी के छिये बह प्रगतिमार्ग का 
द्वार है ऐसा बह समझता दे | इस प्रकार सूरयु के भय पर 
पिम्रय प्राप्त करने परे ओर जीवनपवाह निरन्सर अखण्डित 
रूप से बदता हुमा अनन्त और सदा सत्‌ है ऐसा समझने से 
सीगन को उचरोचर भघिक पिकसित बनाने की विवेक 

घुलभ भावना के पल पर उसको कर्तस्पनिष्ठा विज्षेप खत 

बसी बनती है| मार्मा की निसत्यता समझनेवास्ता ऐसा मी 
समस्ता है कि “ दूसरं का घुरा करना पस्तुतः स्पय अपना 
बुरा करने मेसा हे | गेर सं बैर बढ़ता है। फक्विए ढर्मों के 
प्रध अनेक धर्न्मो तक ख्ीब के साथ छगे रहते दें और 
भ्रपना फल कमी कमी तो छम्मरे अर्स सक् चजाते दें |! 
इस हशरइ समझनेश्राठा आात्मबादी मलुष्प सह जीवों को 
जपने आस्मा के समान समप्तकर सब फ साथ मेत्री 

सा रखता है। मेत्री ऐ प्रक्माश्न में ठपका राग द्रेप छा 
अपक्ार कम होता आता है | इस प्रदार म्के 
समभाद का संवर्धन होता है और उप्तका पिश्रप्रेम्-गिश 
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वात्सस्य प्रतिदिन विकसित होता जाता है । देश, जाति, 
चणे अथवा सम्प्रदाय के भेदों के बीच भी उसका 
दृष्टिसाम्य ( दृष्टि में समभाव ) अबाधित ही रहता है । 
वह समझता है कि “ मरने के बाद आगामी जन्म में में 
कहाँ, किस भूमि पर, किस वर्ण में, किस जाति में, किम 
सम्प्रदाय में, किस वर्ग में और किस स्थिति में पेदा हँगा 
इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अतः किसी देश, 
जाति, वर्ण अथवा सम्प्रदाय के तथा गरीब अथवा निम्न 
पंकित के समझे जानेवाले मनुष्य के साथ असद्धाव रखना, 
उसे तुच्छ समझना, उसकी ओर तुच्छ दृष्टि से देखना 
अथवा मद-अभिमान या द्वेष करना उचित नहीं है ।' इस 
प्रकार आत्मवाद के सिद्धान्त से निष्पन्न होनेवाले उच्च दृष्टि- 
संस्कार के परिणामस्वरूप आत्मवादी अथवा परलोकबादी 
सज्न किसी भी प्राणी के साथ विषममाव न रखंकर 
€ पण्डिताः समदर्शिनः ! के महान्‌ वाक्याथे को अपने 
जीवन का ध्येय बनाता है और ऐसा करके परहित के 
साधन के साथ आत्महित के साधन को गुथने के कार्य में 
यत्नशील बनता है | 

अनेक तार्किक मलुष्य ईश्वर अथवा आत्मा के अस्तित्व 
के बारे में सन्देह रखते हैं, परन्तु जब उनके ऊपर कोई 
महान्‌ विपत्ति आती है अथवा वे किसी दारुण व्याधि के 
शिकार बनते हैं तब उनके हृदय का तार्किक आवेश मन्द 
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पड़ जाता है और 8नका मन ईश्वर फो ( किसी जश्ेब- 
अछष्ष्य घेतनश्रक्ति को ) याद करने में लीन द्वो जाता है| 
ये उसकी ओर भुकते हैं, उसका स्मरण फ़रते हैं और ठसके 
आगे अपनी दृबहता, मसद्दायता एर्ड पापपरायझ्ता बाजार 
जता कर अपनी पम्पूण दीनता प्रगट करते हैं तथा उत्कष्ठित 
ऋदप के मक्तिपूर्ण साव से उसकी प्ररण 'धाइते हैं। मलुष्ण 
की मानसिक कइरता भौर नास्तिकृता भाट्टे जितनी प्रव 
क्यों न हो, परन्तु दृःख के समय उसमें अगदप फऊ पड़ता है। 
घोर विपत्ति फ समय उसकी सारी उम्छृछता इवा हो जाती 
है | और उसमें भी मरस फी नौदत ! पह्ट तो गम्भीर से 
शम्मीर परिस्पिति है। उस समय तो फ्रर से क्र 
जास्तिक भी एश्रदम ढीछा हो धाता है। उसकी नास्विकता 
मोम की तरइ पिषछ आती हे और, दू/स्र क पप्मे में से 
हटने के ठिये किसे प्रार्णना करना, क्विमक्ी ऋरण में 
जाना इसी की खोल में उसकी में घूमती रहती हैं । 
आरमा, धुनर्जन्म और परमात्मा का अस्तित्प यदि मं 
माना आप, पृष्य-पाप को करपनासम्मूत एबं मिथ्पा समस्त 
छिया म्राय तो आध्यारिमक जगत्‌ में मवबा सृष्टि की ध्यद 
सपा में थ्ीवनगति के एक श्रेष्ठ आधार से बदित होना 
पड़े । सारिविक ठर्कर्प का यात्री अपनी अनुभूति को इ 
बोधन करके कद्दता है कि “ आस्मा नहीं हे, मगवान्‌ नहीं 
हे '-ऐसा बिचार करने के साथ ही हृदय की सब प्रसम्रवा 
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छुट जाती है और नेराश्य का घोर अन्धकार उस पर छा 
जाता है । 


आत्मा, कर्म ( पुण्य-पाप ), पुनर्जन्म, सोक्ष और पर- 
मात्मा-यदह पेचक ऐसा है कि एक के मानने पर वाकी के 
सच उसके साथ आ जाते हैं; अर्थात्‌ एक का स्वीकार करने 
पर पाँचों का खीकार हो जाता है और एक को स्वीकृत न 
किया जाय तो पौचों ही अस्वीकृत हो जाते हैं | आत्मा का 
स्वीकार क्रिया तो पु]न्जन्म का स्वीकार हो ही गया । हस- 
के साथ पाप-पृण्यरूप कर्म भी आ गए। आत्मा की पूर्ण 
शुद्धि ही मोक्ष है, अतः मोक्ष का स्वीकार भी आत्मा के 
साथ ही हो जाता है । और मोक्ष ही ईश्वरत्व हैं अर्थात्‌ परम 
शुद्ध मुक्त आत्मा ही परमात्मा है और वही ईश्वर है। अतः 
ईश्वरवाद मी आत्मवाद में ही आ जाता है| 


इंश्वर की सिद्धि के लिये लम्बे पारायण की आवश्यकता 
नहीं है। थोड़े में ही वह समझा जा सकता है। जगत्‌ 
में जिस प्रकार मलिन दर्पण का अस्तित्व है उसी प्रकार 
शुद्ध दपेण का भी अस्तित्व है, अथवा जिस प्रकार मलिन 
सुबणे का अस्तित्व है उसी प्रकार शुद्ध सुवर्ण का भी अस्ति- 
त्व है ही | इस प्रकार यदि अशुद्ध आत्मा का अस्तित्व है तो 
शुद्ध ( पूर्ण शुद्ध ) आत्मा की विद्यमानता भी न्‍्यायसंगत 
है। जिस तरह मलिन दर्पण पर से शुद्ध-स्वच्छ दर्पण का 
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अयवा मरित्त सुबणे पर से छद्ध सुरर्थ फ्रा अस्विस्व ध्यान 
में आता है (और अपनी जोखो से देखा मी मा सक्ृता है), 
उसी तरद अश्ञुद्ध मात्मा पर से ध्लुद्ध ( पूथ भ्रद्ध ) मात्मा कै 
अस्तित्व की बात सी हृदय में वर सकती द। अप बस्तु 
शरद शो पफती है तो अशुद्ध आर्मा मी छुद्ध बन सकता हे 
स्रीपों की अंश्तः छुद्धि देखी साती हे तो उनकी पूर्ण भ्रद्धि 
भी सम्मष है और भद्ां बह सिद्ध हुई हे बह्दी प्रमास्मा है; 
और खो ठसे सिद्ध करेगा बह परमात्मा होगा। परमास्म 
पद की प्रासि ही ईश्रत्व का ्रकटी करण दै। यहा ईअ्रपद दे। 
[१9] 

यह जगत्‌ किसी समय नया बला ह्वो ऐसा नहीं है । 
पह इमेप्ता से दै। हों, इसमें परित्र्देन होता रहता है। 
अनेक परिषर्तन ऐसे होते हैं जिनमें मनुष्य भादि प्राभी- 
वर्ग के प्रयरन छी मअपेया होती है मौर मन# परिषर्दन ऐसे 
होते हैं घिनमें किसी के प्रयरन की अपेध्षा नहीं रहती | 
से जड़ ठक्यों के विविध पंयोगों से-प्राकतिरू प्रयोगों से 
बनते रहते हैं। ठदाइरणा्, मिट्टी, पत्थर मादि पदार्थों के 
एकब्रित होने से छोटे-बड़ टीले 'मथवा पहाड़ मभादि का 
प्नना, पहोँ-वर्द फ ऋसप्रबाह फ मिलने से उनका मदीख 
रूप स धदना, बन फे बन रा पनराजि से हरा भराहों 
ज्ाना, भाप का पानी के रूप में बरसना मोर फिर पानी की 
माप हो लाना । 
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यह बात पहले अच्छी तरह से कही गई है कि “कम 
जड़ होने पर भी जीव के-चेतन के विशिष्ट संसर्ग से उसमें 
एक ऐसी शक्ति पेदा होती है जिससे वह अपना अच्छा- 
बुरा फल नियत समय पर जीव को चखाता है। जीव 
मात्र चेतन है और इस चेतन के सम्बन्ध के बिना जड़ कम 
फल देने में समथ नहीं होते । चेतन जैसा कम करता है 
उसी के अनुसार उसकी चुद्धि होती है। इसी से चुरे 
कर्म के चुरे फल की इच्छा न होने पर भी वह ऐसा काम 
कर चेठता है जिससे उसे अपने कम के अनुसार फल 
मिल जाता है। कम का करना एक बात है और फल न 
चाहना दूसरी बात है। किए हुए कर्म का फूल न चाहने 
मात्र से बह फल मिलना रुक नहीं जाता । सामग्री एकर्रित 
होने पर काय स्वतः होने लगता है । द॒ष्टान्त के तौर पर, 
यदि एक मनुष्य घूप में घूमे, गरम चीज़ें खाए और ऐसा 
चाहे कि मुझे प्यास न लगे तो क्या प्यास लगे बिना 
रहेगी । तात्पर्य यह है कि जीव के अध्यवसाय के 
अनुसार विचित्र द्रव्य के संयोगरूप “ संस्कार ” उसमें पड़ते 
हैं। इसी को कर्मबन्ध कहते हैं और यह ( कर्मबन्घ ) ही 
चेतन जीव के संसग से सबल हो जाने के कारण अपना 
फल जीव पर प्रगट करता है। इस प्रकार कम से प्रेरित हो 


कर जीव कमे के फल झ्ुगतता है। कर्मादी जैनों का 
३१ 


> ४८९ अनदसत 


ऐसा मन्त्य होने से जीब क्लो उसके करों फ़ा फू ऋमतने में 
ईश्वर प्रेरणा मानने की उन्हें मामझ्यक़ृता नहीं रहती। 
सांझ्य और भीमांसक मी ईश्वर की प्रेरकता में नहीं मानते | 
अमणपंस्कृति वो उप्ते मानती ही नहीं । 


सन-बचन काय फे झ्ुम म्ठम कार्यों पे क्षमाप्ञम कमी 
उपाित होते हैं - कम के इस सामान्य और सुप्रसिद्ध 
नियम को ध्यान में रख कर मलुष्य यदि समय अच्छे कार्य 
करे, फराए और सबछे रूम क्ला अनुमोदक बने तो अपना 
मविष्य अच्छा और सुखफर घना सकता है। इसक॑ जिपरीत) 
दूसरे की निन्‍्दा फ़रनेबाछा, कठु एवं क्रूर मजाक उड़ानेपाछा, 
कडुए और प्रीमस्स झ्म्द घोलनेबाछा तथा असत्यमापी' 


९ ल॒ कर्त॒त्थ ले कर्माणि छोरुस्प सखति प्रमुः। 
ले कर्मफछ्सपोग स्वमावस्थु प्रबर्तते | 
--मपब्दूसीता भ ५ स्मे १४ 
अर्पातू-ई प्र श्परेगों का कर्त्व शहाँ करता तयसे कर्म बह्ढों कराता 
आअजगा हमके कर्मी का सर्जन बदँ करता तया छौदों के करों के साथ फल का 
सम्बल्य स्थापित बहीं करता अर्थात्‌ लरीों के कर्मों को फल हेये के सिये 
द्रेपित बहौँ करता अबगा डौर्षों के कर्मो का कछ बह ल्व्ज नहीं देता दिस्तु 
सह सब श्वमाष से होता है। स्वमाद से श्र्जात्‌ लपनी दृति से गा क्षपमी 
प्रकृष्ति श्रे बर्गात्‌ औद की इत्ति से अबबा छोष और कर्म के प्रकृदि से। 
३. माममरर्थ फकाइकत्व सूकत्य मुपरोगिताम्‌। 


बीक्ष्पाइसत्पफर्स कश्याद्लीकाथसस्पमुस्ससश्‌ ॥ ५३ ॥ 
जाईमबमस ग्रोगसाझ् भरा मझम्र | 
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मनुष्य अपने इस वाणी-पाप के कारण बूँगा-गूँगा होता 
है। मानसिक शक्ति का दुरुपयोग करनेवाला पागल 
होता है । द्वाथ का दुरुपयोग करनेबाला छूला होता है । 
पग का दुरुपयोग करनेवाला लंगढ़ा होता है। व्यभिचारी 
पुरुष नपुंसक होता है। अतः सर्वाह्ष-सुखी होने की हच्छा- 
वाले को मनसा, वाचा, कर्णा सत्कार्य करते रहना चाहिए। 


दान में यदि कीर्ति की कामना हो तो दान का आनन्द 
उड़ जाता है | सावजनिक उपयोग के लिये अपने बंगले का 
दान देनेवाला उस बंगले पर ख़ास अपने नाप्त का शिक्ला- 
लेख लगाए तो इस कीति-मोह के परिणामस्वरूप ऐसा 
भी हो सकता है कि वह दाता बाद के किसी जन्म में 
अरथात-सषधवाद के पाप क कारण मूगापन, गूगापन तथा सुख के 
रोग प्राप्त दोते हैं । 
इसी 'छोऋ की बृत्ति में आचाये देमचन्द्र ने नीचे का शहोरझ जउद्छुत 
किया हैं-- 
सूका जड॒(प्व विकला घातद्दीना वाग्जुगुप्लिताः। 
पूतिगन्धसुखाश्रेव जायन्तेडन्नतमाषिण; ॥ 
१ नपुलकत्व तियकत्वे दौभास्य थ भवे भयें। 
भवेत्नरार्णा स््रीणां चाउन्यकान्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ १०३ ७ 
--हेमचन्द्र, योगशास्ष + रा प्रकाश । 


अर्थात्‌ू-व्यभिचार के पाप से भवान्तर में,नपुपकत्व, तिग्रेग्योनि मैं, 
जन्म और दोर्मा्य प्राप्त 'होता है । 32905 255 


्त 


छ८४ कैसइरशब 


इेंगठेवाले किसी पनिक के घर सनम छे, परन्तु कार्य की 
चिन्ता का भार उसके सन पर इतना अधिक रहे कि ठतत 
बंगड़े में रहने का आनन्द ही उसे न मिझ सके | 


कमी फमी देखा जाता है कि ममुष्य निरपराध होने 
पर मी किसी मयकर आपत्ति में फैंस जाता है और पा्व 
ही उसमें से बऊ बास धत्र मी साता है | इसका कारण पहई 
है कि पिस मनुष्प ने इस बनन्‍्म में या पूर्वशन्म में मितत 
ठरइ का अपराध किया ही नहीं उसका उसे दण्ड देने के 
हिये क्लोई सी स्पक्ति या प्रकार समर्थ नहीं हे, क्पोंहि 
कर्म का समर्थ सिद्धान्त उसका रध्षम करता है । 

महीं किए हुए अपराघ के छिये जब फिसी को सप 
राधी प्रमाणित कर के दण्ड दिया माता हे तब पेसे दण्ड 
का कारण पह दो सकता हे फ्रि उस मलुष्प ने ठस प्रकार 
का अपराध इसी सम में पहछ्ले फम्ी किया शोगा शयया 
पिछले छिसी जन्म में पेघ्ता अपराष किया होगा, परन्ठ 
गुक्ति-प्रयुक्ति द्वारा अपने अपराध फो उतने छुपा रखा 
होगा। परत कम के नियम ने ठो उसकी स्बर छी । इस 
लिये बद् फ्मे दर से ही सद्दी, फ़िन्तु श्स तरइ अपना फछ 
उसे चख्रान के लिये तैयार हुआ ! 

कर्म का नियम फ्रिया प्रतिक्रिया ( क्रिया की प्रति 
क्रिया ) का नियम है। दूसरे को किपा शपा अन्माप 
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क्रिया का अच्छा और ख़राब क्रिया का खराब परिणाम 
अचूक मिलता है। 


हिंसक, विश्वासघातक, पापी, अधर्मी मनुष्य सुखी 
तथा अच्छा और धर्मी मनुष्य दुःखी दिखाई देता है इसके 
बारे में हमें यह समझना चाहिए कि एक मलुष्य के 
पास पहले के उपार्जित-इकट्टे क्रिए हुए गेहूँ पड़े हैं जिससे 
चह चर्तमान में कोदों का घान बोने पर भी वतंमान में 
पूर्वोपार्जित गेहूँ का उपभोग कर सकता है । परन्तु बाद में 
जब गेहूँ समाप्त हो जाएँगे तब वर्तमान में घोया हुआ 
कोदों का धान ही खाने का उसके नसीब में आयगा । इसी 
प्रकार आज़ का पापाचरण करनेवाला मनुष्य पूर्व के विचित्र 
पुण्य-कर्म से उपाजित धन अथवा सुख-सुविधा का धर्तमान 
में उपभोग कर सकता है, परन्तु बाद में ( उपभोग का समय 
पूर्ण होने पर ) उसके वर्तमान के पापाचरण ख़राब फल 
लिए हुए उसके सम्पुख खड़े होंगे ही । इसी प्रकार दूसरे 
किसी के पास पूत्र के उपाजित-संगह्दीत कोदों का धान पड़ा 
हो और इस समय वह गेहूँ घो रहा हो, तो वतमान में 
कोदों के धान से चह चला लेगा, परन्तु बाद में | चह समाप्त 
होने पर | बतेमान में बोए हुए गेहूं उसे मिलेंगे ही। इसी 
तरह आज का .पुृण्याचरणवाला मनुष्य भी पूर्व दुष्कृत से 


४८६ जेसबंइन 


उपासित दु/!ख पर॑मान में भले ही सद्दे, परन्तु उसका 
कठिन छालछ समाप्त दोते ही उसके बर्दमानक्रा्लीन पुष्पा 
सरण अपने मीठे फठ फे साथ उसके सम्मुख उपस्थित होंगे दी। 


भनुष्प का वर्तमान लीबन पुण्पाणरणपुक्त जपबा 
प्ापाथरणयुक्त मले हो, परन्तु पहछे की उसकी खेती का 
फल उसे मिछ्ठे बिना कैसे रह समता हे ! 


यदि घरमान ओऔबन धुण्पाचरणमंप हो और पूर्व की 
घुरी खेती फे सराष फुल ठसके साथ थुक्त हों तब, तथा 
पर्तमान प्ीषन पापाचारयुक्त हो और पहछे फ्री मच्छी 
खेती फे मीठे फऊ उसके साथ झुड़ सायें तप धामान्य 
जनता फ्रो षद आशभ्रपरूप प्रतीत होता है, परन्तु इसमें 
आाधथर्य अैसा इछ मी नहीं है । रूम का निपम भटक और 
व्यवस्थित है । अच्छे का अच्छा और पुरे फा बुरा--यह 
उसका अवाधित प्लासन है। थह एक प्राकृतिक नियम 
है। यद क्रिया प्रतिक्रिया का स्तामाविक सिद्धान्त है | 

अप्तक संयोग अथबमा अप्तुक परिस्पिति का अधप्तक 
परिणाम अबद्यम्मावी है और उसमें किसी तरह अपचा 
होता दी नहीं, इसका नाम प्राकृतिक नियम हे । जैंसी परि 
स्थिति पैसा परिभाम - इसी फ्ो प्राकृतिक निपम कद्दत हैं। 
शइ निपम इमें अपुक् करन फी या अपर न करने मी 
आज्ञा नहीं करता, पान्तु यदि तुम्हें मप्र परिणाम चाहिए 
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तो अप्ुुक कार्य करो ऐसा कहता है। गेहूँ बोने से गेहूँ मिलते 
हैं और कॉटे बोने से काटे मिलते हैं-हस प्रकार प्रकृति हमें 
कद्दती है । परन्तु इन दोनों में से क्या घोना इसकी आज्ञा 
हमें प्रकृति नहीं करती | हमें जो पसन्द हो पह हम यो 
सकते हैं, क्योंकि चुनाव करने का स्वातन्त्य प्रकृति ने हमें 
पहले से दे रखा है। परन्तु वोने के घाद एक के बदले दूसरा 
मिले ऐसी आशा रखना व्यथ है, क्योंकि प्रकृति का नियम 
अटल है। गेहूँ वोण हों तो गेहूँ और कोंटे बोए हों तो कौटे 
मिलेंगे । इसमें दूसरी बात ही नहीं हो सकती । इस तरह 
सत्कृत्य के सुख शान्ति, अभ्युदय, विकास जेसे अच्छे फल 
मिलते हैं और दुष्कृत्य के अशान्ति, दुःख, अचनति, पराभष, 
शोक-सन्ताप जैसे ख़राब फल मिलते हैं । कम का यह अचल 
नियम है । पोषक, हानिकर अथवा ग्राणहारक जैसा आहार 
लें उसका बेसा प्रभाव लेनेवाले पर पड़ेगा ही | इसी प्रकार 


जिस तरह का आचरण हम करेंगे उस तरद्द का वक्ष्म 
प्रभाव अवश्य दम पर पड़ेगा । 


जो मनुष्य अपने बालकों की ओर लापरबाह रहता है 
वह भविष्य के लिये वन्ध्यत्व का कर्म बाधता है। जो अपने 
को मिले हुए धन का बिना विचार किए दुरुएयोग करता 
है अथवा फिजुरूखर्ची करता है चद् भविष्य के लिये दरिद्रता 
को आपमंज्नित करता है। जो र्री-पुरुष अपने पति अथवा 


4. इंटट अमद्शंध 


पस्नी के प्रेम की अगणना करते हैं थे मविष्य के छिसे 
बैघस्य अथवा बेपुर्य के बीम बोते हैं! छो मशुष्प अपने 
उद्चापिकार का दृर्पयोग करता है बह मतिष्य के ;लिये 
फिसी के दास होने की तैयारी करता है । जो मनुष्य अपने 
जवकाशन का ,दृष्पयोग करता है पह मिष्य के छिसे संदटा 
की्ण सीबन फी सृष्टि फरता है। जो जपने को मिली हुई 
परिस्पिति और साधनों का सदुपयोग फ़रता है उसे मरिष्प 
में अधिर अच्छी परिस्थिति तथा अधिक अच्छे साधन 
सपरुम्प होते हैं | रो अपने सापन और परिस्थिति फे अनु- 
सार मथाप्षक्प छोकसेमा करता है उसे भविष्य में भधिक 
अच्छे साधन मौर अधिक अनुरूछ परिस्थिति भ्राप्त शोवी 
है। सो मपने को मिले हुए अधिकार का सदुपयोग करता 
है मद मबिष्य में विक्रेप सधिक अधिकार प्राप्त करता हे । 
जो ईरस्पामाप रखे प्रिना ठया स्परामिस्प का अधिकार अथवा 
फ़िसी भी प्रकार की धर्त रखे दिना दूसरे को 'भाइता दे 
अह्द मपिष्य में अनेक छोगों का प्रेममामनन घनता है ! सो 
अपने घन का ठपयोग जनता की गरीबी कम फरन में करता 
है बद मदिष्प में सेषामावी धनाद्म होता हे | अप्रामाणिक 
रूप से ब्यवह्वार फरनेवाला, छल्प्रपव से, पिश्वाप्तपा। से, 
दूसरे का फ्रठेमा चीरझर पैसा इकट्ठा करनबाला मनुष्य 
भभिष्य फे छिये विनाप्त को भामप्रित करता ई | भपन ही 
शिये ज्ीनेबाल मपुप्य का मर्िष्य में सब कोई स्पाग करते 


चतुर्थ स्रण्ड : ४८९ ; 


हैं। सारांश यह है कि सिले हुण साधन और परिस्थिति 
का दुरुपयोग न हो और उसका सदुपयोग ही हो ऐसी 
सबधानी प्रत्येक मनुष्य को सवेदा रखनी चाहिए--स्वपर के 
हित के लिये, इहलोक-परलोक के सुख के लिये । 


जिस प्रकार वेयक्तिक कर्मों में से कुठुम्ब-कुठुम्ब के 
बीच के अच्छा-बुरे कौडुम्बिक कम का प्रारम्भ होता है, 
उसी प्रकार जब-एक गाँव अपने आसपास के गाँवों के लिये 
दुःखरूप होता है, आसपास के गाँतगों की खेती को नुकसान 
पहुँचाता है, उनके पश्चुओं की चोरी करता है. और दूसरे 
शातों के खर्चे पर अपना स्वार्थ साथता हैं तब चह गाँव 
दूसरे शवों के साथ का खराब कर्म बॉघता है। इसी 
प्रकार एक देश में बसनेवाली विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों 
तथा वर्गों आदि के अच्छे-बुरे रीतरियाज, अच्छी बुरी 
मान्यताएँ, अच्छे-चुरे धन्धे तथा स्वार्थी अथवा परसार्थी 
जीवन से समग्र देश के कर्म का निर्माण होता है और 
उसकी पापमात्रा के आधिक्य के परिणामस्वरूप भूकम्प, 
अधषृष्टि, अतिबृष्टि, अकाल तथा मद्ामारी, विषृचिका जेसे 
रोग देश में बार बार फेलते हैं अथवा आसन्तरिक संघर्ष 
पेंदा होता है | हसी प्रकार - एक देश दूसरे देश के साथ 
जब अच्छा या चुरा सम्बन्ध रखता है तब उसके परिणाम- 
स्वरूप चह अच्छा या बुरा कर्मसम्बन्ध बाँधता है । इसे 


९० जबरन 


अन्तर्राष्ट्रीय कमंजन्ध फहते हैं, और इस कम घ के शनुतार 
फछ भोगे घाते हैं । 


साप्ुदायिक दुष्कर्म के फड्ठ फ सप्तुदायब्यापी बनते 
हैं। ऐसे समय में मी थो विश्विष्ट पुण्पश्नाठी होता है बह 
पाठ बार बच बदभाता है । 


किसी भी समाझ में सभी मनुष्प अन्पायी, विश्वाप्त 
घाती अपबा अत्याघारी नहीं दोते। फिर मी छ्लो पोड़े 
बहुत होते हैं उनके किए हुए दृष्कस्पों के परिणामस्वरूप 
कभी कमी सारे समाम फो देरान होमा पड़ता है - इसका 
क्या कारण है ? शसके बारे में विचार फरने पर मादूम 
होता है कि जिस पमाश में भन्‍्यायी अथबा अस्पाचारी 
मनुष्प, समाज अथवा रान्प की ओर से किसी मी प्रकार 
की रोकृपाम के बिना निर्ंझश्वरूप से अपना हुष्कृत्य खारी 
रख सकते हैं सौर मिस समास के समझदार भौर अगुए 
माने खानबाले लोग नैतिक ट्विम्मत दिखछा कर धरमाम 
अपपा शल्य फ॑ सामन उनका मण्डाफोड़ करने के 
बदछे अथवा उनकी रोकथाम का प्रयस्न करने के पदछे 
मीचा दुंद कर फ उन्हें निषाद्ष ठेते ईं और इस पर 
परोधरूप से उनका अनुमोदन जैसा करते हैं उत्त समान 
को अपने देस दोपों के कारण दुशख्य सहन करना पढ़े 
पट स्पष्ट है । 


चतुर्थ खण्ड १ ४९१ ; 

सामुदायिक कम व्यक्तियों के कर्मो में से उत्पन्न होते 
हैं; अतः समग्र सुधारों की कंजी व्यक्ति की सुधारणा में, 
रही हुई है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को कम के नियप- 
बल का विचार कर के मनसा, वचसा, कर्मणा अच्छे होने 
के लिये और अच्छा कार्य करने के लिये प्रयत्नशील होने 
की आवश्यकता है। इसी में व्यक्ति की और समुदाय की, 
समाज की और देश की समृद्धि और सुख-शान्ति रही हुई 
है। मनुष्यों में यदि नेतिकता और बन्धुमभाव हो तो व्यक्ति, 
समाज तथा देश अनेकविध तकलीफों से बच जाएँ और 
उनकी जीवनयात्रा सुखी तथा विकासगामी बने | 


उद्यम से उदय में आए कर्मों में भी परिवतेन अथवा 
शैंथिर्य लाया जा सकता है । यह बात अन्धे, छले लंगड़े, 
मूंगे-बहरों के लिये शालाएँ स्थापित कर के उन्हें को 
स्वाश्रयी बनाया जाता है उस पर से देखी जा सकती है । 
इस प्रकार अनेक देशों ने महान्‌ प्रुरुषाथ कर के अपनी 
प्रज्ञा के कठिन प्रारब्ध की कठोरता को कमर किया है। 
व्यक्ति भी सच्चा और उत्तरदायित्वपूण जीवन जी कर के 
अपने * प्रएर्ध * को सुधार सकता है। वैयक्तिक चिछाद 
और समूहगत सार्वजनिक विकास मी “ प्रारू्ध ! कम को 
शिथिल कर सकता हैं, उसकी कठोरता को कम कर सकता 
है और उस कम के उस पार हो कर आगे बढ़ सकता है। 


३ 0९ अऔनदशंत 
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यह छक्ति फ़ती हे कि नसीब सजनों का मित्र है 
विधेकवुद्धिपालों का मार्गदर्शक है, मू्खों का अरपाषारी 
स्वामी ई और दुर्सनों का दृष्मन है । 


[१५] 
- परखोक की विधिष्ट विवेचना - 


सामायत) ' परलोक ” धब्द से “ सुस्यु फ बाद प्राप्त 
इोनेपासी पति” ऐसा भर्थ समझा जाता है, और उसे 
धुधारने फे लिगे इमें कद्दा श्लाता है | परतु मिप्त शर्ति में 
इमें मविष्य में धरम छेने का हे उस गति का समाम्म यदि 
झुघरा हुआ न शो तो उस मप्ताप्न में सप्रिष्प में श्रम छेकर, 
हम भादे जैसे हों फिर मी सुझी नहीं हो सकते | 

देवगति और नरकगठि के छोगों के साथ इम तमिक 
मी सम्पर्क इस सनम में स्थापित नहीं कर सफ़से। शत) 
यदि इम इछ सुघार का कार्य करना भाहें तो मनुष्यप्तमात्र 
तथा प्रश्ु-समान्न के बीच रहकर उनके बारे में ही कर 
पढ़ते हैं। इस सुधारभा का छाम इसमें इस जम में तो 
मिलेगा ही, परन्तु साथ ह्टी मद्रिष्प फ्रे सम के सपय 
( मलुष्प अथवा पशुक्तोक में पुन मं होने पर ) मी मिल 


चतुर्थ स्रण्ड * छेणरे ६ 
सकता है | अतः जहाँ तक हमारा अपना सम्धन्ध है वहाँ 
तक ' परलोक ' शब्द का ऐसा विशिष्ट अथ भी करना 
चाहिए जिससे मनुष्यसभाज तथा पश्ुसमाज के साथ 
के हमारे कर्तव्यों का हमें भान हो और बसे कचेव्यों का 
पालन कर के हम इस छोक के साथ साथ हमारे पर- 
लोक ( मृत्यु के बाद के जीवन ) की भी सुधार सके ! 


इस दृष्टि को सम्मुख रखकर नीचे की विचारणा प्रस्तुत्त 
की जाती है । 


परकोक अर्थात्‌ दूसरे लोग--हमारे खुद के सिवाय के 
दूसरे लोग । परलोक का सुधार अर्थात्‌ दूसरे लोगों का 
सुधार। हमारे अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख परिचित और 
नित्य सम्पर्क में आनेवाले दो छोक तो स्पष्ट हैं? मन्तुष्य- 
समाज और पशुसमाज | इन दो समाजों को सुधारने के 
प्रयल्न को परकोक की सुधारणा का प्रयत्न कह सकते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य यदि दृढ़रूप से ऐसा समझने रंगे कि हमारा 
च्यमान परकोक यह मनुष्ययसम्राज और पशुसमाज है 
और परलोक की सुधारणा का अथे इस सानवसमाज और 
पशुसमाज को सुधारने का होता है, तो मानवसमाज का 
चित्र ही बदल जाय और पशुसमाज की ओर भी सद्भावनो 
जाप्रतू हो उठे जिससे उनके लिये खाने-पीने, रहने आदिका 
सुयोग्य प्रबन्ध किया जा सके। सानवससाज के सुखं- 
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यह प्रक्ति कहती है कि नसीब सलनों का मित्र है। 
दिवेकधुद्धिबाों का सार्गदर्शक है, मू्खों करा अध्पाषारी 
स्वामी हे और दुर्थनों का दृष्मन हे । 


[१५] 
- परलोछ की विशिष्ट विवेचना - 


सामायत) * परलोक ! शब्द से ' स॒त्यु फू बाद प्राप्त 
ोनेषाली गति ! ऐसा मर्थ समझा जाता है, और उसे 
सुधारने के लिग्े इमें का खाता हे | परन्तु श्रिम गति में 
इमें मविष्य में खन्‍्म सने का पे ठस गति फा समाश यदि 
पुरा हुमा न हो तो उस समा में मविष्य में स्लम छेऋर, 
इम भाहे जैसे हों फिर मी-सुख्ती नहीं हो सकते । 

देदगति और नरकगहि के लोगों फे साथ इस तनिक 
मी प्रम्पर्क हस लन्म में स्थापित नहीं कर सकते। समता 
यदि इम कुछ सुघार का कार्य करमा चाहें तो मनुण्यसमात् 
तथा पशुत्माध् फ भीष रहकर उनफ बारे में ही फ़र 
सद्धप हैं । इस सुधारणा का काम इमें इस मम में तो 
मिलेगा ही, परस्तु साथ ही मत्रिष्प फू सम फे समय 
( मनुष्य अथवा पश्चछोकू में पुनभिम होने पर ) मी मिस 


चतुर्थ खण्ड * छथण १ 


संस्कार रक्तवीर्य द्वारा उसकी सन्तति में आते हैं । मनुष्य में 
यदि कोढ, क्षय, प्रमेह, केन्सर जैसे संक्रामक रोग हों तो 
उसका फल उसकी सन्‍्तति को झ्ुगतना पड़ता है । मनुष्य 
के अनाचार, शराबखोरी आदि दुव्यंसनों के कारण द्ोने- 
वाले पापसंस्कार रक्तवीर्य द्वारा उसकी सनन्‍्तति में आएंगे 
और वे मानवजाति की घोर दु्दंशा करेंगे। अतः परलोक 
को सुधारने का अर्थ है संतति को सुधारना, और सन्तति को 
सुधारने का अर्थ है अपने आप को सुधारना । 


जिस प्रकार मनुष्य का पुनर्जन्म रक्तवीय द्वारा उसकी 
सन्‍्तति में होता है उसी प्रकार विचारों द्वारा मनुष्य का 
पुनजेन्प उसके शिष्यों में तथा आसपास के मनुष्यों में 
होता है | हमारे जेसे आचार-विचार होंगे उनका वैसा ही 
प्रभाव शिष्यों तथा निकटवर्ती लोगों पर पड़ेगा। मनुष्य एक 
ऐसा सामाजिक प्राणी है कि जान में अथवा अनजान में 
उसका प्रज्नाव दूसरों पर और दूसरों का प्रभाव उस पर 
पड़ने का ही | मनुष्य के ऊपर अपने आप को सुधारने का 
अथवा बिगाड़ने का उत्तरदायित्व तो है ही, परन्तु साथ ही 
साथ मानवसमाज़ के उत्थान अथवा पतन में मी उसका 
हिस्सा साक्षात्‌ अथवा परम्परया रहता ही है। रक्तव्रीयेजन्य 
सनन्‍्तति अपने पुरुपाथे द्वारा पिवुजन्य कुसंस्कारों से शायद 
मुक्त हो सके, परन्तु यदि विचारसन्तति में विष का 


प्र - सैमदर्शन 


साधन में पश्मयुसमाम फा हिस्सा फ़्पा फ्म हे ममेरिका 
यादि दे्ों की गोशालाएँ क्रितनी स्वच्छ और स्यद 
स्थित होती ६! 


भनुष्प मरफर फ्होँ मम लेगा वह निित नहीं हे! 
अत। उसे पद्द बात भ्यान में रखनी चाहिए हक्‍्रि गति 
मानप्रसमाज और पश्युसमाम नानाबजिष युराइपों और 
बीमारियों के फ्रारण दुर्गंतिरूप होगा सो मरकर उप्र अन्म 
लेनेवाला वह ( मनुष्य ) मी दुर्गति में ही पड़ेगा | इसठिये 
लछीकट्िित और स्वद्धित दोनों दृष्टिभों से अपना मार 
जऔर ध्यवद्दार इतने अच्छे रखने की आगहयक्करता उपस्पित 
इोती है मिसस कि इन दोनों समाओों के ऊपर धुरा प्रभाव 
पड़न फ बदझे अच्छा प्रभाव पड़ता रहे। नगरपालिका 
(2०७।०७०७५।॥:४ ) ज्िप्त प्रकार नगर फे सब नामरिफों के 
हिय॑ सुख की पस्तु धनती हे ठसी म्रफ्ार इमारे मनुष्प तथा 
पह्ठ संसाररूपी नगर क्री म्थुनिसिपेद्धिटी उस नगर के सब 
नागरिकों के सुख की बस्तु बन सकती है । ससः इन दोनों 
श्रगों को छुघारने के छिय्रे यदि प्रयस्न किया घाप- 
हर्परवा रखी बाय तो पह्ट वस्हुतः इमारे अपने परछोड़ को 
घुधारने का प्रयस्‍्न होगा । है 


दूसरा एक परलोढ़ हे मजुभ्यों की :प्रमा-सन्तति। 
मानष-रीर द्वाश दोनेवाढे सत्कमे अथवा दुष्कर्म फे शीविद 


पंचम खण्ड 
न्यायपरिसाषा 


प्रमीयतेब्नेनेति प्रभाणम--जिसके द्वारा वस्तु का 
यथाथ बोध होता हो उसे “ प्रमाण ” कहते हैं | सत्य ज्ञान 
होने पर सन्देह, अम व मृढ़ता दूर होते हैं और वस्तु का 
स्वरूप यथाथ रूप से ज्ञात होता है, अतः वह ( ज्ञान ) 
प्रमाण समझा जाता है। 'प्रमाण' के आधार पर वस्तु का 
यथाथे ज्ञान होने पर यदि वह वस्तु हृष्ट हो तो उसे प्राप्ल 
फरने के लिये और अनिष्ट हो तो उसे छोड़ने के लिये 
मनुष्य तत्पर बनता है। 


प्रमाण के दो भेद हैंः प्रत्यक्ष और परोश्ष । प्रत्यक्ष 
के दो भेद सांव्यवह्यारिक्त ( लौकिक ) और पारमारयिक का 
विवेचन तृतीय खण्ड के १५वें लेख में आ गया है। 

इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने में वस्तु के साथ इन्द्रियों का 
संयोग होता है या नहीं इस विषय में जानने योग्य बाढ 
- इस प्रकार है-- * 


जीभ से रस चखा जाता है; यहाँ जीम और रस का 


संयोग बराबर होता है। त्वचा से स्पश किया जाता है; 
२ 


न्‍+ व फग न न 


? ४९६ हैं (0 


संचार हो तो उसे पुनः स्वस्प करना प्रापः दुष्कर हैं 
हो घाता है। आज फे प्रस्मेक ब्यक्ति की नजर इस नई 
पीड़ी पर ऊूगी हुई हे । फ्लेई इसे मज़इब की धराद पिड़ा 
रहा है तो कोई दिन्दुरग की। कोई जाति की तो कोई इठ 
परम्परा की । न माछूम कित-कितने प्रकार क्री विषार- 
घारामों की वित्र-विचित्र ध्राब मनुष्य की दुईद्धि ने तैयार 
की है? और अपने वर्ग की उच्चता, अपने भणषरिकार के 
स्पथायित्व तथा स्थिर स्‍्वार्थों की रक्षा फे छिगरे धार्मिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक मौर राष्ट्रीय आदि भनेकबिध सुन्दर 
ब मोहक पाओं में मर मर कर मोलीमाछी सूतन पीढ़ी की 
पिछा कर उसे स्परूपच्युत किया खाता है। वे इसफे नप्ते में 
चूर हो कर और मसुष्प की समानता के अधिकार को भूलकर 
अपने माईयों के साथ छूरता एव सृश्नसतापूर्भ स्पप्रह्ार 
करने में प्लिप्तकते नहीं हैं। आाल के ऐसे विधित्र और 
कलुपित युग में यहों मधथुष्पों की पह दक्षा हे बडा 
पद्मक्षा तथा पशुसुधघार की बात दी कया करना 
सीबनप्क्ति फ॑ भास्तविक तत्त का पगार्थ डन ही 
ऐसी ठख्वल ज्योत है ओो इस सारे फाठप्प-अधक्रार को 
हर कर पवित्र प्रकाप्त फैसा सझती हे। निःसन्देहद, यह 
प्रकाशन उसके घारक को सर्बमहलरूप मार्ग पर घढ़ा देता हे 


अा>>फ्_।लड--- 


पंचम खण्ड 
न्यायपरिभाषा 


प्रमीयतेध्नेनेति प्रभाणम--जिसके द्वारा वस्तु का 
यथाथ बोध होता हो उसे ' प्रमाण ” कहते हैं | सत्य ज्ञान 
होने पर सन्देह, अम व मूढ़ता दूर होते हैं और वस्तु का 
स्वरूप यथाथ रूप से ज्ञात होता है, अतः वह ( ज्ञान ) 
प्रमाण समझा जाता है। प्रमाण” के आधार पर वस्तु का 
यथाथ ज्ञान होने पर यदि वह वस्तु दृष्ट हो तो उसे प्राप्र 
करने के लिये और अनिष्ट हो तो उसे छोड़ने के लिये 
मनुष्य तत्पर बनता है। 


प्रमाण के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष | प्रत्यक्ष 
के दो मेद सांव्यवद्दारिक ( लौकिक ) और पारमार्थिक का 
विवेचन तृतीय खण्ड के १५वें लेख में आ गया है । 


इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने में वस्तु के साथ इन्द्रियों का 


संयोग होता है या नहीं इस विषय में जानने योग्य बात 
इस प्रकार है-- 


जीम से रस चखा जाता है; यहाँ जीभ और रस का 


संयोग बराबर होता है। त्वचा से स्पशे किया जाता है; 
३२ 


>> शजककलक. 


४५८ खनदशब 


यहाँ स्वचा और स्पृश्य बस्तु का संयोग स्पष्ट है । ना# से 
अन्ध ग्रहण की जाती है; यहाँ गणपुक्त द्ृब्य का नाक 
साथ अगधय सम्द होता हे दूर से गए भाने में मी 
दूर से मानेषाले गन्परयृक्त प्क्ष्म द्ष्प नाक के ताय 
अपड्य संयुक्त शोपे हैं। और दूर से अपपा समीष से 
भानेषाछ़े श्म्द क्षण फान के साथ टकराते हैं तमी रात से 
सुना खाता है। झनों के मन्तस्य के मनुसार क्षम्द मापा” 
प्र्गशा के पुज्ठलस्कन्प हैं, अर्थात्‌ प्रम्द द्रग्य हैं । 

इस ग्रफार ल्लीम, सवा, नाझ और कान-ये चार ईन्दियों 

पस्तु के साथ संयुक्त होकर अपने विपय को प्रदण करती 
है। परन्तु चश्ु से दीखनेगाी समीपस्थ अथवा द्रस्‍्व 
बस्तु 'चश्ठु फे पास नहीं भाती यह स्पष्ट है, वह तो मपने 
स्थान पर दी रहती हे, भतः 'पप्तु इन्द्रिय के साथ संपुक्त 
हुए बिनो ही उस गस्‍्तु का प्ररयक्ष होता हे। इसीतिये 
धैन न्पापपास में उस ( चक्ु फ़ो ) “ अप्राप्पकारी ! कहा 
है। ' अप्राप्य ? अर्थात्‌ प्राध्ति (संयोग ) किए भिना दी 
* कारी ! अर्पात्‌ भिपय को प्रदण करनंबासी । अवक्षिए्ट चार 
इन्ट्रियों ' प्राप्पझारी ” कहलाही हैं। मम मी चप्ु की 
माँति ' अप्राप्पक्वीरी ?! हे । 

 ॥ बस्तु पर पहतद ल प्रह्मस दो. किसने जब अल बर गिरती 
हैं तब बस्तु डा दर्शन होता ५ ऐसा रेश्ासिई मस्तस्भ है | दो 


भी बह ठो सपए्ट है हि अश्ु-इशितिप भौर बरतु ध्य परस्पर स्ाज्ाव 
संबोग गह्टीं दवाटा 


पंचम खण्ड ५ ४०९ ; 


परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद किए गए हैं; स्मरण, प्रत्यमि- 
ज्ञान, तके, अनुभान और आगम । 


स्मरण और प्रत्यभिज्ञान 


अजुभृत वस्तु की याद आने को ' स्मरण ” कहते हैं । 
गुम हुई बस्तु जब हाथ में आती है तब “ यह वही है * 
इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह “ प्रत्यभिज्ञान ! है । 
पहले देखा हुआ मलुष्य जब पुना। मिलता हे तब ' यह 
वही चन्द्रकान्त है ' ऐसा जो प्रतिभान होता हे बह प्रत्यमि- 
ज्ञान है । 
स्मरण होने में पहले का अन्नुमव ही कारण है, जबकि 
प्रत्यभिज्ञान होने में अचुभव और स्मरण दोनों अपेक्षित 
हैं। स्मरण में “ वह घड़ी * ऐसी स्फुरणा होती है, जबकि 
प्रत्यभिज्ञान में “ यह वही घड़ी ” ऐसा प्रतिभास होता है । 
इस पर से इन दोनों की भिन्नता समझी जा सकती है । 
गुम हुई वस्तु को देखने से अथवा पहले देखे हुए मनुष्य को 
पुनः देखने से * यह वही ' ऐसा जो प्रस्यभिज्ञान दोता है 
उसमें 'बही” भाग स्मरणरूप है और “यह” भाग उपस्थित 
_ वस्तु अथवा सलुष्य का दश्शनरूप अनुभव है। हस तरह 
अनुभव और स्परण इन दोनों के सहयोग से उत्पन्न 
£ यह वही * इस प्रकार का संकलित ज्लान प्रत्यभिज्ञान है । 
इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान को एकत्व-प्रत्यभिज्ञान 


फप८० जेनदर्धतर 


छहते हैं। “रोम गाय फे श्रेसा होता हैं! ऐसा बानने 
के पाद रोम को देखने पर और * रोन गाय के जैसा होता 
है! ऐसा जाना हुमा याद भाने पर “ गाय फे जैसा रोम 
है! इस प्रकार इन दोनों का (गाय भौर रोल का ) जो 
सादइइय प्रतीत दोता दे बह सादश्य-प्रस्य मिक्ञान है। इसी प्रकार 
* गाय से मैंस विछक्षण है” इस तरह इन दोनों का ( गाप 
और मैंस का ) लो बेलक्षण्य-मैसरष्त्प प्रतीत शोता है पह 
बैसरदय प्रस्पमिज्ञान है | इसी प्रकार मिन्न मिन्न प्रदार के 
प्रस्पभिज्ञान के इसरे उदाइरण मी दिए खा सकते हैं। 


लक और अनुमान 


अनुमान में व्याप्तिज्ञान की आवष्यकता है। 'व्याति' 
अर्थात्‌ मविनामाषसम्बन्ध अथवा नियत-साहदचर्य | जिसके 
बिना ओ म रहता दो उसके साथ का ठसका उस प्रकार का 
सम्बंध मविनामात सम्बंधे है। अप्नि के बिता घूम 
नहीं रहता, इस प्रकार का अप्रि के साथ का घूम का 
सम्बन्ध है| अत! यद सम्बन्ध जविनामाब सम्बन्ध ऐ- 
घूम का भप्रि के साप का | पट, अदिनाभादसम्बन्धरूप 

१ क्रणिवामानव छल्द का परदच्केद् इस प्रकार है। अ+विगा+माष 
अर्थात्‌ विवा यानी सधाष्य के बिता और श्र 0वा भाष ? भायी 
अम्पय लषात्‌ न होबा-साथन का | मतछब कि ध्यप्य के बिन साषव का 
ल होगा। इश्च तरह अभरविसाभाद सम्बस्थ सावन बा क्रषषा हेतु का एक- 
सात्र असाधारण कृक्षण बयता है। 





पंचम खण्ड * ण०१ ६ 


“ व्याप्ति! धूम में होने से धूम व्याप्य (अग्नि का व्याप्य ) 
कहलाता है, क्योंकि अग्नि द्वारा धूम व्याप्त है, और अग्नि 
धूम को व्याप्त कर के रहती है अत) वह व्यापक ( धूम 
की व्यापक ) कहलाती है । इस प्रकार व्यापक के साथ का 
व्याप्य का सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापक की ओर से व्याप्य में 
जो व्याप्तता होती है उसे व्याप्ति कहते हैं। व्याप्य से 
व्यापफ की सिद्धि ( अनुमान ) होने से व्यापक को 
/ साध्य ” कहते हैं और यह सिद्धि ( अनुमान ) व्याप्य 
द्वारा होती है अतः उसे ( व्याप्य की ) ' साधन ”* अथवा 
“हेतु” कद्दते हैं। व्याप्ति का निर्णय करने में अन्चय-व्यतिरेक 
की योजना उपयोगी होती है । “ अन्बय ” अर्थात्‌ साध्य के 
होने पर ही साधन का होना ( अर्थात्‌ साधन के होने पर 
साध्य का अवश्य दोना ) और ' व्यतिरेक ” अर्थात्‌ साध्य 
के न होने पर साधन का अवद्य न होना । अग्नि होने पर 
ही धूम का होना ( अर्थात्‌ धूम होने पर अग्नि का अवहय 

होना )-यह हुआ धूम में अन्बय, और अग्नि न दोने पर 
धूम होता ही नहीं-यह हुआ धूम में वयतिरेक । इस प्रकार 

अग्नि की तरफ का अन्वय और व्यतिरेक दोनों धूम में 

होने से धूप में अग्नि की तरफ की व्याप्ति रही हुई समझी 

जा सकती है; क्‍योंकि धूम अग्नि का पूर्णरूप से अनुगामी है। 


धूम अभ्नि से व्याप्य हे, परन्तु अग्नि धूम से व्याप्य 


प्ण्र अंगदर्शन 


नहीं है; क्योंकि लहाँ घूम होता हे पहाँ पर निरप्वादंरूप 
से अग्नि होती ही है, परन्तु अशों मरिन होती है बर्दों सर्वत्र 
घूम हो ही ऐसा नहीं है । घूम पहँ पर हो भी सद्वा,ए 
और नहीं मी हो सफ़ता | मतः पूम से मग्नि का अजुभान 
हो सकता है, परन्तु अरगिन से धूम का अनुमान नहीं हो 
सकता । अद्दों साष्य और साधन दोनों एक-दूसरे फ्रो 
समानरुप से व्याप्त हो कर रहते हों बह्ों की व्याप्ति सम 
ब्याप्ति कइराती है ! जैसे रे रूप से रस का और रस से 
रूप का अनुमान किया घ्वा सकता हे | 

उपर्युक्त ब्याप्ति का निर्मप तर्फ द्वारा होता है। 
तदाइरणार्थ, घूम भग्नि के बिना नहीं होता, बहाँ बर्ो 
घूम हे वहां बह सर्वत्र भगिन है, ऐसा कोई पूमगास्‌ प्रदेष 
महीं हे ज्शो जरित न हो--इस प्रकार का धूम का जगिन 
के साथ का नियत साइचर्य, भिसे भ्याप्ति कहते हैं, तक द्वारा 
सिद द्ोता हे। दो बस्तुएँ अनेक स्थानों पर साथ ही 
दिखाई दें अथवा ऋममाबी दिखाई दें इससे उनका 
परप्पर स्याप्ति-नियम (सहमाव अथवा क्रममावकूप अगिना 
भाव सम्दघ ) सिद्ध नहीं शो सकता | किन्तु इन दोनों को 
अठग होने में अथवा नियतरूप से कूममावी न मानने में 
कया बिरोध है !-इसका पर्यालोचन करने पर विरोध सिद्ध 
होता दो तो-मर्पाद्‌ ठक्त प्रकार का सम्बन्ध नि।प्क एवं 
निरपबाद प्रतीत दोता हो तमी-इन दोनों दा ध्याप्तिनिपम 
भ 


पंचम खण्ड दलर प्र 


सिद्ध हो सकता है।इस तरह इस नियम की परीक्षा करने का 
जो अध्यवसाय है उसे तर्क कहते हैं। जैसे कि, धूम 
तथा अग्नि के बारे में ऐसा तर्क किया जा सकता है कि 
* यदि अग्नि के बिना भी धूम होता हो तो वह अप्रि को 
कार्य नहीं हो सक्रेगा, अतः इन दोनों की जो पारस्परिक 
कार्यकारणता है बह टिक नहीं सकेगी और ऐसा होने 
पर धूम की अपेक्षाबराला अग्नि की जो अवश्य खोज करता 
है वह नहीं करेगा। इस प्रकार के त्क-व्यापार से इन 
दोनों की व्याप्ति निश्चित होती है, और व्याप्ति के ज्ञान से 
अनुमान का निर्माण होता है। धूमगत उस व्याप्ति- 
नियम का जबतक ज्ञान न हो तब्तक धूम देखने पर भी 
अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता यह स्पष्ट हैं। जिस 
मनुष्य को धूमगत उस व्याप्तिनियम का ज्ञान हे वही 
घूम देख कर उस स्थान पर अग्नि का अनुमान कर सकता 
है। इस पर से स्पष्ट होता है कि अनुमान के लिये 5याप्ति- 
निश्रय की आवश्यकता है और व्याप्तिनिश्चय तकांधीन है । 
साधनात् साध्यज्ञानसनुमानम्‌--अर्थात्‌ साधन से 
-हैतु से साथ्य के ( परोक्ष साध्य के ) ज्ञान होने को 
अज्लुभान कहते हैं। मतलब कि साधन की उपलब्धि होने 
पर तथा साध्य के साथ की साधनगत व्याप्ति का स्मरण 
होने पर साध्य का अनुमान होता है। दृशान्त के तौर पर, 
जिसने घूम और अग्नि का विशिष्ट सम्बन्ध जान लिया 


३०४ सैमदरंग 


है अर्पात्‌ अधि के साथ की स्याप्ति घूम में है यह जो समझा 
है बह मजुष्प किसी स्पान पर धूम देखढ़र और तहत 
( घरूमगत ) स्याप्ति का ( भग्नि के साथ की ब्याप्ति पर ) 
ह्मरम कर फे ठस स्थान पर अग्नि होने का अनुमान करता 
है। हस तरह, भनुमान होने में ध्ापन की (द्नेतु डी ) 
उपलब्धि और सापन में रही हुई साध्य के साथ की ध्यात्ति 
का स्मरण ये दोनों जपेधित हैं । 

यहाँ पर अनुमानप्रयोग के थोड़े ठदाइरण मी देख से! 


(१) अप्मुर भदेष्त भगिनिषाला है, पूम होने से। (२) 
धरम्द भनित्य है, उत्पन्न दोने से | (१) यह इथ हे, नीम 
द्वोन पे ! (४) रोहियी का उदय होगा, इषि दा का तदय 
पैसा हे इसछिये। (५) भरधी का उदय दो श्ुदा है; 
कृत्तिका का उदय होने से । (4) भप्तक फू रूपबान्‌ है, 
शसवान्‌ होने से। अपवा रसबान हे, रूपबान्‌ होने से ! 

इनमें पहला देतु कार्यरूप है, क्योंकि धूम शगिन का 
कार्य है। दूसरा और तीसरा स्दमापरूप हे! भपौषा हेतु 
पूर्षचर है, क्‍योंकि ऋतिका नथत्र रोहिणी का पूर्ववर्ती है। 
पॉपपों उप्रघर है, क्योंकि ऋतिका मरणी से ठत्तरवर्तो 
है। मौर छठा सद्षर द्वेतु है, क्पोंकि रूप और रस का 
साइबर्य है । 

इस पर से देखा जा सकता है हि देतु किस किम प्रकार 


चम स्रण्ड ४ ७५०५ ; 


के हो सकते हैं और यह भी देखा जा सकता है कि दवेतु 
साध्य की उपस्थिति के समय उपस्थित होना ही चाहिए 
ऐसा कोई नियम नहीं है | उगी हुई कृत्तिका उगनेवाली 
रोहिणी का तथा उग चुकी भरणी का अनुमान करा सकती 
है। अतः कहने का अभिप्राय यह है कि हेतु और साध्य 
चाहे एकसमयवर्ती हों या भिन्नसमयवर्ती हों तथा एक- 
स्थानवर्ती हों या भिन्नस्थानवर्ती हों, सिफू उनका विशिष्ट 
सम्बन्ध ही अपेक्षित है और यह सम्बन्ध निश्चित एवं व्यव 
स्थित होना चाहिए | हेतु होने के लिये समसमयवर्ती अथवा 
समस्थानवर्ती होने का नियम नहीं है। एक्रमान्र अविना- 
भाष का तत्त ही उसमें अपेक्षित है । उदित कृत्तिका उगने- 
वाली रोहिणी का अथवा उग्र चुकी भरणी का अनुमापक 
बनती है वह उन दोनों के परस्पर के नियत सम्बन्ध के 
कारण ही--क्रममाविता के नियत सम्बन्ध के कारण ही 
और यह सम्बन्ध अविनाभावरूप है । 


यद्द तो स्पष्ट है कि हेतु जिसका विरोधी हो उसके 
अभाव का वह अलुपान कराए। किसी मनुष्य के विशिष्ट 
भकार के म्ुखविकार पर से उसमें क्रोधोपशम्त न होने का 
समान हो सकता है। यहों पर पुखविकाररूप हेतु 
क्रोधोपशपन का विरोधी होने से अथवा क्रोधोपशम के 
विरोधी ऐसे क्रोध का परिणाम होने से क्रोधोपशमन के 


०३ जेतवृशंध 


अमाब का अलुमापक होता है। किसी मलुष्प में आरोप के 
अलुरूप पेष्टा दिखाई न देने से उसके प्॒रीर में किसी 
ध्याषि फे भस्तिस्त का अनुमान होता है। जारोग्प के मनुरूप 
शेष बहोँ दिखाई न दे पहाँ भारोग्प फ अमात्र का मर्षात 
ब्यापि फे अस्तिस्व फ़ा ही अलुमान हो सकता है। नमूने के 
तौर पर इतना लिखना यहाँ पर पस होगा । 


दूसरे के समझाए प्रिना ही मपनी बृद्धि से देह द्वारा 
प्लो भनुमान किया जाता है उसे “ स्त्रार्थतुमा न कदते हैं । 
इसरे को समझान फे सिगे भन्ठुमानप्रयोग किया साता है | 
पैसे कि, यहां अरित है| क्‍योंकि भूम दिखाई दूता हे। सद्दों 
सहाँ घूम दोता है गद्ों ब्ें अरित नियमेन होती दे, मैसेकि 
रसोईपर में । यहां पर भी थूम दिखाई दे रद्दा दै। भतः 
यहाँ पर अगिन मबश्य है। इस प्रकार इसरे को समझाने 
के छिये सो बाकपप्रयोग किया साता है उसे 'परार्थानुमानं 
कहते ईं | प्रसिन्ना, देत, उदाइरण, उपनप और निगमन-पें 
पाँच प्रकार के छब्दप्रयोग प्रामः परायद्िमान में किए 
साते हैं। ' पद प्रदर मग्निबासा है ! पद ' प्रतित्ा ! पाक्य 
है। ' क्योंकि घूम दिखाई देता हे ” यद ' हेतुबाक्प है। 
ब्याप्तिपूर्तक रसोईबर का दृ्टन्त देना “ उदाइरण ! बाकय 
है। “उस तरह यहां पर भी घूम दिखाई द रहा है! इस 
प्रकार उपनय का मदतरण “उपनय! बाबय है! और अस्त में 


पंचम खण्ड * ५०७ ; 


“अतः यहाँ पर अग्नि अवश्य है! ऐसा निणय करना 

( निगमन ! वाक्य है। इस तरह की अनुमानप्रणाली होती ह। 
जो हेतु मिथ्या हो अथाोत्‌ जिसमें साध्य के साथ का 

अविनाभावसम्बन्ध घटित न होता हो उसे “ हेत्वाभास 

कहते हैं । हेत्थाभास निर्णयात्मक अनुमान करने में मिथ्या 

प्रमाणित होता है । 

आगम 


आप्त (प्रामाणिक ) मनुष्य के वचनादि से जो ल्लान 
होता है वह “आगम” अथवा ' शब्द प्रमाण कहा 
जाता है । 


जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से विरुद्ध न हो, 
जो आत्मविकास और उसके मागे पर सच्चा प्रकाश डालता 
हो-ऐसा जो झुद्धतल्वप्ररूक वचन होता है वही चस्तुतः 
'आगम ' शास्र है। 


सद्षुद्धि से यथाथ उपदेश देनेवाले को आप्त कहते हें। 
ऐसे “ आप्र! के कथन को ' आमम ” कहते हैं। स्वोत्कृष्ट 
आप्त तो वह है जिसके राग-द्वेष आदि दोष क्षीण हो 
शए हैं और जिसने अपने पूर्ण निर्मल ज्ञान से उच और 
पवित्र उपदेश दिया है । 

आगम-शख्र में प्रकाशित गस्मीर तश्वन्नान पर मध्यस्थ 
एवं सक्ष्म बुद्धि से विचार न किया जाय तो अथे का अनर्थ 


+ पण्८ट जेनइ्ष 


होने की पूर्ण सम्मादना रहती है। दुराग्रह काया स्पाम। 
मध्यस्यपद्ृत्ति, स्पिर-प्रइ्म दृष्टि तथा प्रद्ध बिज्ञासामाब-इतने 
साषन प्राप्त हुए हों ठो भागमिक तक्षों फी ग्रहराई में मी 
'निर्मीकृता से सफलतापूर्वक विघरण किया ज्ञा सकता है | 


कमी फसी ऊपर ऊपर से विद्यार करने पर बहुत से 
मदर्पियों फे पिचारों में पिरोष माझूम पड़ता है। परन्तु उत 
परिघारों पर सुयोग्य समन्वयद्ृष्टि रखकर मिन्न मित्ष ईेष्ट 
कणों से दिचार क्षिया खाय हो उन भिन्न भिन्न प्रतीत 
डोनबाछे विचारों में मी रद्दा हुआ साम्प देखा था सता है। 


प्रमाण का विवेचन संक्षेप में हो गया । बस्‍्तु का 
स्वरूप समसने में यदि मूछ या श्रम हो अर्पात्‌ उसका यथा 
स्थिप्त स्मरूप समझने के बदसे ठछटा स्वरूप समझ तिपा 
थाय तो उस बस्तु क पारे में श्रो प्रश्चि होती हे पह न वो 
उपयुक्त दी होती दे और न सफ़छ ही होती है | रस्सी को 
शघदि सर्प समक्न छिया खाय हो इस अम से, कोई मी बास्त 
पविक कारण ने होने पर मी, मयबक्ष छरीर कांपने छगता है। 
मृगजठ को सच्चा मर मानकर प्पास पुझ्ताने की इच्छा से 
उम्के पीछे दौड़ा थाय तो ऐसा प्रयस्न निष्फठ ही 
शायगा और भन्‍्त में निरा्ठा ही मिेगी | भ्रमदश् मित्र को 
छप्रु मधता पग्रु को मित्र मान लिया माय सो उनके साभ 
जो प्रश्ति होती है गए उपपुक्त न द्वोइर प्परीत ही 
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होती है। ये सब अ्रमजन्य प्रवृत्ति के उदाहरण हें | भ्रम 
- अर्थात्‌ उलटी समझ, अतः इसका ज्ञान में-यथार्थ ज्ञान में 
समावेश नहीं होता । 


वृतीय खण्ड के १५ वें लेख में यह बताया गया है 
कि मति, श्रु, अवधि, मनःपर्याय और केवल इन पाँच 
ज्ानों में से अन्तिम तीन ज्ञान प्रस्यक्ष ( पारमार्थिक प्रत्यक्ष) 
हैं, जबकि मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं। श्रुतज्ञान,परोक्ष प्रमाण 
के एक भेद * आगम ” का निदेशक है । मतिज्ञान का ण्क 
विभाग, जो इन्द्रिय द्वारा होनेवाले रूपदर्शनादि ज्ञानों का 
है, वह ( इन्द्रियरूप परनिमित्त से उत्पन्न होता है, अतः 
पस्तुतः परोक्ष होने पर मी ) ' सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ? 
फेलाता है। और स्मरण, तक, अनुमान आदिरूप 
मतिज्ञान का दूसरा विभाग तो “ परोक्ष प्रमाण ! में ह्दी 
अन्तभूत है। इस प्रकार मति-श्रतादिरूप ज्ञानपंचक के 
प्राचीन विभाग के साथ प्रत्यक्ष-परोक्षरूप दो प्रकार के 
प्रमाणोंवाले विभाग का सामझ्स्य स्थापित हो जाता हैं । 





3 अलुयोगद्वार सूत्र (पन्न २११) में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
आम इस ज़कार चार श्रमाणों का उल्लेख है। वहाँ इन प्रमाणों की 
विचारणा न्याय( गौतम )दर्शन की प्रमाण विचारणा जैसी देखने में आती है । 

स्वानाक्षसज्ञ के बचे स्थान के ३२रे उद्देश में उपर्युक्त चार श्रमाणों का 
उल्लेख है, किन्तु इसी सूत्र के दुसरे स्थान के प्रथम उद्देश में प्रत्यक्ष और 
परोक्ष इन दो श्रमाणों का मी उल्लेख हैं, जो नन्‍दी सूत्र में तो है ही। 


ज ० सगद्शर 


अप इम जैन शाों में प्रतिपादिद एऋ निश्नम्मापी 
और पविश्नोपपोगी महत्वपूर्ण सिद्धान्द फो दर्ख- 


मगषठीसूत ( झठ$ ४, छोेशण ३) में उक्त भार प्रमाों का गोब 
अुत्तवोपद्वार ढी चगा”ही देर डिगा प्रा हे। 

सांस्वभद्दारिक प्रत्यप्त ऐसा प्ररयक्ष क्य विद्धिष्ट प्रशर 9 से पहने 
भरी मिगसापंणी ध्माभ्रमण्र के विश्लेश्बर्गढ़माप्य में बैसशा जाता 
परस्तु बह शम्दौधृज़ के आबार पर डिडा गया मासूम द्वोता है। क्योंकि 
झन्तीसूप्र में इरिशवसापेज्ञ ज्ञास को प्रप्त और परोक्ष दोनों में रखा है। 

इस सब पर से यहाँ मिष्कर्ष सिकलता है ड़ झ्लार्प बक की डिवेचना 
झआममकाख को गिभेषना दे और प्रट्पक्षारिकूप से प्रमाचविसाग की दिगेचगा 
बाद के ठार्फिक युय के संहकारणाद्ों विगेषणा है। ह्ामों ढ्री तंऋलगार 
के समन प्रसाणहत कौर प्रमाणचतुए्गगके दोनों विमाय छपर कटा 
रह तरइ स्वाबांग एपं सयकतीसूज में प्रवि८् हो बए। फ़िर सौ जैगा 
ब्याज का कास झुझद तो अ्रमाणहग के विमास ढी ओर हो रहा है। 
इसका कारण गए है ढ़ प्रमांलभतुप्तयभाछा विमाग बस्तुतः स्मानदर्धन 
अर ही है। इसोडिये ढमास्याति ये तत्तार्षमाप्य [१ ९) में डे 
4 प््पबावास्तरेल्य कहा है अब कि अमाचज्गषाब्म विमास तो बेलाआर क्या 
स्पोपज्ञ है कौर तत्त्वाधंसज आदि में प्रदोत दोइर बह जेेब-प्रकेगा मे 
प्रधिष्ठित हुआ है। मद्दौं विगाय_नस्दौतूड़ में है, फिन्तु बस्दी की विश्रेषण 
यह दै कि डसमे प्रत्यक्ष प्रमाण में शसके एक गिसापकप अपधि 
आदि बोइशिग प्ल्‍्वक्ष के लतिरिच् इस्दिगप्रश्यक्ष करो जौ छिजा हैं। 
परम्तु डससे बह डिया है अपने पूर्वरता शजुगोगद्ार धूज डे भाषार 


+ सपषतठौसूज में छुशके बहुत पौछे के बने हुए सूज रागपरेंचइल 
खबदाइअ प्र्मददा तम्दी छौगासियम क्ौर अनुमोसद्धार के बाम कदर 
ऊबकी पवाही लो दौ बह दे बह व्फार्मों के शफडता के समर कौ योबवा है। 
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- . स्थाह्गाद अथवा अनेकान्तवाद 


किसी वस्तु का मित्न-मिन्न दृश्टिबिन्दु से अवलोकन करना 
अथवा कथन करना यह स्थाह्वाद का अथ है। इसे अनेका- 
स्तवाद भी कहते हैं। एक ही वस्तु में मिन्न-मिन्न दृष्टि- 
बिन्‍्दुओं से संगत होनेवाले भिन्न-मिन्र और विरुद्ध दिखाई 
देनेवाले धर्मों के प्रामाणिक स्वीकार को स्थाह्गाद कहते हैं । 
जिस प्रकार एक ही पुरुष में पिता-पुत्र, चचा-मंतीजा, मामा- 





पर। क्ष्योंकि अनुयोगद्वार सूत्र में प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमान-ओआगम इन 
चार प्रमाणों का निर्देश करके प्रत्यक्ष प्रमाण के इन्द्रियप्रत्यक्ष और 
नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष ऐसे दो भेद बतलाए हैं । इसी ( अनुयोगद्वार तथा नन्‍्दी ) 
के आधार पर इन्हरियजन्य ज्ञान को, जिसे लोग प्रत्यक्ष कद्दते हैं और मानते 
हैं, «साव्यवहारिकऋ? प्रत्यक्ष नाम देनेवाले सब से पहले जिनभद्गगणी 
क्षमाश्रमण हैं। उन्होंने ऐसा करके उत्त सूत्रों का संवाद भी स्थापित 
किया दै और लछोकमत का संप्रह भी फिया हैं। इसके वाद अकलंकदेव ने 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष भ्रमाण के इन दो भेदों को प्रतिष्ठित किया । इसके 
अतिरिक उन्होंने परोक्ष प्रमाण का स्मृति-प्रत्यभिज्ञा-तर्क-अजुमान- 
आगम रूप से जो विभागीररण किया है यह उनका बुद्धिकौशल हैं, 
जो आज़ तक समम्न जैनाचार्यों से सादर स्वीकृत है । 

सिद्ध्नेन दिवाकर का “ न्‍्यायावतार ” तार्किक सस्कार से वछाब्य 
चनते जाते वातावरण की उपज द्वे । 'न्‍्यायावतार” में आया हुआ 
' न्याय” शब्द मुझ्यत अलुमान का सूचक है, क्‍योंकि अनुमान के अवतरणने 
उस द्वात्रिशिकात्मक छोटे से अन्ध में बहुत अधिक जगह रोकी हैं । 


इस न्यायावतार में प्रद्मक्ष-अनुमान-आगम इन तीन प्रम्ाणों की चर्चा 
आती हैं । 


4 ५१२ कैमदर्शन 


मानखा, इसुर-दामाद भादि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने 
बाले ब्यवदार, भिन्न मिन्न सम्बन्ध की मिन्न मिन्न मपेदा 
से संगत होने क कारण, माने जाते हैं, उसी प्रकार एऋ 
ही घस्तु में, स्पष्टीकृरण क॑ लिगे ए% विशेष बप्तु को ऐेऋर 
कई तो एक ही पट में, नित्यत्त और अनिस्पत्व मादि विरद 
रूप से माप्तित दोनेशाल धर्म यदि भिन्न मिम्न अपेक्षाद्टि से 
संगत होते हों तो उनका स्वीकार क्रिया जा सझता है | इृठ 
तरह, एक बस्तु में मिप्न मिप्न दृष्टिमिन्दुर्ओों से संगत हो 
सकें ऐसे मिप्न-मिप्न धर्मो के समन्‍्गप करने को स्पाह्ार 
अथदा भनेकान्तवाद कहते हं। 

एक ही पुरुष अपने पिता की मपेक्षा से पृत्र और मपने 
पुश्र की अपेध्षा से पिता, अपने मवीजे और मानजे की 
अपेधा ऐ चचा ओर मामा तथा अपने चथा और मामा 
की अपेशा से मतीजा मौर मानसा, अपने हवतुर की 
जपेश्ा से दामाद और अपने दामाद की अपेक्षा से श्वसुर 
बनता हे मौर इस अकार इन सब सम्बंधों को एक ही 
ब्यक्ति में भिन्न मिप्र सम्मन्धों की मिन्न मिन्न जपेबाओं से 
स्वीकार करने के छिम्रे सब्र तेपार हैं, इसी प्रकार निस्यस्व 
और अनिस्पस्त्र आदि बिरुद्ध दिखाई देनेबाडे धर्म मी एछ 
बस्तु में, मिझ्न मिन्न सपेक्रा््टे से बिचार करने पर, यदि 
सम्मव और संगत प्रतीत दोते हों तो हन्हें क्‍यों न स्वीकार 
किपा आय! 


| 
| 


| 
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हर हमें यह पहले जानना चाहिए कि ' घट ” क्‍या वस्तु 
है? एक ही मिट्टी में से पड़ा, फझूड! आदि अनेक पात्र बनते 
हैं।फिर भी घड़े को तोड़कर उसकी दी मिट्टी में से 
घनाए हुए कूंडे को कोई घड़ा कहेगा ? नहीं । क्‍यों नहीं 
म्रिद्दी तो वही है । परन्तु नहीं, आकार बदल जाने से उसे 
पढ़ा नहीं कह सकते । अच्छा, तो फिर यही सिद्ध हुआ 
कि घड़ा मिन्‍्ठी का अम्ुक आकारविशेष ( एक विशेष 
पर्याय ) है। परन्तु हसके साथ ही हमें ध्यान रखना 
चाहिए कि वह आकारविशेष मिट्टी से स्वथा भिन्न भी नहीं 
है। उस उस आकार में परिवर्तित मिट्टी ही जब घड़ा, झुँड! 
इत्यादि नामों से व्यवहृत होती है तो फिर घड़े के आकार 
और मिट्टी इन दोनों को भिन्न कैसे माना जा सकता है 
इस पर से तो यही सिद्ध होता है कि घड़े का आकार और 
मिट्टी ये दोनों घड़े के स्वरूप हैं। अब इन दोनों स्वरूपों में 
विनाशी स्वरूप कौनसा है और धरुत्र स्वरूप कौनसा, यह 
देखें । यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि घड़े का आकार 
(पर्याय ) विनाशी है। अतः घड़े का एक स्वरूप तो, जो कि 
घड़े का आकारविशेष है, विनाशी ठद्वरा | घढ़े का दूसरा 
स्वरुप जो मिट्टी है वह केमा है १ यह विनाशी नहीं है । 
क्योंकि मिट्टी के थे वे आकार-परिणाम-पर्याय बदला 
करते हैं, परन्तु मिट्टी तो वही की वही रहती है, यह हमारी 
३३ 


से अनइरपर 


अनुमबसिद्ध बात है| इस तरह घड़े का एक विनाश और 
एक ध्रुव ऐसे दो स्परूप दखे खा सकते हैं| इस पर से 
यह्वी मानना पड़ेगा फि शिनाप्ी स्वरूप से पड़ा अनित्य है 
और छुप स्वरूप से पड़ा नित्य है | इस प्रकार एरूदी 
बस्तु में मिन्न मिन्न रृश्टकोर्णों से नित्पमाव और अनिस्प- 
भाव के दर्शन को ममेकान्तदर्शन फहते हैं। 

विश्लेष स्पष्रता के लिये इस पर इुछ भधिफ इष्टिपात 
करें। सम पदायों में उत्पत्ति, स्थिति और निनाक्ष सगे 
हुए हैं । इष्टान्त के तौर पर सोने की एक कब्ठी को ठें। 
सोन फ्री कण्ठी को तोड़ कर कड़ा भनाया । उस समय 
झ्टी फ्रा नाप हुमा और फ़ड़े क्वी उत्पत्ति हुई, ग्रह हम 
स्पष्ट देखते हैं! परन्तु कष्टी फ्रो तोड़कर, $ण्टी में मो 
सोना था उसी सोने का बनाया हुमा कड़ा सर्भधा नया दी 
उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं कद्टा आ सकता | कड़े को 
सर्बधा नपीन तो तमी माना जा सकता है सम उसमें 
कप्टी की कोई भी बस्तु न जाए | परन्तु जम क्रष्टी का 
समी का धमी सोना फड़े में जाया हे, सिर्फ कष्टी का 
आकार दी घदला है, तो फिर कड़े को सर्पधा नदीन उस्पत्म 
फ्रेसे माना जा सकता है ! इसी प्रकार फ़प्टी का सर्वशा 
बिनाश्ठ भी नहीं माना ला सक्ृता | क्योंकि सर्मथा बिना 
तो एमी माना ज्ञाप अब फ्रण्टी की कोई मी पस्तु बिनाञ से 


१ ठापाव-ध्यय-ध्रीष्पयुक्त सत्‌ू! -ठत््व।बसज ५, २५ 
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न बची हो । परन्तु जब कण्ठी का समूचा सोना जेसे का 
त॑सा कड़े में आया है तो फिर कण्ठी को स्वधा विनष्ट 
फसे कहा जा सकता है! इस पर से यह वात अच्छी 
तरह से ध्यान में आ सकती है कि कण्डी का नाश कण्ठी के 
आकार ( कण्डी के पर्याय ) के नाश तक ही मर्यादित है, 
यही तो कण्ठी का नाश है और कड़े की उत्पत्ति कड़े के 
आकार ( पर्याय ) की उत्पत्ति तक ही सीमित है और यही 
तो कड़े की उत्पत्ति है, जबकि इन दोनों कण्ठी और कड़े का 
सुबर्ग तो एक ही है। अत: कण्ठी और कड़ा ये एक ही 
सुबर्ण के आकारमेदों के ( पर्यायमेदों के ) अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । 

इस पर से कोई भी कह सकता है कि कण्ठी को तोड़- 
“कर बनाए हुए कड़े में, कड़े के आकार की उत्पत्ति, कण्ठी 
रूप आकार का विनाश तथा सुबण की स्थिति-हस प्रकार 
उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ( घ्रपत्व ) इन तीनों का 
बराबर अनुभव होता हे। जहाँ दृष्टि डालो वहाँ ऐसे 
उदाहरण उपस्थित हैं ही । जब घर गिर पड़ता है तब पह 
घर जिन वस्तुओं का बना था वे बस्तुएँ सर्वथा नष्ट नहीं 
द्ोती। वे सब पदार्थ रूपान्तर से-स्थूल अथवा सक्षम रूप से, 
अन्तत) परप्ताणु रूप से तो अवश्य जगत में रहते हैं। 
इस पर से तत्तरष्टथा उस घर का सवाशतः विनाश घट 
नहीं सकता । कोई भी स्थूरू वस्तु जब बिखर जाती है 


ब्श् डेतरर्रत 


तब उसके अथु अथबा अथुसवात स्पठन्त्ररूप से मपत्रा 
दूसरी पस्तुओं फे साथ मिल कर नया परिपर्तन खड़ा करते 
हैं। ससार फे पदार्थ संसार में ही स्पूठ अपपा सक्षम रूप से 
इसस्ततः पिचरण करते हैं और उनके नए नए रूपान्तर 
होते रइते ईं | दीपक गुप्त गया इसका अर्थ पह नहीं 
समझने का कि दीपछ फा सर्वधा नाप हो गया। दीपक के 
परमाणुसमूह कापम हैं। जिस परमाणुसंपात से दीपड़ 
सठा था वह्दी परमाणुसंधात रूपान्वरित हो खाने से दीपक 
रूप से नहीं दीलवा और इसीलिये अघकार का अनुमग 
होता है। एर्य की गर्मी से पानी धर साता है, हससे पानी का 
अत्यन्त अमाय नहीं दो ऋाता। पद पानी रझूपानवर से 
बरापर दायम ही हे। अब एक वस्तु के स्पूछ रूप का 
नाछ्ठ हो जाता हे तम बद बस्तु सक्ष्म सगस्था में अथवा 
अम्य रूप में परिणत हो साती है, खिससे पहछे देखे हुए 
उप्क रूप में बह म दीखे यह सम्मव हैं। कोई सूछ 
बस्तु नई उत्पन्न नहीं होती और किसी मूठ वस्तु का सर्ववा 
साधन मी नहीं होता, यह एक अटल सिद्धान्त है। कद्मा है-- 


॥ ज्ासहो बिद्यते भावो नाभाबों विद्यते सत |?” 
“एभण्बद्ीदा ९, १६ 


अर्भात्‌-ससस्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ का 
नाश नहीं होता । 
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उत्पत्ति और नाश पर्यायों का होता है । दूध का बना 
हुआ दहीं नया उत्पन्न नहीं हुआ है, दूध का ही परिणाम है 
दही है । यह गोरस दूधरूप से नष्ट हो कर दहीं रूप से 
उत्पन्न हुआ है, अतः ये दोनों गोरप ही हैं! । 


५. से अकार सत्र समझ लेने का है कि मूल तत्व तो 
पैसे के बेस ही रहते हैं और उनमें जो अनेकानेक परिवर्तन- 
रुपान्तर होते रहते हें अर्थात्‌ पू परिणाम का नाश 
और दूसरे परिणाम का प्रादुर्भाव होता रहता है वह विनाश 
और उत्पाद है। इस पर से सब पदार्थ उत्पाद, विनाश 
और स्थिति ( श्रवत्व ) स्वभाव के ठहरते हैं। जिस का: 
उत्पाद और विनाश होता है उसे जैन शास्रों में ' पर्याय * 
कहते हैं और जो मूल वस्तु स्थायी रहती है उसे “ द्रच्य 
फहते हैं । द्रव्य की अपेक्षा से ( घूल वस्तुतत्त्य से ) प्रत्येक 
पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य । ह्स्‌ 
तरह प्रत्येक वस्तु का एकान्त नित्य नहीं, एक्रान्त अनित्य 
नहीं किन्तु नित्यानित्य रूप से अवलोकन अथवा निरूपण , 
फरना * स्याद्वाद * है । 
१. पयोजतो न दृष्यक्ति न पयोध्ति दरचित्रत). या द्धित्नतः । 
अमोरखबन्नतो नोभे तस्मादू चस्तु अ्यात्मकम्‌ ॥ ६०॥ 


“श्री समन्तभद्गाचार्य, आप्तमीमासा। 

उत्पन्न॑ दृधिभावेन नए दुम्घतया पयः। पु 

गोरसत्पवात्‌ स्थिरं जानन्‌ स्याध्ादद्धिड्‌ ज्नोडपि कः ? 
““उपाध्याय यशोविजयजी, अध्यात्मो पनिषद्‌ , १-४४. 


 कचिसकरा3म न. 


म्पश्ट जअैगद्शंग 


हेमचन्द्राचार्य अपने “ बीसरागस्होत्र ! के आठवें 
प्रकान्ष में कहते ऐं-- 

आस्मस्येकास्वनिस्ये स्याप्त मोप पझुखड्दुःखगो। | 

एकान्ताधिस्यरूपेडपि म भोग! झुखदुःखयो! || २ ॥ 

पुण्यपापे बस्पमोक्तौ मे निस्येकास्तदशेने | 

पुण्यपापे बस्घमोक्तौ नाउनिस्पैकास्तदशने ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌-आरमा को एढान्त निरय ( निए्य मह्दीं, किस 
एफ्रान्त निस्प) मानें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा 
किसी प्रकार फा अवस्थान्तर अथवा स्थिस्पन्तर नहीं 
होता, कोई परिभाम अथवा परिवर्तन नहीं होता; मर्पात्‌ 
आत्मा सर्बधा झूटस्थपनिस्य है ऐसा मानना पड़ेगा। और 
यदि पेसा मान छिपा धाय तो सुख-वु/ख भावि की 
मिप्नभिभ्रसमय मायी भिश्र मिन्न जबस्पाएं मास्मा में पटित 
नहीं होंगी । जास्मा क्पे निस्प मान करके सी यदि परि 
लामी ( मिन्न भिन्न परिणार्मों में परिभमन करनेगॉसा ) 
मामा जाय तमी, निरस्तर सस्पध्यमान और बिनंश्तनश्षीर 
समग्र पर्यायों ( परिणामों ) में वह स्थायी-प्थिए-स्पिति- 
छीस होने से, उसमें मित्र मिन्च समय की मिन्न मिन्न 
अभस्थाएँ-मिन्न मिस्न समय फे भिन्न भिन्न परिवर्तन घट 
सकते हैं भौर भिन्न मिन्न समप में उसके किए हुए सत्फर्म 
दुष्कम के अस्छे-युरे फठ, चाहे खितने समय के बाद मथवा 
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जन्मों के पश्चात्‌ भी, उसे मिल सकते हैं। कूंटस्थनित्य 
मानने पर तो फिसी प्रकार का अवस्थान्तर, स्थित्यन्तर या 
भिन्न भिन्न परिणाम की शक्‍्यता न होने से पुण्य-पाप की 
मिन्न भिन्न वृत्ति-प्रेवृेत्तियाँ और सुख-दुःख आदि की भिन्न 
भिन्न अवस्थाएँ घट ही नहीं सकतीं। चेतन्यस्वरूप 
आत्मा में दी नहीं, किन्तु अत्येक अचेतन जड़ पदाथ में 
भी प्रतिक्षण होनेवाले अन्यान्य परिणार्मों का प्रवाह सतत 


चालू ही रहता है । वस्तुमात्र परिवर्तनशील है। क्षण क्षणे 
उसके पर्याय बदला करते हैं । 


जिस प्रकार आत्मा को एकान्त नित्य मानने में ऊपर 
की बातें संगत नहीं होतीं उसी प्रकार आत्मा को एकान्त 





१ महात्मा चुद्ध के पैर में एक वार चलते चलते कटा चुभ गया + 
उस समय उन्होंने अपने भिक्ुओं से कहा -- 


इत एकनंबते कल्पे शकक्‍त्या में पुरुषों हतः | 
तेन कमेविषपाकेन पादे विद्योइस्मि सिक्षवः ! ॥ ३२६१ ॥ 


-“आ० हरिभद्र का शाज्त्रवार्त्तासमुघय, 

अर्थात्‌-हे. सिल्लओ | इस भव से इकानवे भव में मेंने एक 
पुरुष का शक्ति द्वारा वध क्रिया था | इस कर्म के फलस्वरूप मेरे पैर में 
कटा चुमा है। 


२. कूटस्थ अर्थात्‌ कूट यानी पर्वत के शिखर की भोंति अथवा 
लोहे के धन की तरद स्थिर । किसी तत्त्व को सर्वया अपरिणामी और 
निर्चिकार बतलाने के लिये ' कूटश्थ ” शब्द का प्रयोग किया जाता है | 


३ णु२० जैतदर्शह 


अनिरय [ सर्वचा क्षणिक ] मानने में मी दे ही भापतियों 
रूड़ी होती हैं। पस्तु फे सतत निरन्तर परिषर्तमान पर्यापों 
जिपत्ों परिणामों-परिषर्तनों में अजुस्पृत एक स्थायी दृम्प 
मानना न्यायप्राप्त है । आत्मा भिन्न मिन्न अवध्यानों में“ 
मिप् मिश्न पर्यायों में निरन्तर परिणत होता रहता है। फ़िर 
भी उन सब अपस्पाओं में स्वय आस्मरूप से नित्प अलभा 
रहता है । ठदाइरणार्थ, कोई पुस्तक, बच्ध या छाता मेला 
हो मयवा ठस पर छींटे पड़े मथवा दाग सगे अगवा उसे 
ईंगा जाय तो जिस प्रकार बह पुस्तक, बस या छाता-॥ह 
स्यक्ति-मिट नहीं जाता उसी प्रकार जास्मा करी मभस्था में“ 
उसके भाों में परिवर्तन होता है उससे बह भारमा ( वह 
ब्यक्ति ) मिट नहीं लाता । प्लिस प्रफ़ार मनुष्य के अपना 
द्वाधी, धोड़ के प़रीर में परिवर्तन होने पर भी बह ममुष्प 
अथबा हाथी या घोड़ा (बद ब्यक्ति) मिट नहीं साता परन्तु 
यह मनुष्य दी भथमा द्वाभी, घोड़ा थी दुघछा-मोटा हुआ है 
या दूसर रूप से उसमें परिवर्तन हुआ ह ऐसा फ़द्टा जाता 
है, उसी प्रकार मात्मा में मिन्न मिन्न परिभाम होते रइने से 
आरमा आरमरूप से मिट नहीं माता । ये सब परिवर्तन, 

परिणाम अथबा पर्याय आत्मा क्ष ही होने से उन सब में 

आस्मा आस्मरूप से अख्ण्ड बना रहता है। सुबर्ग का पुँपता 

पड़ना अपबा उन्नता होना-एस सामा-य परिपर्वन की 

बाठ तो दूर रही, परन्तु इण्डस, कप्टी, फड़ा, करभौनी 


पंचम खण्ड ४ ५२१ ६ 


आदि उसके भिन्न भिन्न रूपान्तर सी उसी ( सुवर्ण ) के 
ही हैं। उसके इन सब रूपान्तरों में, उसके इन सब भिन्न- 
भिन्न आकाररूप पर्यायों में वह बराबर अलुस्यृत ( अचुगत ) 
रहता है | इसी प्रकार आत्मा के एक ही जन्म की नहीं, 
अपितु भिन्न भिन्न जन्मों की विविध अवस्थाओं में मी आत्मा 
व्यक्तिरूप से अखण्ड बना रहता है। और ऐसा होने पर 
ही उसके एक जन्म में किए हुए सुकृत-दुष्कृत के अच्छे-चबुरे 
फल समय आने पर उसी जन्म में अथवा दूसरे जन्म में 
अथवा बहुत जन्मों के बाद किसी भी भव में उसे मिल 
सकते हैं, तभी उसके कृत्यों का उत्तरदायित्व स्थिर 
रह सकता है और तभी उसका क्रमिक ( जन्म-जन्सा- 
न्तरों में क्रशः होनेवाला ) विकास संचित हो सकता है 
तथा उसकी अनेक जन्मों में क्रमशः होनेवाली साधना के 
बढ़ते जाते उत्कर्ष के संचय के सप्ठुश्चितपरिणामस्वरूप 
किसी जन्म में वह कल्याण की उन्नत भूमि पर आरूढ़ 
हो सकता है । 

किन्तु आत्मा को सदा स्थायी, एक, नित्य, अखण्ड 
द्रव्य मानमे के बदले केचल स्षणक्षण के पर्याय ही मारने 
सो ऐसा होगा कि एक क्षण के पर्याय ने जो कार्य 


किया था उसका फल दूसरे क्षण के पर्याय को ही मिलेगा, 
अर्थात्‌ लिसने किया था उसे नहीं मिलने का और जिसने 
नहीं किया था उसे मिलने का ! यह कितनी विसंगति हैं! 


परए $ अनदर्शन 


इन दोपों फ्ो “छुतेनाक्ष ! और “ अकृतागम ” क्द्य माता 
है। ( इतनाप का मंर्थ है जिसने थो किपा हो उसका 
फछ उसे न मिलना और ' अंकृतागम ? का अर्थ है भिप्तने 
सो किया नहीं है हधका फल उसे मिछना । ) 


इस तरह एकान्त धणिकषाद में भी सुस्ब दुःखमोग, 
पुष्प-पाप और प्रघ-मोक्ष की उपपत्ति मप्तकप बन याती है! 


मततम कि चेतन आत्मतफ्र पद्मपि नित्य है फ़िर मी 
उसे एकात नित्प न मान कर, परिथाामी ने से उसे उस 
रूप पे मनित्प मी मानना चाहिए | इसी प्रद्वार पट जैसे 
स्पष्ट अनिस्प दिलाई देनंबाले मयपेतन अड़ पदायों के 
मृत्ति़ा आदि मूल द्वग्प स्पायी ईं इसठिये सूल हृब्य की 
अपक्षा से ठई नित्य भी मामना चाद्िए। हस तरद 
निश्पानिस्पद्दादे युक्तियुक्त ऐै 

१ जीया ण मते | कि सासया, मसासपा[ शोयमा! 
जीया सिप सासपा सिए असासया। से केफट्टे् ते | पर्ष 
पधुष्या ४ ४ गोयमा। इमग्बटुयाए सासदा साषइपए 
असाक्षपा |? 





--शपषठीयज़ एतढ्र ७ रोज २.५ 
इस प्राड में लिश्न जिच्र जब ही लेटा से बोर का छाबततर भौर 
आधा श्वतरव दोओों बतलाया है । 
स्थासामस्पस्तनादेसथ एतमाशाउद्र॒ताएीौ । 
शे स्पवषयारतरपाप्तो छोर यारुयुदादियत्‌ ४१३ ॥ 


पंचम खण्ड ; ७२३ :. 
इस बारे में श्री हेमचन्द्राचार्य उपयुक्त होकोंके 
अनुसन्धान में व्यावहारिक दरृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि-- 


गुंडो दि कंफहेतुः स्यान्नागरं पित्तकारणम्‌ । 
द्वयात्मनि न दोषो5स्ति गुडनागरभेषजे ॥ ६ ॥ 


अर्थात--ग़ुड़ कफ करनेवाला है और सॉठ पित्तज॑नक, 
परन्तु इन दोनों के योग्य मिश्रण में ये दोष नहीं रहते। 
( हसी प्रकार॑ एकान्त-नित्यवाद अथवा एकोम्त-अनित्यवाद 
सदोप हैं, परन्तु नित्यानित्यवाद निदोष है । ) 


सत्‌ के स्वरूप के बारे में भिन्न भिन्न दशनों के भिन्न 
भिन्न मन्तव्य हैं । वेदान्तदशन पू्ण सतरूप ब्रह्म को केवल 
धभुव ( नित्य ) ही मानता है । बौद्धदर्शन सत्‌ पदार्थ को 
सर्वेथा ( निरन्‍्वय ) क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाशशील ) 
मानता हे । सांख्यदशन चेतनतक््वरूप सत्‌ को केवल ध्रव 
( छूटस्थ नित्य ) और प्रकृतितत्वरूप सत्‌ को परिणामी- 
नित्य ( नित्यानित्य ) मानता है। नेयायिक-वैशेषिक सतत 
पदार्थों में से परमाणु, काल, आत्मा आदि कतिपय सत्‌ पदार्थों 
को कूटस्थनित्य और घट, पट आदि सत्‌ पदार्थों को मात्र 





तस्मादुभयहानेन व्यातृत्त्यनुगमात्मकः । 
पुरुषो5स्युपगन्तव्य कुण्डलादिपु सरपंच ॥ २८॥ 
इत्यादि छोक महान्‌ मीमासक कुमारिल भट्ट के छोकवार्तिक (आत्म०) में 
हैं और वे आत्मा का नित्यानित्यरूप से भ्रतिपादन करते हैं। 


._ सख्त अरकगाज. 


ण्श्४ अैभइशब 


अनित्प ( मात्र उत्पाद-पिनाश््ठीर ) मानते हैं। परन्तु मैन 
दर्शन फा मन्दष्य ऐसा है कि चेतन या जड़, सू्स या ममूर्) 
सुपूछ या घरक्ष्म सब पत्‌ फट्दे चानबाछ्े पदार्थ उत्पाद, नाप 
और ध्रौर्य इस प्रकार श्रयात्मक हैं ! 


ऊपर दम कह लुके हैं कि पस्पेक वस्तु में एक संप्न 
ऐसा हे खो सदा घाश्रत रहता हे मौर दूसरा श्रेक्ष अः 
शाश्रत | पाज्रत अंश की दृष्टि से प्रस्पेझ़ पस्तु॒ धौम्पास्मक 
( रिपर ) है और अशाश्वत यंश्ञ फ्ी अपेया से प्रत्मेक्र पस्तु 
उत्पाद व्ययार्मक ( मस्पिर ) ऋषराती है | इन दो संग्नों 
में से किसी एफ द्वी अंज्ष की ओर दृष्टि साने से बस्तु केवल 
जस्पिररूप अथया स्पिररूप प्रतीत होती है, परन्तु दोनों 
अंज्ञो की ओर रृष्टि डासने से बस्तु का पूर्ण और यप्ार्थ 
स्प॒रूप ज्ञात हो सकता है। भतः श्न दोनों दृष्टियों फे 
अशुसार ही जैनदर्घन सत-बस्तु को हत्पाद, ब्यय और 
श्रौम्प हस प्रकार श्रयास्मक घवछाता ह-एफ (मस्थपिरगो चर) 
इऐ के दिसाब से उत्पाद-नाश्रूप और दूसरी (स्थिर्गो बए 
इष्टि के हिसाब से प्ौष्यरूप । 

यदि सथ पदार्थ केवछ धणिरू ही हों तो प्रसपेकर 
धण में नया नया पदार्ष उस्पप्त और म्ट होन से तथा 


धनका कोई स्थायी ( अनुस्पयूद ) आधार न इोने से उप् 
शणिकर परिणामपरम्परा में सजातीयताडझा मसुबब ऋूमी 


पचम खण्ड + ५३५ : 


भी शक्य नहीं होगा । अर्थात्‌ पहले कभी देख्की हुई वस्तु 
की पुनः देखने पर “ यह वही वस्तु है ” ऐसा जो प्रत्यभि- 
ज्ञान होता है बह किसी भी तरह शकक्‍य नहीं होगा, क्‍योंकि 
प्र्यभिज्ञान के लिये उसकी विषयभूत पस्तु और द्र॒ष्टा 
दोनों का स्थिरत्व आवश्यक है ! 


एकान्त क्षणिकवाद में स्घृति ही नहीं बन सकती, क्‍योंकि 
जिस क्षणपर्याय ने अनुभव किया वह तो निरन्वय नष्ट हो 
गया | अतः उसके द्वारा अनुभूत वस्तु का स्मरण दूसरा 
क्षणपर्याय किस तरह कर सकता है ? अनुभव करनेवाला 
एक और स्मरण करनेवाला दूसरा ऐसा नहीं हो सकता । 
स्मृति और प्रत्यमिज्ञान अशक्य बनने से जगत के परस्पर के 
लेन-देन के व्यवहारों की ही नहीं, जीवन के समग्र 
व्यवहारों की उपपत्ति दु्घेट हो जायगी । 


इसी प्रकार जड़ अथवा चेतन तत्त्व सिफ निर्विकार हो 
तो इन दोनों तत्तों के मिश्रणरूप जगत में प्रतिक्षण मालूम 
होती रहती विविधता, रूपान्तरदशा कभी भी उत्पन्न नहीं 


होगी | इसीलिये परिणामी-नित्यवाद को जैनदशन युक्ति- 
संगत मानता है। 


वस्तु का सदसदूवाद मी स्याद्वाद है। चस्तु “ सत ! 
कहलाती है वह किस कारण £-यह विचारना चाहिए। 


+ पर 6002 8 


अपन ही गुर्णों से-भपने ही घर्मो से प्रत्मेक वस्तु सत्‌ शे 
सकती है, दूसरों के थरुणों से नहीं। गुणी अपने गुणों पे 
गुणी हे, दूसरों के गुणों से नहीं। धनपान्‌ जपने घन पे 
घनी है, दूसरों के घन से नहीं! पिता अपने पृत्र फ्री भपेया 
से पिता है, दूसरों फे धृत्र की अपेक्षा से नहीं। इसी मार 
प्रस्पेक धस्तु अपने गुणों की अपेश्ा से-भपने धर्मो की अपेषा 
से सत्‌ हे, दूसरों के गुभ घर्मो की अपेधा से नहीं। दूसरी 
बस्तु के सुर्णों से-घर्मो से (दूसरे फे छवरूप से) यदि वस्तु 
*सत्‌ ! नहीं हो सकती सो फिर कैसी हो सझती हैं! असत्‌। 
इस तरद अपधादश्टि से पत्‌ क्रो असत्‌ मी समझा 
श्वा सकता है। लेलन अथवा वक्‍सृस्‍्वद्कक्ति जिसके पाप 
नहीं हे बह ऐसा कइता हे फि “मैं छेलकू नहीं हूँ! 
अपना “में पक्ता नहीं हूं,” अथवा कोई ऐसा कहता है कि 
* मैं वक्ता वो हूं, परस्त सेखक नहीं हूं |! ऐसे श्रम्द 
प्रयोगों में “ मैं ” भी कहा याता है और साथटटी “नहीं हैं 
भी कद्दा माता है; अथवा ' में अप्ठुक हैं! मी कटा जाता 
है भौर पाप ही “मे अप्तुरू नहीं हैं! भी क्दा जाता है। 
और यह पृक्त ही है | क्योंकि ' मैं” स्वर्स सत्‌ होने पर भी 
पप्तमें फेखन अथवा बक्दृुत्वक्षक्ति न ह्वोने फे कारण उप्त 
श्वक्तिर्प से “मे नहीं हूं! भर्पात्‌ ' मैं छेलफ़ मपत्रा वक्ता 
रूप म॑ नहीं हैं; अथवा “में पक्ता हूँ ', किन्तु पुप्तमें 
सेखनप्रक्ति न होने से उस प्क्तिछप से “में नहीं हूं! 


पंचम खण्ड १ ज२७ :; 


'अर्थात्‌ ' मैं लेखकरूप से नहीं हूँ! । इस प्रकार के सवेस्गम 
उदाहरणों से समझा जा सकता है कि सत्‌ मी अपने में 
जो सत्‌ नहीं है उसकी अपेक्षा से असत्‌ भी हो सकता हे । 
इस तरह भिन्न मिन्न दृष्टिबिन्दुओं की अपेक्षा से एक ही 
वस्तु में सस्व और असच्च का स्थाद्वाद घट सकता है । 


द्रव्य- क्षेत्र-काल-भाव से विचार करने पर घट ( और 
सब पदार्थ ) अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 
सत्‌ है और दूसरों के द्वच्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा 
से असत्‌ है। जेंसे कि काशी में, शीतकाल में उत्पन्न 
'मिट्टी का काला घड़ा द्रव्य से मिट्टी का है अर्थात्‌ सत्तिका- 
रूप है, परन्तु जलादिरूप नहीं हैै क्षेत्र से काशी में बना हुआ 
है, दूसरे क्षेत्र का नहीं है; काल की अपेक्षा से शीतकाल में 
चना हुआ है, परन्तु दूसरी ऋतु का नहीं हैं; भाष की 
अपेक्षा से इयाम वर्ण का है, अन्य वण्ण का नहीं है । 


विशेषरूप से देखने पर स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल 
और स्व-भाष से द्रव्य सत्‌ है और पर-द्रव्य, प्र-क्षेत्र, पर- 
फाल और पर-भाव से असत्‌ है । सो हस तरह-- 

्ानादिशुणरूप जीव अपने जीवद्रज्यकूप से है * 
( अस्ति ), जड़द्रव्य के रूप से ' नहीं है ” ( नास्ति )। 
इसी प्रकार घट अपने घटरूप से है, कपड़े के रूप से नहीं 
है। हरणक वस्तु स्वद्रव्यरूप से है, परद्रव्यरूप से नहीं है। 


न 


2 ### ? 
जी कमल वक्क 


पर८ जैनदर्ध 


दृस्‍्प के प्रदेशों ( परमाणुजैसे अंगों) को क्षेत्र 
कहते हैं| घट फे अगयव घट का क्षेत्र है! यद्ञपि स्यवह्वर 
में आधार की बगहफो क्षेत्र कहते हैं, किम्तु मह वास्तविक 
प्षेत्र नहीं है। लैसे “दाषात में स्पाही है ! । यहाँ पर 
ड्यबह्वार से स्याही का क्षेत्र दाषात कहा जाता है, ठेकिर 
शास्तव में स्पादी और दामात का क्षेत्र छुदा हदा हे। 
यदि दाषात कांच की है तो जिस लगह कांच हे उप जगह 
स्‍्पाद्दी नहीं हे और प्रिप जगइ स्पाही हे उप्त जगह फ्यंव 
नहीं है। पधपि कांच ने स्याददी को चारों भोर से मेर रखा 
है, फिर मी दोनों भपनी अपनी खगह पर हैँ। स्याही के 
प्रदेश-अबषयत्र द्वी उसका [ स्पाही का ] क्षेत्र हे। जीप 
और जाकाक्ष एक दी श्गइ रहते हैं, परन्तु दोनों का धेत्र 
एक नहीं दे । लीव के प्रदेष लीब का धेतज्र है और भाकाप 
फे प्रदेश भाकाप का क्षेत्र हे । 

बस्तु फे परिणसन को ' क्ाछ ? कहते हं | जिस दृस्प 
का जो परिग्मन दे पट्टी उसका काझ है। प्रात), स्पा 
मादि फ्रांस मी बस्‍्तुओं के परिणम्रनरूप हैं। पृछ साथ 
अनक भसस्‍्तुओों के अनेफ़ परिणमन शो सकते हे परन्तु 
उमका काल एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिणमन 
पृषक्‌ प्रपकू हैं। घड़ी, घण्टा, मिनट आदि में मी काछ 
का ब्यवद्ार होता है परन्तु यद् स्व-झाछ नहीं है। स्पवद्ार 
बराने के लिए पड़ी, पण्टा मादि की कस्पना की गई है। 
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वस्तु के गुण-शक्ति-परिणाम को ' माव ? कहते हैं॥' 
प्रत्येक वस्तु का “ भाव! [ “स्व-भाव ? ] जुदा जुदा 
होता हैं। एकाधिक चस्तुएँ बिरकुल समान हों तो उनके 
स्व-साव परस्पर सम्तान या सच्श कहे जा सकते हैं, किन्तु 
एक नहीं कहे जा सकते; क्योंकि एक द्रव्य की गुण- 
व्यक्ति दूसरे में नहीं होती । 

इम प्रकार प्रत्येक वस्तु स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-फाल 
और स्व-माव की अपेक्षा से 'सत्‌ ' ( अस्ति ) है और वही 
चस्तु पर-द्रच्य, पर-क्षेत्र, पर-काल और पर-भाष की अपेक्षा से 
असत्‌ ( नास्ति ) हैं। इस तरह वस्तु अथवा व्यक्ति की 'क्या 
है! और “क्या नहीं है! इस प्रकार जब दोनों तरीकों से 
जाँच की जाती है तब उसका स्वरूप बराबर निर्णीत दो 
सकता है | अतः वस्तु सत-असत्‌ उमयात्मक सिद्ध होती है। 

घट यदि स्व रूप (अपने रूप ) से भी सत्‌ न हो तो 
वह सर्वथा असत्‌ बन जायगा और स्व-रूप (अपने स्वरूप) के. 
अतिरिक्त दूसरे के (पट आदि चीज़ों के ) स्त्ररूप से भी 
सत्‌ हो तो घट-पटाद़ि सब सर्वद्रव्यरूप बन जाएँगे। इसी 
प्रकार चेतन आत्मा अपने स्वरूप से सत्‌ है, परन्तु यदि 
अचेतन द्रव्यरूप से भी सत्‌ बनने लगे तो १ तब तो चेतन 
आत्मा का विशिष्ट स्वरूप ही रहने न पाए। यहाँ पर यह 


ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु का-प्रत्येक: 
रे४ है 


ई5 सैबबरशन 


स्यक्ति का अपना निष्ी द्रष्पादि स्वरूप ही उसका विधिए 
स्वरूप है। सर्मवा समान वस्तुओं में मी प्रत्मेक बसु 
डुयक्ति का अपना अपना ब्यक्तिस्म, अपना अपना विषिर 
स्परूप भिन्न भिन्न ही शेता है। इस प्रफार अपन 

स्वरूप से ही प्रत्पेक पस्तु सत्‌ और पररूप से शसद्‌ है। ृस 
तरइ अप्ठक अपंक्षा से सक्त और असर अपेक्षा से अस्त में 
द्वोनों धर्म पेदन-मचेसन प्रस्येर वस्तु में प्राप्त शोत हैं । 


स्पाद्ाद का एक और रदाइरण देखें। पगस्मुमत्र में 
समान घर्म और विश्लेप घर्म रहे हुए हैं। मित्र भिन्त 
औओड़ें में “घोड़ा ” ' पोड़ा” ऐसी जो एक्राकार ( एक बेसी ) 
बुद्धि उस्पलल होती हे बद्दी छचित फरती हे फि सब पेड़ों में 
समान पघर्म-सामान्य तस्व-समानता-एकरूपता है | परन्तु 
अनेक पोड़ों में से अपना घोड़ा अबना अध्ठुक पोड़ा यो 
पहचान छिपा खाता है इस पर से सभी पोड़े एक दूसरे से 
विक्षेपता-मिप्नता-प्पछतादासे मी सिद्ध होते हैं। इस वरइ 
समी वस्तुएं सामान्य विश्षेप स्मरूपबाली समझी जा सकती 
हैं। इस्तु का यह सामाय बि्लेप खरूप परस्पर सापेष है। 
इस तरए प्रत्येक बस्तु फो सामान्य विशेष उमपरूप 
समझना भनइ$ान्तदर्भन है। 


सामान्य दो प्रकार का है; तिर्यक्रमा मान्य और ऊर्शता 
सामाय। मिप्न मिप्न अश्नों में 'मश्च' अश्न' ऐसी जो एकाकार 
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प्रतीति होती है वह अश्वत्व रूप धर्म को लेकर। यह 
'अश्वस्ब, जोकि सब अश्वों का एक सामान्य स्वरूप है, 
'तिर्यकृसामान्य” है। और एक ही व्यक्ति अथवा पदार्थ में 
निरन्तर परिवर्तेमान पर्यायों में जो सामान्य तत्त्व अनुगत 
( अनुस्यूत ) होता है बह “ ऊध्व॑तासामान्य * हे; जेसे कि 
सुबर्ण के बने हुए कटक, कुण्डल, कंक्ण आदि भिन्न भिन्न 
आकार के पदार्थों में अनुगत सुवर्ण ' ऊच्चतासामान्य * है। 
इसी प्रकार एक ही मलुष्य-व्यक्ति बालक, कुमार, ग्रोढ, 
चुद्ध आदि अवस्थाओंमें से ग्रुजरता है, फिर भी हमें वह 
व्यक्ति वह्दी का वही है ऐसा जो साम्रान्य तत्व का सान 
होता है वह ऊध्यंतामामान्य है । 


विशेष दो प्रकार का है : मुण और पर्याय | इमके बारे में 
भी ज़रा विस्तार से देखें-- 


कोई पृद्ठल रूप [ रूप, रस, गन्ध, स्पशे ] के बिना 
कभी मी नहीं होता | रूप पुद्दल के साथ सदा सहमभाषी 
है । परन्तु सामान्यतः रूप पुद्दल के साथ सदा सहभावी 
होने पर मी नील, पीत आदि विशेष वर्ण आदि पुद्दल के 
साथ सदा सहमावी नहीं हैं। नील, पीत आदि पर्याय- 
परिणाम बदलते रहते हैं। अतः जो सहमावी है उन्हें 'ग॒ुण' 
“और जो क्रमसादी ( परिवर्तनशील ) हैं उन्हें ' पर्याय 
कहते हैं । 


घुषटर जैनपर्धन 


इसी प्रकार सास्मा का सदा सहमावी स्वरूप चेतना 
“गुण है और उसके ' कान” ' दषन ? खेसे विगिष उपरोभ 
+ पर्याय? है, मथवा सामान्यतः ज्ञान ' गुस ” है और उसके 
विज्लेप प्रकार  पर्याप हैं ! 
प्रस्पेक द्रष्य में प्क्तिरूप से मनस्त गुण हैं और दें 
आश्रयसूत द्रस्‍्प से तथा परस्पर एक दूसरे से मविमान्त 
हूं। प्रत्येक युण शक्ति के मिन्न मिन्न समय में होनगाढे 
( तैकालिर ) पर्याय अनन्त हूँ। हृब्य और उसकी अंभ्रमूत 
द्ष्तियाँ उत्पन्न तथा न्ट नहीं होतीं। अत! हृब्प और 
उसी छक्तियों नित्य सथति जनादि-अनस्त हैं, सबक 
उनके सब पर्याय प्रतिश्रभ उस्पप्म तजा नष्ट होने क॑ कारण 
अनितय हं-सादि सान्‍्त हैं, परन्तु ध्यक्तिष्॑र, नकि 
प्रबाद की अपेक्षा से। प्रवाद की अपश्वा से तो पे मी जनादि 
जनन्त हूँ । दब्प में अनन्स छक्ति होने से तजन्प पर्मोब- 
प्रयाह भी मननन्‍य दी एक साथ चास्‌ रहता है । मिश्रमिन्न 
शक्षक्तिसन्य मिन्ममिझ् पर्याय एक ही समभ में एक इश्य में 
मिसते हैं, परन्तु एकश्क्तिमन्य मिन्रमिश्र॒तसयमापरी 
सथातीय पर्याय एक ब्च्प में एक ही समय में नहीं 
वे | इस वरइ एक धुद्ठल दस्प में रूप, मन्‍्ध आदि मिश्र 
मिन्न फ्क्तियों के मिन्म मिन्न पर्याय पृद ही समय ग्ें 
है धुल” ख्मादी घने ४ ४ पर्यायस्ट्ध ऋममानी।? 
वबाबिदेषसूरेक्ृत प्रमाकतक्शत्याथोड ण ५हू ७-४ 
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होते हैं, परन्तु एक रूप-शक्ति के नील, पीत आदि विविध 
पर्याय एक ही समय में नहीं होते । इसी प्रकार आत्मा में 
चेतना, सुख, वीय आदि शक्तियों के भिन्न भिन्न पिषिध 
पर्याय एक समय में होते हैं, परन्तु एक चेतनाशक्ति के 
विविध उपयोग-पर्याय तथा दूसरी शक्तियों के दूसरे विविध 
पर्याय एक समय में नहीं होते; क्‍यों कि प्रत्येक शक्ति का एक 
द्रव्य में एक समय में एक दी पर्याय व्यक्त होता है। 

« स्पाद्राद ' शब्द ' स्थात्‌” और “वाद ' इन दो से 
बना है । 'स्पात्‌” अर्थात्‌ अप्तक अपेक्षा से-अग्रुक दृष्टिकोण 
से। वह ( स्यात्‌ ) यहाँ पर अच्यय है और अनेकान्त का 
सूचक है। अतः अनेकान्तरूप से कथन यह अथे स्याद्वाद का 
हुआ । इसीलिये “ स्याह्गाद ! का दूसरा नाम * अनेकान्त- 
वेद ! सी हे! “ अनेकान्त शब्द में ' अनेक और 
* अन्त ऐसे दो शब्द हेँ। इनमें से “ अन्त ” का अथे 
यहाँ पर घम, दृष्टि, दिशा, अपेक्षा--ऐसा करने का है। 

२. स्यात्‌? इत्यव्ययमनेफान्तद्योतकम्‌ | ततः '“स्याद्वादः- 


अनेकान्तघाद', नित्यानित्याद्नेकघमेशबलैकबस्त्वस्युपगम इति 
यावत््‌ । 


-“देमचन्द्र, सिद्धदेमशब्दानुश्ञासन, दूसरा सूत्र. 
अर्थाव्‌ू--' स्यात्‌ ” यद्द अव्यय है और वह अनेकान्त अर्थ का 


ख्योतक है। अत" स्याद्ाद यानी अनेकान्तवाद अर्थात्‌ नित्य-अनिद्यादि- 
अनेकधर्मात्मक घस्तु का स्वीकार ६ 


प्श्र झ्ेनदर्धव 


इस पर से अनंफ्रान्तवाद का अर्थ अनेक दृष्टियों से, पिविन 
दिद्वायों से, मिश्र मिश्र अपेक्षा से ( वस्तु का ) मवछोकून 
अथवा कथन करना होता है। इस तरह  स्‍्पादाद ! और 
/ अनेकान्यपाद ? ये दोनों बम्द एकार्यक हैं। इस प्रकार 
अनकान्तवाद का अधथे अथपा उसका रहस्प छप्तक नीम 
पर से ही झलक रहा हे। एक ही दृष्टि से, एरूही 
पहल से बस्तु फो दखना इस एकास्तरष्टि रूइत हैं और 
इसीठिमे यह अपूर्ण इृष्टि हे; जबकि मझनेकू दिश्लाओं से, 
मिन्न भिन्न इपिषिन्दुओं से वस्तु का सधरछोकन करनेबासी 
इृष्टि भनेक्ान्तरष्टि हे। अतः बह विश्वात्त और व्यापक 
रृष्टि है | इससे बस्तु का यथार्थ स्वरुप श्वात होता है । 
सिस प्रकार हाथी के सिर्फ़ एक एक अवसंब का ही 
स्पर्श करन से इावी छा यथाथ स्वरूप श्वात महीं हो सकता, 
ठसी प्रकार पस्तु के सिर्फ रक एक अंध्र का दी स्पर्श फरन पे 
उसका यथार्थ स्वरूप अपग्त नहीं हो धरूता | हाथी का 
स्वरूप आामन क॑ लिय उसके पुछप प्ुसय सभी संग्रो का 
स्पर्श करना आवश्यक है, उसी प्रदार गस्‍्तु की त्मतः 
पहचान के लिये उसक सम्मझिय पबे घाद॒प समी स्थ 
रूप जानन घाहिए। एक ओर 'ोंरी और दूसरी ओर 
सोने से मड़ी हुई दा को चौोदीबाछी दिध्षा की ओर से 
देखनंवाला भोदी की और सोनबाली दिश्वा की ओर से 
दखनबाछा सोन की यदि के तो बह पूर्ण सरप नहीं है, 
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किन्तु यथास्थित रूप से अंशतः चाँदी की और अंशतःः 
सोने की कहने में ही पूर्ण सत्य है, उसी तरह चस्तु का 
स्वरूप जेसा हो वैसा समझना और कहना यह यथाथे 
ज्ञान और यथार्थ कथन कहा जाता है। यह एक तरफृ 
से देखनेवाली शकान्तरृष्टि से नहीं दो सकता, किन्तु 
अनेक तरफ से देखनेवाली अनेकान्तदृष्टि से ही हो सकता 
है। अनेकान्तदृष्टि वस्तु के अनेक धर्मों को देखती है, भिन्न 
भिन्न अपेक्षा से वस्तु के सम्मवित अनेक धर्मा का वह 
अवलीकन कर सकती है और इससे अर्थात्‌ वस्तु को अनेक 
दिशाओं से जॉचने से वस्तु के स्वरूप की यथायोग्य स्पष्ट ता 
हो सकती है। ऐसी दृश्टियाला मलुष्य दूसरे मनुष्य का 
इष्टिबिन्दु और उसकी अपेक्षादष्टि समझ सकता है, उसकी 
चह परीक्षा कर सकता हैं और यदि चह अवाधित हो तो 
उसका समन्वय करने का वह प्रयत्न कर सकता है । विविध 
इृष्टिबिन्दुओं द्वारा शक्य समन्वय करके भिन्न अथवा विरुद्ध 
दिखाई देनेवाले मर्तों का सप्तनचित सामंजस्य स्थापित करना 
यह अनेकान्तदृष्टि का स्वरूप है | इस पर से हस दृष्टि की 
व्यापकता, महचा और उपयोगिता समझी जा सकती है । 
इस उदार दृष्टि के पवित्र वल से ही मतसंघर्षजन्य कोला- 
हल शान्त होकर मानवसमाज में परस्पर सममाव बढ़ता हैं। 
इस समभाव अथवा साम्य का ग्रचार ही अनेकान्तवाद का 
उद्देश है । अत: इस सच का निष्कर्ष यही निकलता है कि. 


+ णद६ खेमइत 


अनेकान्तवाद समन्‍्वमवाद है मौर ठसमें से उतर 
होनवारा लो क्रस्पाश्भूत फल बह साम्पवाद 
सममाव है | इस सममाष में से भ्यापकत मैत्रीमाव फ्रसित 
होने पर मलुष्पभूमि कश्पाणभूमि पन सक्षती है । 
स्पाद्ाद के बारे में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 
भर निश्यवाद नहीं है, फिन्तु संक्षमघाद हैं; अर्भात्‌ एक शी 
अस्तु फो नित्य भी मानना और मनिस्प मी मानना, अभंगा 
एक ही वस्तु को सत्‌ मी मानना और अस्त मी मानना 
सेश्नमबाद नहीं तो और क्या हे ! परन्तु यह फपन अपुक्त 
हैं ऐसा सपतक क॑ विवेजन पर से शाना सा सकझता है | 
ओ सक्षम क॑ स्वरूप को आनता ह' बह इस स्पादाद को 
संप्रपव्राद कफडने का साहस कमी नहीं कर सस्ता । रात में 


 ै धरुबरात के प्लम्रसिश विज्ञान भी आरसम्दक्कर बापूमाई ध्रुव 
स्माहाद तिडस्व के बारे में अपया अभिप्रात देते हुए कइते नें ड़ि 
सवाहाब सिद्धास्तों का अगसाकन कर दे क्षबका समस्यन करने के सिने 
स्थापित किया गंगा है। स्पाहाद एक्रेकरण झा दृष्टबिस्तु हमारी परम 
रुपरिषत करता है। इंकराचागंजै स्ताह्माद के 6पर ध्ये शाह डिगा है 
डसडा मूछ रहस्त के भाग सम्बत्य कहीं हे! मइ विशिए है कि वरिगि 
इष्निविस्दुर्भों हरा मिरीक्षण दिए बिग ओई नौ गध्तु पूर्वकूष से समपमें 
जईीं आ प्रफतो । इश्रक्िये स्‍्वाहाब बा बिडधास्त ढपबोपी एवं प्रार्षढ 
है। मद्पीर के छिद्धास्त में बताए गये स्माहाइ को कुछ स्पेप स्रक्वगाद 
कहते हैं परन्य में बद गईं साथता | स्माद्राइ संक्षयपाद गझं है बढ़ पी 
बल्लुबर्सन क्री स्यापक छल इसमें सिखाता है। 


पंचम स्नण्ड * ५२३७ ; 


काली रस्सी पर दृष्टि पढ़ने पर “ यह सप्प है या रस्सी 
ऐसा सन्देद होता है। दूर से पेढ़ के तनेकी देखने पर 
* यह पेड़ होगा या मनुष्य ” ऐसा सन्देह पेदा होता है | 
इस प्रकार के सन्देह के अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं । उक्त 
संशय में सप॑ और रस्सी, अथवा तना या मनुष्य इन 
दोनों वस्तुओं में से एक भी वस्तु निश्चित नहीं होती । 
एक से अधिक चस्तुओं की ओर दोलायमान बुद्धि जब 
किसी एक वस्तु को निश्चयात्मक रूप से समझने में असमथ 
होती है तब संशय होता है। संशय का ऐसा स्वरूप 
स्पाह्गाद में नहीं बतलाया जा सकता | स्याद्वाद तो 
एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न अपेक्षाइष्टि से देखने को, 
अनेकांगी अचछोकन द्वारा निर्णय करने को कहता है। 
विभिन्न दृश्टिबिन्दुओं से देखने पर समझ में आता है कि 
एक द्वी वस्तु अप्लुक अपेक्षा से 'अस्ति!” है यह निश्चित बात 
है और दूसरी दृष्टि द्वारा 'नास्ति” है यह भी निश्चित वात 
है। इसी भाँति एक द्वी वस्तु एक दृष्टि से नित्य रूप से भी 
निश्चित है और दूसरी दृष्टि से अनित्य रूप से भी निश्चित 





[ यह उल्लेख ' जैंनेतर दृष्टिओे जैन” नामक गुजराती पुस्तक में प्रगट हुआ है। ] 

काशी के स्वत महामद्दोपाध्याय श्रीराममिश्र शाजत्री ने अपने “ सुजन- 
सम्मेलन ? नामक व्याख्यान में स्याह्वद अथवा अनेकान्तवाद की युक्तियुक्तता 
और उपयोगिता उपपत्तिपुरस्सर बतलाई है । उनका यह बव्याह्यान स्वतन्त्र 
पुस्तिका रूप से भी प्रगट हुआ द्व । 


शी ज 


ण्इ्ट सेतदर्शंन 


है। इस तरइ एक ही पदार्भ में मित्र मिन्न अपेधाइष्टि 
मिन्न मिन्न धर्म ( बिरुद्ध लेसे प्रतीत होनेबाके धर्म भी ) 
यदि धंमत प्रतीठ होते हों तो ठनके प्रामासिक्त स्वीकार को, ' 
किसे स्पाद्माद कहते हैं, संज्लययाद नहीं कष्ट जा 
सकता । वस्तुठ) स्पाद्वाद संश्षयवाद नहीं, फिन्तु सापेष 
निश्रयताद है। 

«४ स्पादस्स्थेब घट। ', : स्पाज्नास्ट्मेब पट!  । 

£ स्पालित्य पद घटः *, ? स्थावस्तित्य पत्र घटा !। 

ऐसे स्पाह्ाद फे निमश्नयप्रोतर “एच ! कार से पृक्त 
बाकयों का--मसुक अपेश्ा से पट स्‌ ही है और अप्वरू 
अपेध्ा सं घट असत्‌ दी है, अस्तक अपेक्षा से पट अनित्य द्वी है 
और अध्वक अपेक्षा से घट नित्य ही है-ऐसा निम्रपारमक 
भर्थ समझने का है। ' स्पात्‌ ! क्षम्द का अर्थ ' धापद 
जथवा एस ही किसी सप्तयदर्क्त धम्द से करने का महीं दै। 
निभ्नपरूप में संप्रपसभक प्रस्द का फ्रेम ही क्‍या! घट को 
घटरुप से सानना जितना निश्चयरूप है उतना ही निश्र परूप 
घट फो मिन्न मि् अपधाहष्टि से अनित्प और निः्प 
समझना भी है। इस परस स्पाह्ाद को सष्पबस्पित मथपतरा 
मस्पिर सिद्धान्त मी नहीं कट सकझत। 

१ इसजक्ष लव के विशाल अस्यावरौछों पदिदित है हि मारतीज आफ 


अफ्ड स्व इसनोंते जो अनेढास्तरष्टि रा लजुकबरण डिया है । हथी को 
बरमादुरए के निय कौर ढायकप ते लगाव भागनेदाले दया अध्यत्व, 


पंचम खण्ड * जरे९ 


सप्तभड़ी 


, ईम ऊपर देख चुके हैं कि स्याह्ाद अथवा अनेकास्त- 
दर्शन एक ही वस्तु में भिन्न मिन्न दृष्टि से अस्तित्व-ना स्तित्व, 
0408 कक ओह है मेक पलपल पक ल गे जप लिज लत इक 


पृथिवीत्य आदि धर्मो का सामान्य-विदेष रूप से स्वीकार करनेवाले नेयायिक 
तथा वैशेषिक दरशन ने स्याद्वादर्ष्टि भ्रदण की हैं। और 
इच्छन्‌ प्रधान सत्वायेविरुद्धेगुश्फित ग्र॒णेः। 
खांख्यः संख्याधतां मुख्यो नानेकान्ते प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 
--द्वेमचन्द्र, वीतरागस्तोत्र। 
अर्थात्‌--सत्त, रज और तम इन परस्पर विरुद्ध तीन गुणों से 
युक्त प्रकृति के स्वीकार में साख्यदरन ने स्याद्दाद को मान्य रखी हैं। 
तथा 
* एतेन भूलेन्द्रियेपु धमलक्षगावस्थापरिणामा ब्याख्याताः | 
पातजल योगदर्श्न के तृतीय पाद के इस १३ वें सूत्र से एक ही 
परस्तु में भिन्न भिन्न धर्मों, लक्षणों और भअवध्याओं के परिणार्मो की 
सूचना करता हुआ योगदर्शन स्याह्वाद का द्वी चित्र उपस्थित करता है। 
तथा 
ज्ञातिव्यक्त्यात्मक वस्तु वदजन्नसुभवोचितम्‌ | 
भट्टो चाउपि सुरारियवा नानेकानत प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
-.यशोविजयजीऊकुंत अध्यात्मोपनिषद्‌ ; प्रथम अधिकार + 
भर्थात---जाति और व्यक्ति उभयरूप से पस्चु को भजुभवोचित 
कददनेवाले कुमारिल भट्ट अथवा भुरारि मिश्र स्थाह्गाद का द्वी आदर करते हैं । 
५२२-३ वें पत्ने में कुमारिल भट्ट का अनेकान्तद्शन बतलाया दे । तथा 
असवद्ध परमाथेन बे चर व्यवद्दधारत । 


च्रुबाणो ब्रह्म वेदान्ती नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
--यशोविजयज्रीकृत अध्यात्मोपनिषद्‌, अथम अधिव्वार। 


नि. पक जा. “४3 


णुरण जअैनइशंब 


निस्पल्प-अनिस्पस्प जादि अनेक घर्मों छा समन्वव ऋरता 
है | इस परसे समझा जा सकता है छि वस्तुस्वरूप विपत 
अर्पाद--भह्म को स्यपद्टार से बद्ध और परमार से भवद्ध मायनरण 
बेशास्ती स्माह्राद क्रो सास्य रख्षता है। 
सादे तदाहरण केकर भी देखें--- 
रूस्पणित्‌ गुणहकृद्‌ वुग्प दोपकारि झ्न कस्पणित्‌ । 
एकस्पाएि दशासेदे, स्पाद्वारोउ्य प्रकाशते ॥ 
परको5थे उफ्पोगी ध्ानुपपोगी ल जायते। 
अबस्थामेवमाशित्य स्पादाशोश्य प्रकाशते ० 
पएकमेब मधेद्‌ वस्तु दानिकृतासकारि सल। 


अवस्थामेदमा भिस्प, स्पाद्घादीउय प्रकाशते ॥ 
--सैसक >्थचावेगिजन 


अन दि--दृष किपती को य्र॒णझरौ तो डैसी कम दोषकारी दोता है! 
इतसा ह्वी बी एक हो सयुष्द को एअ समग या एफ आवस््या ये 
थुणडारी ठो पृतरे श्रमव बा बूसरी अगवा में दोषढ़ारी होत। दे । एक दी 
पदार्थ पद ही भजुष्म को एक समय ठपयोगो दोता ६ई और दूशरे समय 
अहुपबोगी दोता दे । एक ही बस्‍्टु ए$ दो भज॒ुष्य क्रो एक अगस्या मे 
शामकर द्वांती दे तो दूसरी भवस्‍्वा में दागिड़र होठों है। स्गादाद के 


3 तब सरढ मिदरशेग हें। 
कइते झा शप्तिप्राव गए है ऊन पूण यक्‍कर है अबषा दाजिइए! 


किस्यो के देके प्रप्त झा इत्त गुणकर हैं ऐसा एश्रम्तकपड़े देय रिझा 
व्य शकता हैं| श्री द्वाजिइर द ऐपा भौ एस्तरूप से वहीं दिन 
0 पता अत रूगप अयेड्तालों को सवार में रखफर चुचद्री जौ 
है कौर दार्गिदर नौ हे इस तरदइ कइटा मोर क्तमा मागपा हैं 
विधित अगरबा अच्रा अरसर के हल मैं रपघर बातता हो हो इप्च 
अपल्या अबप्रा लवप्र % अनुरुप जैक हो पिता कमा दाहए। 





पंचम खण्ड ७४१: 


प्रकार का हो उस तरह उसकी विवेचना करनी चाहिए। 
वस्तुस्वरूप की जिज्ञासावाले किसी ने प्रश्न पूछा कि ' घढ़ा 
अनित्य है १ * तो इसके उत्तर में यदि ऐसा ही कहा जाय 
कि 'हाँ, घड़ा अनित्य ही है', तो यह कथन या तो यथार्थ 
नहीं है या फिर अपूर्ण है; क्योंकि यह कथन यदि सम्पूर्ण 
विचारदृष्टि के परिणामस्वरूप कहा गया हो तो वह यथाथे 
नहीं है | क्योंकि घड़ा ( कोई भी वस्तु ) सम्पूर्ण दृष्टि से 
विचार करने पर अनित्य होने के साथ ही साथ नित्य भी 
सिद्ध होता है। और यदि यह कथन अप्रुक दृष्टि से कहा 
गया हो तो इस वाक्य में * यह कथन अम्नुक दृष्टि से है ! 
ऐसा छचन करनेवाला कोई शब्द रखना चाहिए। इसके 
बिना यह उत्तर अधूरा सा लगेगा | इस पर से समझा जा 
सकता है कि यदि वस्तु का कोई भी धर्म बतछाना हो तो 
इस तरह बतलाना चाहिए जिससे दूसरा धमें अथवा 
उसका प्रतिपक्ष धरम, जो उसमें सम्भव हो उसका अस्तित्व 
उस वस्तु में से हटने न पाए। मतरूब कि किसी भी वस्तु को 
जब हम नित्य बतला रहे हों तब उसमें ऐसा कोई शब्द 
रखना चाहिए जिससे उस वस्तु में रहे हुए अनित्य धर्म का 
अमाष स्तचित न होने पाए इसी तरह किसी भी वस्तु को 
अनित्य बतलाते समय उसमें ऐसा कोई शब्द रखना चाहिए 
जिससे उस वस्तु में रहे हुए नित्यत्व धर्म का अभाव सूचित 
नहो। इसी तरह बस्तु को सत्‌, असत्‌ आदि रूप से 


पर 7 दैलदशन 


बतछाते समय सी समझना । एसा छम्द संस्कृत मापा में 
* स्पात्‌ ! है। “ स्पाद्‌ ' क्षम्द का अर्थ, ऊपर कष्टां ठप 
तरह, 'अग्युर अपेक्षा से ” होता है। “ स्पात्‌ ” क्षम्द अपबा 
उसी अर्थबाहा संस्कृत माया का ' कपचित्‌ ” प्स्द अपपा 
* अप्तफ अपेक्षा से "इस तरह की आयोखना कर के 
*स्यादू अनित्य एबं घट!!! [ अस्ृुक अपक्ा से घट 
अनिस्य ही है ] ऐसा कथन करने से घट में मपेधान्तर से 
प्राप्त इोनबाछे नित्यत्व धर्म को धाघ नहीं माता ।..' 


थट्ट ताक्तिक निरूपण है। ध्यबद्ार में एस प्म्द का 
प्रयोग होथा भी नहीं और क्विपा भी नहीं था सकता | 
ब्यवद्वार यो “ नसयत्राद ! है | वह तो जिस भरदार दोता हो 
उसी प्रकार ह्वोगा | जो धात पिवक्षित हो ठसी के निर्देशन, 
उससे मथबा बाणीप्रयोग से मात क्री शापगी | पद्द तो 
सिर्फ प्रस्तुस्परूप की तास्िफ इंष्टि ब्यस्पन्न क स्म्यासत में 
छाई जाती है । 

एम किसी मी प्रश्न फे ठत्तर में या को “ हों ! (इकारा- 
स्मक ) कदत हैं या “मा ! ( मकारारमक ) कइते हैं। मतः 
इस हों और ना को छेकर सप्तमगी की योमना हुई हे। 
उत्तर इन फ जितने तरीक ईं उन्हें * मग ! $डवे हैं। ऐसे 
तरीके सात हो सकते हैं। भतः साठ मर्गों पा अझ्ारों के 
समूह को “ सप्तमगी ? कहते ईं। छाम््रीप परिमापा के 
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अनुसार कहना हो वो ऐसा कह सकते हैं कि प्रश्न के 
अनुरूप एक वस्तु में एकएकघमंविपयक विधि और निपेध की 
विरोधरहित कल्पना सप्तमंगी है। प्रश्न सात प्रकार के 
हो सकते हैं । अतः सप्तमंगी कही गई है। सात प्रकार के 
प्रश्नों का कारण सात प्रकार की जिज्ञासा है, सात 
प्रकार की जिज्ञासा का कारण सात प्रकार का संशय है 
और सात प्रकार के संशय का कारण यह है कि उसके 
विषयभृत वस्तु के धमम सात प्रकार के हैं । 


इस पर से ज्ञात होता है कि सप्तभंगी के सात भंग 
केवल शाब्दिक कल्पना ही नहीं हैं, परन्तु वस्तु के धर्म पर 
वे अवलम्बित हैं | अतः प्रत्येक भंग का स्वरूप वस्तु के 
धर्म के साथ सम्बद्ध है यह रूयाल में रखना चाहिए । 

सात भग इस ग्रकार हें-- 

(१) अस्ति (है ), (२) नास्ति ( नद्दीं है ), (३) अस्ति, 
नास्ति (हे, नहीं है ), (४) अवफ्तव्य ( कद्दा नहीं जा सकता ), 
(७) अस्ति, अवक्तव्य (६) नास्ति, अवक्तत्य और (७) अस्ति, 
नास्ति, अवक्तत्य । इन सात अंगों के साथ “ कथचित्‌ ' तो 
छ्गा ही हे । 

शासत्रीय पद्धति के अचुसार सात भंग इस प्रकार हैं: 

प्रथप्त संग--प्रथम मेग से वस्तु “क्या है! यह 
चतलाया जाता है। वह इस प्रकार है-- 


म पर४ अतदइफब 


पस्तु अस्ति ( माघात्मझ ) ही हे, परन्तु कर्भबित्‌ 
अर्थात्‌ अप्तक अपेश्ा से, अर्थात्‌ स्व-स्म, स्प-धेज, स्ूकाउ 
और स्व माव से । 
द्वितीय सग--दधरे मंग से बस्तु “ क्या नहीं है 
यह बतछाया लाता हे | वह हस तरइ-- 
वस्तु नास्सि ( अमाबात्मक ) ही हे, परर्तु कशतित्‌ 
जर्थात्‌ अप्रक अपेष्या से, अर्थात्‌ पर-द्स्य, पर क्षेत्र, पर कार 
और पर माष से । 
इस पइछे दतठा चुके हें कि बस्तु में यदि स्-द्रस्पादि की 
अपंका से अस्तिस्थ मानने में न गाए तो बस्तु निःस्तरूप 
हो सायगी | इसी तरह यदि पर-द्रब्पादि की अपक्षा से 
नाप्विस्थ मानन में न आए तो बस्सुसांकय हो जासगा। 
क्योंकि घट में पटरूप से यदि नास्विस्व न हो ठो घट और 
पट एफ ही हो जार्य-एक पस्सु सर्मास्मक बन थाय। ऊपर 
ऊपर से देखने पर पेसा मासूम हो सकता हे कि स्‍्द सर 
ही पर असरय है, परन्तु ऐसा नहीं है। ये दोनों मिस्र मिन्र 
हैं। भिस तरद स्व रूपेण सक्त की अनुमति शोती हे उसी 
तरद पर-रूपेण मसश्य मी स्वतत्रूप से अनुभूत दोता है| 
इन दोनों मगो से मिप्न मिप्न प्रद्धार का ज्ञान दोता है| 
इन दो भर्गों में से एक मगर छा प्रयोग करने पर हपरे 
भम से पैदा इनेबाठा श्वान महीं होता । जेसे कि “ अपुरू 
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मनुष्य बाज़ार में नहीं है ” ऐसा कहने पर यह मालम नहीं: 
हो सकता कि वह मनुष्य अग्नुक स्थान पर है। बाज़ार हें 
न होने पर भी वह कहों है इस वात फी जिज्ञासा तो 
बनी ही रहती है। इसीलिये 'अस्ति” संग की आवश्यकूरा 

। व्यवहार में * अस्ति ” भंग का प्रयोग करने पर सी 
 न्ञास्ति * भंग के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती ही है ९ 
* भेरे हाथ में रुपया है ” ऐसा कहना एक बात है औए 
* भेरे हाथ में अशरफी नहीं है ” ऐसा कहना दूसरी दाह 
हैं। इस तरह दोनों भंगों का प्रयोग आवश्यक है । 


तृतीय भंग--तीसरे मंग से वस्तु * क्‍या है ” और 
* क्या नहीं है ” यह क्रमश) बतलाया जाता है। 


अ्थात्‌ वस्तु में अस्ति एवं नास्ति दोनों सापेक्ष धर्मो रू 
क्रमशः कथन करना तीसरा भम है । 


उपयुक्त ( अस्ति और नास्ति ) दो भंग मिलरूए 
तीसरा भंग होता है, फिर भी इसका काय उपयुक्त दो 
भगगों से जुदा है। जो काम इस अस्ति-नास्ति उभयात्तल्‍ऋू 
तीसरे संग से होता है वह न तो केवल “ अस्ति ! ही छाए 
सकता और न फेचल “नापझ्िति ही कर सकता है। असंयुक्त 


उत्तर दूसरी ही बात है| यद्यपि एक और दो मिलकर तीद 
५ 


५४६ कैलबुसब 


दोते एं, फिर भी तीन छी संख्या एक और दो से मित्र 
मानी गई है । 


चपुर्थ भग--पस्तु अवक्तथ्य है! 


यह तो सहस ही समझ में भा सक॑ ऐसा है कि वस्तु की 
अंनन्सपघर्मास्मकता फी रष्टि से तो बस्तु अवक्तम्प ही है | 
परतु सप्तमगी-सातों भंग बस्तु के एक एक पर्म हो 
छेकर चसनेषाढे भग हैं। अदः “ अवक्तय्य ! भंग पस्तु के 
अस्तित्नादि एक एक घर्म को छेकर घटाने का हे | सद्‌- 
असत्‌ ( अस्ति-नास्थि ) ऐसे विरोधी घर्मयुगर्छों की पिचारणा 
करने पर बस्तु सदसतू उमयास्मक है, निस्प अनित्प 
उमयात्मक है-पऐेसा प्रव फ़इ सकते हैं, इस प्रकार मम पस्त 
बक्तब्प दो सकती हे तब पह अवक्तस्प कैसे फ्री भरा 
सकती है ! 


अस्तिस्व-नास्वित्व भादि विरोधी घर्भयुगक एक धाज- 
पुगपत्‌ बचनद्भधारा नहीं कद्दे था सकते, इस कारण से 
बस्तु सवक्तष्य बतराई बाय, परन्तु दो पर्मो दी तो बात 
ही क्‍या ? एक अस्तित्य घब्द मी एक साथ नहीं पोर्ा जा 
सकता | बह भी 'अ!, 'स्‌!, 'ह्‌', 'इ! इस्र प्रकार क्रम से 
ही गलोंबार द्वारा बोलता घाता हे। तो इससे “अस्तित्वाँ 
अवदा “नास्तित्थ” सी क्‍या अवक्तब्य बन साय ! और 
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इस तरह एक धर्म भी यदि अवक्तव्य बन जाय तो वस्तु 
सर्वथा अवक्तव्य ही बनी रहे! 


जिस तरह वस्तु का केवल अस्तित्व धर्म बतलाया जा 
(0 
सकता है उसी तरह अस्तित्व-नास्तित्व दोनों धर्म भी यदि 


चतलाए जा सकते हों तो फिर वस्तु “ अवक्तव्य * केसे हो 
सकती है ९ है 


वस्तु का अपना ' सक्त ' इतना अधिक गहरा है, इतना 
अधिक बहत-महत्‌ है तथा उसका “असक्त्व'ँ सी अन्य समग्र 
द्रव्यों से व्यावृत्तत्वरूप होने के कारण अतिगम्भीर, बहत्‌- 
महत्‌ है कि उनका यथावत्‌ निरूपण अशक्य है। इसी प्रकार 
नित्यत्व-अनित्यत्व आदि के बारे में भी समझा जा सकता 


है। वस्तु का “अवक्तव्य ” प्रकार इस तरह विचारा जा 
सकता है । 


बाकी तो वस्तु में जितने धर्म हें उतने तो शब्द भी 
नहीं हैं, और वे सब धर्म हमें ज्ञात भी नहीं होते । परम- 
ज्ञानी भी उनके ज्ञान में आनेवाले सब घ॒ममं भाषा द्वारा व्यक्त 
१, पश्चचणिज्ञा भावा अफेतभागो उ अणमिलप्पाणं | 
पत्नवणिल्लाण पुण अणतभागो खुअनिबद्धो ॥ 


“इहवकल्पसूत्र, गा ९६३ 

आर्थात--कद्दे जा सके ऐसे पदाथे, कद्दे न जा सके ऐसे पदार्थों के 

अनन्तर्वें भाग जितने हैं, और उन कट्दे जा सके ऐसे पदार्थों का मनन्‍्तवो 
साग श्रुतनिबद्ध है। 


पर८ ३ अगइशंग 


नदीं कर सफ्नते | इसीछिये बस्तु कर्षचित्‌ मवकक्‍तष्य ही 
रहती है| इसफे बारे में तनिक विश्ेप देखें-- 


वस्तु में अपने आप में रहनेबाछे पर्म वे “अस्ति' धर्म 
और पर बस्तुओं में क घर्मो का अमाब वे ' नास्वि ! घर्म। 
इस प्रकार अस्थि घ्म और नास्ति भर्म प्रस्मेफ वस्तु में हैं। 
इन दोनों प्रकारों के धर्म अनन्त हैँ । इसीतिए प्रस्येक पस्तु 
अनन्तपर्मास्मक कही ज्ञाती हे । एम सब वस्तु का बर्शन 
करने बैठते हैं तब उस पस्तु के हुछ अस्ति घममा फा उछ्तेस 
करके उसका बर्णन कर सफ़्ते हैं--[ प्रपम मय ]। जबगा 
सो ठस पस्तु फ़े छुछ नास्ति शर्मो का फषन करफे कर सकते 
ईं--[ इसरा सम ]। अथवा उस बस्तु के हुए अस्ति धर्मो 
और छुछ नास्ति धर्मो का कथन करके कर धकते हं-- 

सतर्क बद है कि गूब्य और कगफ्भ्य दोमों प्रप्पर % पदार्ष 
अबस्त हें । जरूवता पयम्यों की अपेक्षा अवफध्य अमनन्‍्तत॒व अविद हैं। 
बच्तम्ण बातें मौ सब नहीं कहो था पकतों। याग छौलिए कि सौ बातें 
बताने लेन्री (बताई था थके टेश्नी) हैं, भपर बनमें से बहुत ही शाप 
काज् में निदद्ध फरो था सकती हैं। बादपे को अकबगितम्ब मरेटि में ही 
पड्ो रहती हैं। तात्पर्य बइ हे कि सर्पड्ध त्वन॑ जौ जितवा बानत हैं, 
समझे हैं छृतवता सब भाषा में कइमे के डिए समर्थ गहीं धो तकते। 
और जितपा ने कहते हैं उतना सब कोई सी जिद्धप्न श्पेत्रा लपते मन में 
अकबर खपणारण तहीं कर सकता; और श्रोत्ता मै अपने मन में जितसा 
आअषधारण किया दोता है ठतना सब दूसरे को म श्रमआ्आा छकता है, 
ज कह सदुता है और गे बराबर शब्षों में उतार ही खकठा है। 
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[ तीसरा भंग ]। परन्तु चाहे जिस तरीके से वर्णन क्‍यों न 
करें, वह वर्णन आंशिक ही होने का, सम्पूर्ण नहीं। क्योंकि 
अस्ति धर्म और नास्ति धर्म अनन्त होने से उनमें से जिन 
घर्मा का वर्णन अशक्य है वे तो वाणी द्वारा कहे ही नहीं 
जा सकते | अतः वे अवक्तव्य ही रहने के । इस तरह वस्तु 
अंशतः अवक्तव्य भी कही जा सकती है--[ चतुर्थ भंग ]। 
सारांश यह कि वस्तु का वर्णन यदि उसके केवल अस्ति- 
धर्मा को लेकर किया जाय तो भी थोड़े ही अस्ति धर्मो का 
कथन हो सकेगा और अवशिष्ट सब घमम अवकृ्तव्य ही 
रहेंगे-[ पंचम मंग ] | वस्तु का वर्णन यदि उसके नास्ति- 
धर्मों को लेकर किया जाय तो भी वह अम्मुक ही नास्ति- 
धर्मों का हो सकेगा, बाकीके सब नास्ति धर्म अवक्तव्य ही 
रहने फे-[ पष्ठ भंग ]। यदि वस्तु के अस्ति धर्म और नास्ति 
धर्म दोनों प्रकार के धर्मों को लेकर वस्तु का वर्णन किया 

जाय तो भी उसके कुछ ही अस्ति-धमें और नास्ति-घम्म 

कहे जा सकेंगे, बाकी के सब अस्ति धमें और नास्ति-घर्म 

अवक्तव्य ही रहेंगे--[ सप्तम भंग ]। इस प्रकार चाहे जिस 
तरीके से वस्तु का वर्णन क्‍यों न किया जाय, फिर भी 


चह कमी मी सम्पूर्ण नहीं हो सकेगा, सदा अपूर्ण ही 
रहने का । 


चस्तुस्व॒रूप मित्न-मिन्न प्रकार का दीखने से उपनिंषदों ने 


पद० अनवशेन 


वस्तु को मनिर्नधनीप रूह दिया है। अनिरयंनीय गो 
या अगक्तव्य एक द्वी बात है | ऋग्वेद का 


+ एक सदू विप्रा धहुमा बदम्सि | * 
[१ १६४ ४३ | 


यह छत्र कद्ता हे कि एक ही सत्‌ का पिद्वान्‌ कई तरह पे 
पर्भन फरते हें! 

इस पेदिरू पाक्य में मानवस्व भाव की उस पिशेपता का 
इमें दर्ष्त मिलता है लो समन्वयश्लीलता कह्टी आती 
है। पट्टी समन्‍्नयक्षीरूता श्लेनदर्शनसम्मत स्पाद॒वाद या 
सनेकान्तगाद हे । 

बस्तु फे श्रो घमं इमें अज्ञात हैं उन्हें तो मापा में 
उतारने का कोई प्रश्न ही उपस्पित नहीं होता। वे तो 
अपक्तण्य दी रइने के | परन्तु छ घर्म ऐसे मी होते हैं 
खिनका इम सलुभव तो करते हैं, किन्तु मापा परी अपूर्णता के 
कारभ योग्य छर्म्दों में उन्हें उतार नहीं कर पकते। 
हदाइरभार्थ, मीठा कैसा हे !, पी का स्वाद कैसा है !, 
कैसी पेदना होती हे ?-इनका पधोत्ित ठत्तर तो सनुमप 
करमे से ही सिर सकता है, श्रम्द द्वारा नहीं बठापा 
प्ला सकता | गुड़, प्भद थौर प्र के मीठेपन में धो फर्क 
है बह क्या छम्दों पे व्यक्त हो सकता है ! इसीछियगे मी 
बस्‍्तु अवक्तब्प हे | 
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चौथे मंग में, घट वक्‍तण्य होने पर भी किसी अपेक्षा 
से वह * अवक्तव्य ” भी बतलाया जाता है । 


इन चार मंगों पर से अवशिष्ट तीन भंग निष्पन्न होते 
हैं, और वे इस प्रकार हैंः-- 


वस्तु कथचित्‌ अवक्‍्तव्य होने पर भी दूसरी दृष्टि से 
कर्थचित्‌ वक्तव्य भी है| देखो १-२-३ भंग ]। अतः 
जब हम वस्तु की अवक्तव्यता के साथ उसकी वकक्‍षतव्यता 
भी किसी झूप में कहना चाहते हैं तब वक्‍तव्यरूप तीनों 
संग ( अस्त, नास्ति और अस्ति-नास्ति ) अवक्तव्य के 
साथ मिल जाते हैं । 


अवक्तव्य के साथ “ अस्ति ' के मिलने पर “ अस्ति 
अवक्तव्य ” नाम का पंचम भंग बनता हे; अर्थात्‌ घट 
अम्नुक अपेक्षा से ' अवक्तव्य ” होने के साथ “अस्ति * है। 
यह हुआ पांचवां संग । 

अवक्तव्य के साथ “नास्ति ” लगाने से ' नास्ति 
अवक्तव्य ? नाम का छठा भेग बनता है; अर्थात्त घद 
अग्मुक अपेक्षा से * अवक्तव्य ” होने के साथ ' नास्ति ! 
है। यह हुआ छठा मंग | 





१ वस्तुगत अस्तित्व और नास्तित्व जैसे विरोधी घमयुगल मुख्यत. 
एकसाथ ( युगपत्‌ ) नहीं कद्दें जा सकते, अत वस्तु अवक्तव्य है-- 
इस तरह चतुर्थ अवक्तव्य मग न्याय-पर्न्थों में वतलाया है । 


घणपए डेतद्षष 


अवक्तस्य के साथ * अस्फिनास्ति ! मिलने पर 
* अस्ति-नास्ति अपक्तब्य ” नाम का सप्तम भंग बनता है। 
जर्पात्‌ घट अप्लुकू अपेक्षा से “ अवक्तस्य ” होने के साव 
+अस्ति-मास्ति ! है । पह हुमा सातयों संग ! 

बस्तु में मनेझ धर्म ई, अतः यह अनेकान्त अर्थात्‌ 
अनेकभर्मारसफ़ कइछाती है। फ्रिसी मकान ह्ली चारों 
दिज्ञाओं से यदि उसके चार फ़ोटो लिए आये तो पे सब ए%- 
जैसे नहीं होंगे, फिर मी वे एक ही मकान के ई और एक 
ही मरान फे कइसाएँगे! इसी प्रछार वस्तु मी अनेद 
इष्टियों से देखने पर अनेक प्रकार की मासूम होती है । 
जद्दो फारण है कि बाक्यप्रयोग मी नानाविष बनते हैं। 
जब इम एक मलुभ्य को किसी दसर समय ठप्नत स्थिति में 
जाया हुय देखते ईं तब इम ऐसा कद्ते हैं दि * यद मर 
बइ नहीं रहा। पड़ा कलाफ़ार अथवा बिद्ान्‌ हो गया 
३।! इस प्रकार मि्न मिप्न बातों छो ( सबस्पा अथवा 
अम को, उनकी विधमानता अथवा सविद्यमामता को ) 
झछ में रखकर मिम्न मिप्न पाक्यप्रयोग किए साते ई और 
उनमें किसी को विरोध प्रतीत नहीं होत। । आम का फल क्र 
दी मपेध्षा छोटा भर पेर की अपंधा बढ़ा दोत है । इस 
ररह एक शी पस्तु एक साथ ही छोटी और बड़ी - मिन्च 
मिप्न अपेक्षारर्टि से - कही थावी है और दसमें किसी फो 
जी किसी प्रकार की बाघा अपबा जिरोध माछम नहीं 
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होता । टीक यही बात अनेकान्त के बारे में भी है कि 
एक ही वस्तु को अपेक्षामेद से 'हे ” और “नहीं है ! कहा 
जा सकता है। किन धर्मों में परस्पर विरोध है यह दम 
पहले से नहीं जान सकते | परन्तु जब हमें यह बात मालूम 
होती है कि अप्लुक दो घर्म एक समय में एक स्थान पर 
नहीं रह सकते तभी उनका परस्पर विरोध जानने में और 
मानने में आता है। परन्तु यदि दो धर्म एक वस्तु में साथ 
रह सकते हों तो फिर उनका विरोध फेसा १ स्वरूप की 
अथवा स्व-द्रव्यादिचतुश्य की अपेक्षा से ' अस्ति ” और 
इसी अपेक्षा से * नास्ति ” यदि माना जाय तो निःसन्देह 
विरोध की बात होगी । परन्तु स्व-रूप से अथवा स्व-द्रव्यादि- 
चतुष्टय की अपेक्षा से “' अस्ति ” और पर-रूप से अथवा 
पर-द्रव्यादिचतुष्टय की अपेक्षा से “ नास्ति ” ऐसा यदि 
साना जाय तो फिर विरोध को अचकाश ही कहाँ हे १ इस 
तरह “' अस्ति *, ' नास्ति * दोनों फो एक वस्तु में अपेक्षा- 
भेद से मानने में विरोध है ही नहीं । और विरोध न होने 
से ही अनेकान्त के ऊपर किए गए विरोधमूलक आश्षेपों के 
लिये कोई अवकाश दी नहीं रहता । 


विचार करने पर देखा जा सकता है कि संप्तमंगी में 
मूल भंग तो तीन ही हैं; अस्ति, नास्ति और अवक्तज्य | 
' अवशिष्ट चार मंग तो इन तीन के ही संयोग से बने हैं। 


। अनदर्शर 


सप्तमगी की भिपेत्रना मगब॒तीध्षत्र [ ११ १०, ४६९ ) में 
भी पाई घासी है। 

फिसी मी प्रश्न का रत्तर देते समय इन धांत मॉगों में 
हे किसी न किसी एक भंग का उपयोग करना पड़वा है। 
प्रस्तुत निपय क्रो सुगमतापूर्वक प्मझने के सिसे इम पहाँ 
पर एक ौएपूछ औौर ध्याषद्टारिक उदाहरण छेकर देखें। 
किसी मरणासझ रोपी फे पारे में पूछा खाय कि टतझी 
हवस कैसी हे तो उसके झ्यात में वेंध मभोलिखित सात 
हचचरों में से कोई एक उत्तर देगा-- 

(१) अस्छो द्वाउस है । ( अस्ति ) 

(२ ) अब्छी इाछत नहीं हैं। ( नास्ति ) 

(३ ) कर से तो अस्छी दै ( अस्ति ), परन्त पपी 
अच्छी नहीं है कि आधा रखी म्रा सके (नाप्ति)। 
( अस्ति-नास्ति ) 

(४ ) अच्छी या युरी हु्ठ नहीं कृद्ा मा तक्ृता | 
( अग्रकृष्य ) 

(५ ) कल से हो अच्छी है ( भरत ), फ़िर सी इछ 
नहीं कद्टा जा सझता कि क्या होगा! ( मवक्तस्य 2। 
( अस्ति-अवक्त्प ) 

(६ ) कछ से वो यच्छी नहीं है ( माल्वि ), फिए मी 
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कहा नहीं जा सकता कि क्‍या होगा १ ( अवक्‍्तव्य )। 
( नास्ति-अवक्तव्य ) 


(७) वैसे तो अच्छी नहीं हे ( नास्ति ), परन्तु 
कल की अपेक्षा तो अच्छी है ( अस्ति ), तो भी कहा नहीं 
जा सकता कि क्‍या होगा? ( अवकक्‍्तव्य )। ( अस्वि- 
नास्ति-अवक्तव्य ) 


हस सामान्य व्यावहारिक उदाहरण पर से सप्नरंगी का 
विशद रूयाल आ सकता है। इस तरह सप्तमंगी व्यावहारिक 
चनती है और घटना, परिस्थिति एवं सिद्धान्त का सप्चु- 
चित विश्लेषण कर सकती है | इस पर से हम यह देख 
सके हैं कि ये सात मंग ( वचनप्रयोग ) भिन्न भिन्न 
अपेधा से भिन्न भिन्न बातें बतलाते हैं और इसीलिए इनमें 
एक-दूसरे से छुछ-न-कुछ विशेषता है । 


घार्मेक अथवा आचारसम्बन्धी प्रश्नों के बारे में 
भी सप्तसंगी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि-- 


( १) हिंसा पाप है [ यदि प्रमत्तभाव से की हो तो ]। 
( अस्ति ) 


( २) हिंसा पाप नहीं है। मनुष्यों के रपर-निरपराघ 
जनता के ऊपर भयंकर ऋरतापूर्ण व्यवहार करनेवाले 


घु५६ मैनदशेब 


आततायी नराघम छा पथ यदि करना पड़े तो बह कर्तस्म 
रूप हिंसा होने से पाप नहीं हे।' ( नास्ति ) 


( ३ ) बिना कारण निरपराघी क्वी सांरुशिपद्र हिँपा 
पाप है, परन्तु यरनाभारपूर्मक की आनेद्दाली सप्रमोशन 
प्रति में होमेदाठी हिंसा ( द्रस्यहिंपा ) पापरूप नहीं 
है। नीतिमगरूप-अन्पाय्य हिंघा पाप है, परन्तु कर्तब्परूप 
हो तो पाप नहीं है | ( मरित-नास्सि ) 


% द्ाजझ्नों में म्थन बौसार अक्तत्त साजु लादि हो परिवर्या के 
बिमित्त तथा सप जप प्रहार के देस-काछ को रुक में रख$ऋर अत्मस्त 
लापष्रापिक रुप से छडों क्रम के चलीगों कौ शितमें हिंसा हो गे 
धरदधड्रौय विकित्सा भादि के बारे में विषान है। 

सुजि के किये बदौ को पार करमे ल्षेत्रे ओबग्राजबारुप अनेक 
बातों को बाज है। 

श्री दरिसदभार्म दक्षरेझरलिइ अज़ के पहले अभ्यगत ड्री ह४जी 
विर्गुक्ति-पाव! दी दौदछा में लौचे ढ्री गाषाएँ ढुदुत करते हैं-- 

हद्यास्तिभम्मि पाए इरिसासमिभस्स सकमझए। 

बाबस्तेख पुसिंगी मरिख ते जोपमासखर ० 

श॑ प तस्स तप्पिमित्तो बधों छुह्दमों वि वेसिभो समये। 

जग्दा सो अपमततो सा थ पमाणो सि निडिदु ॥ 
अवति--अप्रमतमाक्र्पठक चढनेवसे से गदि डफ्रित्ती ह्ीमिदयादि 

बौन ॥ौ दिंण हो दाग तो बतते छंकुम सौ ऋर्मबन्ब गहों होता दैशा 

सा ॥ ढद्टा है; क्‍्गोंडि बइ अप्रमत्त है और प्रमादइमाष करे हौ हिंदा 

पट्टा है । 
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( ४ ) परिस्थिति का विचार किए बिना यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता कि हिंसा पाप है या नहीं | (अवक्तज्य) 


(५ ) हिंसा पाप है, परन्तु सदा और सर्वत्र के लिये 
फोई एक बात नहीं कही जा सकती । (अस्ति-अवक्तव्य) 


(६ ) ऊपर कहा उस तरह आपवादिकप्रसंगरूप 
हिंसा पाप नहीं है, परन्तु सदा और सर्वत्र के लिये कोई 
एक पध्ात नहीं कहदी जा सकती । ( नास्ति-अवक्तव्य ) 


(७ ) हिंसा पाप हे, परन्तु ऐसे भी प्रसंग उपस्थित 
होते हैं जबकि हिंसा पाप नहीं समझी जाती । ऐसा होने 
पर भी सदा और सर्वत्र के लिये कोई एक बात नहीं कही 
जा सकती । ( अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ) 

सत्य के बारे में देखें-- 

“- (१) सत्य धमे है । ( अस्ति ) 


(२) सत्य धर्म नहीं है; क्योंकि पशु के पीछे पढ़े 
हुए पशुधातक शिकारी के आगे अथवा युवति के पीछे पड़े 
हुए गुण्डे के आगे यदि सच्ची बात कह दी जाय तो ऐसा 
सत्य बोलना पाप है। ( नास्ति ) 


१ इस वारे में १७९ वें पृष्ठ के टिप्पण सें ' आचारास ” सूत्र का पाठ 
दिया हैं। महासारत के फर्णपव के ७२ वें अध्याय ज्ें ३३ यों शोक दै-- 

भंवत्‌ सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमन॒तं भवेत्‌। 

यत्नाउनूतं भवेत्‌ खत्यें सत्य चाउप्यन्ुत भचेत्‌ ॥ 


म ५५८ अगदसंब 


( ३ ) करयाणसाधक सत्य धर्म है मौर ऊपर कडा 
ठप्त तरह ऋश्पागवाघक सत्य घर्म नहीं है। (मस्ति नाहित) 

(४ ) परिस्थिति क्रा विचार किए बिना संस्यवचन 
धर्म है या नहीं यह कहा नहीं सा सकता । ( भवक्ृष्प ) 

(५ ) सस्य पचन पघमम हे, परस्तु सदा और सर्वत्र के छिने 
कोई एक प्रात नहीं कही था सकती | (अस्ति मवक्तब्प) 

(६ ) पत्पबच्वन भर्म नहीं है ( ऊपर सो टिप्पण 
रिखा है उसके मनुसार ), फिर भी सार्बश्रिक और धार्य 
कालिक इश्टि परे कोई एक बात नहीं कही सा सक्षती । 
( नास्ति अप्क्तस्प ) 

(७ ) सत्यमचन धर्म तो हे ही, परन्तु ऐसे भी 
जवधर आते हैं अपक्ति सत्यवचन धर्म नहीं होता; ऐसा 

अर्पाव--#मौ कमी उत्व बोलने सैसा बहौँ होता और झड़ बोलने 
योग्य द्वोए। दे। इध तरइ छठ घरग बगता हे और प्रत्व झूठ बबता हे । 

इए कऋ्रोक के अशुप्रश्वाग में श्रौक्ेक तापप की कषा दी माँ 
है। हुपके सत्र सच %ट्द देगे पर मज॒ध्यों वझ्पे कूर हत्या हु थी औौर 
टबाकषित ठस्र प्त्व के परिष्मस्वक्स ते बरक में लाना पढ़ाबा। 

हैमचरदावार्य जोपशात्ल के द्वितीग प्रष्रथ के-- 

न पस्यमपि भापेत परपीडाकर दला | 

कोके5डपि भूपते पश्मात्‌ कोशिको गर शतः ॥ 

इस ६) में आड़ में उत्म लौ परपौदाषर हो तो रे ओेछना चाहिए 
का विधान ही पुप्ति में ब्णो महामाएठ के कौप्चिह तापत का 
अपाइरण देते हैं। 
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होने पर भी सदा और सर्वन्न के लिये कोई एक बात नहीं 
कही जा सकती । ( अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ) 


इस तरह यदि आचारशासत्र के नियम सप्तंगी के 
रुप में विश्व के सम्पुख उपस्थित किए जायें तो सब 
सम्प्दायों को एक-दूसरे के समीप आने में कितनी 
सहायता मिल सकती है ! कौनसा नियम किस परिस्थिति 
में अस्तिरुप और किस परिस्थिति में नास्तिरूप है इसका 
पता लग जाने से हम वर्तमान परिस्थिति के अज्ञुरूप 
नियमों का चुनाव कर सकते हें।| यह बात वेयकितिक 
जीवन और सामाजिक दृष्टि से कितनी हितकर है! अवश्य, 
विवेकदष्टि के बिना सप्तमंगी की आयोजना अशक्य है 
और यदि हो तो उसमें कुछ मी सार नहीं होगा, भ्रत्युत 
विपमिश्चित जेसी भयकर वह आयोजना हो जायगी। 
घटल्व-पटत्वादि में तो सप्तमंगी का उपयोग बहुत 
हुआ है, परन्तु ऊपर के विवेचन से देखा जा सकता है 
कि सप्तंगी के मूछ में जीवन को अखृतमय बनाने का 
उददेश होना चाहिए | वह यदि आचारव्यापी हो वी 
* ज्ञीविस अनेकान्त ' कहा जा सकता है । 
नय 
अब नय के बारे में देखें । “ प्रमाण ” अर्थात्‌ ऋन 
| और ' न्य ? भी ज्ञान ( विचारास्मक ज्ञान ) ही है । 


म ५३० अनदर्शंब 


अनेकास्तार्मक बस्तु णोचर! सर्बेसंविधाम्‌ । 


एक्देझविश्मिप्टोउ्मों मप्स्प बरिकयों मव/ ॥ २९ ॥ 


--ग्वियसेस स्पाभाबताए 


जर्थातू--अनेकषर्माटमक बस्सु प्रमाण का विषय है 
और एक्ंप्सदित बस्सु नय का विपय है । 


बस्तु जब अखण्डितहूप से मासित होती है दब पह 
अनेकभर्मास्मक दिषप कहलाती है, परन्तु उसी धस्तु में से 
अब एक अंश जछग होकर प्रधानरूप से मासित होता 
है तद पद एकर्श्नविश्वि"ट विषय कहइछाती है | इस बात 
को एक दृष्टान्त द्वाशा स्प्ट करें। थद आँख के सामने कोई 
एक थोड़ा शाता है तब जपुक आकार, असर रंग और 
असर कृद मादि उसकी पिश्लेपताएँ प्रधानरूप से मासित 
होती हैं, परन्तु उत्त समय इन विक्षपतामों की प्रधानता 
होने पर भी अमिभ्रूप से अन्य पिश्लेपताओं के साथ समूषरा 
थोड़ा शी बाक्षप ज्ञान का विपय बनता ह। उम्र समप 
छसकी अध्लुक विशेषताएँ इसरी विश्वेपताओं प्ले मछग होकर 
भात्तित नहीं होतीं तथा पोड़ेरूप अखब्ड पदार्थ में से, 
आकार आदि उसकी विजश्लेपताएँ मी सर्बधा भिन्न माप्तित 
नहीं दोतीं। सिफ अप्ठुकू पिश्षपतामों द्वारा बह समूषा 
पोड़ा ही मस्नरप्डरप से मासित होता हे-ओंसर का पिपय 
बनता है | पद्दी प्रमास का विषय होन की दीत है। प्रमाण 
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के विषयभूत घोड़े का ज्ञान जब दूसरे को शब्द द्वारा 
फैराना होता है तब उस घोड़े की अप्तक विशेषताओं को 
दूपरी विशेषताओं से बुद्धिद्वारा अलग करके वक्ता कद्दता 

कि “ यह घोड़ा लाल है, ऊँचा है अथवा अप्ुक आकार- 
कार का है।! उस समय वक्ता के बौद्धिक व्यापार में 
अथवा ओता की ज्ञानक्रिया में घोड़ा सासमान होने पर 
भी वह गौण होता है और उसकी विशेषताएँ, जो इतर 
विशेषताओं से अरूण कर के कही जाती हैं, वे ही मुख्य 

ती हैं। इसीलिये उस समय ज्ञान का विषय बननेवाका 


पोढ़ा अप्रुकर्अंशविशिष्ट विषय ब्रनता है। यही नय का 
विषय होते की पद्धति है । 


इन्द्रियों की सहायता से अथवा सहायता के बिना 
उत्पन्न ज्ञान जब किसी वह्तु को' यथाथेरूप से प्रकाशित 
फरता है तब उसे प्रमाण कहते हैं; और प्रमाण द्वारा 
प्रकाशित वस्तु को शब्द द्वारा दूमरे को बतलानेके लिये उस 
पस्तु के बारे में अंश अंश का स्पश करनेवाली जो मानसिक 
विचारक्रिया होती है वह “नय ” है। अर्थात्‌ शब्द में 
उत्तरनेवाली अथवा उतारने योग्य जो ज्ञानक्रिया वह “नया 

र उसका पुरोगाप्ती चेतनाव्यापार वह “ ग्रम्ाण ! | 

नय प्रमाणभ्रूत ज्ञान का अंशभूत ज्ञान है। प्रमाण के 
व्यापार में से ही नय के व्यापार के अवाह प्रकट होते हैं । 

३६ 
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ऊपर फद्दा उस तरह, प्रमाणरष्टि बस्तु फ़ो शस्नण्डरूप से 
ग्रहण करती है मौर बस्तु क॑ भिन्न मिन्न घर्म को विपय 
करनेवाली पुरुष इष्टि नयदेष्टि हैे। एक बस्तु को कोई 
व्यक्ति एक दृष्टि से देखता अथवा समझता है तो उसी 
पस्तु को दूसरा स्यक्ति दूसरी दृष्टि से देखता अपबा समझप्तता 
है | इससे एफ यस्तु के बारे में अछग अऊुग मलुर्पों का 
खलग अछग अमिप्राय बैंघता है । “' के” एक वस्तु क्रो 
मिस तरद् से समझा हो उप्तक्की सदर उसी वस्तु को दूसरी 
तरह से समझनंबाऊु  ख् ' फ़ो न भी हो और इसी प्रकार 
“सत्र! की समझ रा ज्ञान “क' की बिछकुछ न हो। परन्तु 
यदि इन दोनों को एक-इसरे की मिन्न सिन्न प्रकार की 
समझ माझम पड़े तो उनकी ( उन दोनों फी ) मपूरी 
समप्न पूर्म हो सकती है--यदि वे बस्तुतः जिश्ञासु हों तो । 
ज्ञान और फ्रिया इन दोनों में से किसी एक क्री ही ठप 
योगिता फ्वी समझ निसे दो अथवा द्वेस मद्गेस जैसे पिरोधी 
दिखाई देनेगाके सिद्धान्तों में से फिसी एक ही प्िद्धान्त की 
जिस समझ हो, बह यदि इसरी बाद की ओर भी अपनी 
विचारदष्टि रगादे और उसके दृष्टिविन्दु को मी योग्य रूप से 
समझ सो दूसरी वास को मी व मानने सगेसा हो | 

धिस तरद “प्रमाण! शुद्ध ज्ञान हे उसी तरइ “नया मी 
घुद्ध शान है | फिर मी इन दोनों में मन्‍्दर इतना ही है 
कि एक घुद्ध धान भखष्डबसास्पत्षी है, सबक्ति दूसरा 
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पेस्तु के अंश को ग्रहण करता है। परन्तु मर्यादा का 
तारतम्थ होने पर भी ये दोनों ज्ञान हैं शुद्ध । प्रमाणरूप 
शैद्ध ज्ञान का उपयोग “ नय * द्वारा होता है, क्‍योंकि 
नमाणरूप शुद्ध ज्ञान को जब हम दूसरे के आगे प्रकट करते हैं 
तैध् बह एक ख़ास सर्यादा में आ जाने से 'नय' बन जाता 
| चस्तु के एक अंश का म्पशे करनेवाली एक नयदृष्टि को 
उसी वस्तु के दूसरे अंश का ज्ञान हो भी सकता है और 
नहीं भी हो सकता । यदि हो तो भी अपने विषय का 
रपशे करने की--अपने ही विषय को ग्रहण करने की उसकी 
भर्यादा है। और व्यवह्ार-मार्ग ऐसा ही होता है । ज्ञान 
फी भद्कत्ता और उपयोगिता जब बतलानी हो तथ ज्ञान के 
सहत्त का अथवा उसकी उपयोगिता का जो वर्णन किया 
जाता है वह ज्ञानदष्टि्प ज्ञाननय के कारण है। उस 
समय क्रिया के औचित्य का ज्ञान होने पर मी ज्ञाननय 
असंग के अनुरूप ज्ञान की ही महचा बतलाता है। और 
ऐसा करने-में वह कुछ अलुचित कार्य नहीं करता । हाँ, 
पेह अनुचित करता हुआ तभी कहा जायगा जब अपनी 
बात कहने की धुन में क्रिया की उपयोगिता का अपलाप 
फरने लगे । 
वस्तुतः अनेकास्तदृष्टि ( स्पाह्माद की न्‍्यायदृष्टि ) का- 
विकास करना आवश्यक है। इसी के बल पर बस्तु की 
भिन्न भिन्न बातें--वस्तु के मिन्न भिन्न धर अथवा अंश 
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अबयत हो सफसे हैं । और ऐसा होना आवश्यक्ष मी है, 
क्योंकि तमी [ दूसरी तरफ का ज्ञान हो समी ] ब्यवहार में 
बस्तु फे किसी अंश अथवा घर्म का ययासमय उचित उपयोग 
क्षक्षप दो सकता हे गौर तमी दूसरे के इस प्रकार के 
उचित उपयोग का सम्मान किपा ला सकता है। इससे 
इसरी ठरफ़ के विघार के साथ जो अप्लानसूछक संपर्पभ होता 
है बद न होने पाएगा। समन्वयहष्टि द्वारा सम्मवित अन्‍य 
पहछुओं का योग्प सामसस्प स्पापित करने का कौषत 
प्राप्त होने से मिन्न भिन्न प्रकार फ्रे अथबा भिन्न मिश्र 
पहलुमों फ॑ पिचार रखनंबालों के धीचर समझपूर्मक ऐफमस्प 
स्थापित करना प्रायः झकप होता हे। इसफे परिषाम 
स्परूप प्ौमनस्प पणघने रा मार्ग सुगम बनता है। हस 
तरद अनेकान्सवाद का प्रस्थान मिन्न मिप्न दृष्टिमों के सुसंगढ 
समन्वय की दिक्षा में पे, न कि अप्रामाधिक पिरोध में । 
एक ही पस्तु क पारे में मिन्न मिझ्न दृष्टि क कारण 
उत्पन्न डोनबाले मिन्न भिभ अथार्थ अभिप्राय था विधार 
“जय कद जात हैं। एक द्वी मनुष्य को मिन्न मिन्न अपेदा पे 
चचा-मतीया, मामा-भानबआा, पृश्र-पिता, अ्चुर-मामाता 
आदि जो माना बाता है इससे-इस़ सादे स्पावद्वारिक 
इशन्त से * नय ! का एयारू आ सकता हे। बस्तु में एक 
धर्म नहीं हे, अनेक भर्म ६ं। अतएब वस्तुगत भिन्न मिभ्र 
घर्मों फे मारे में शित-मितने अमिप्राप उतने ' नय ? हैं। 
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जगत के विचारों के आदान-प्रदान का सब व्यवहार 
 नय ! है। 
अनेकान्तचष्ट से वस्तु उसके व्यापक स्वरूप में है 
यानी वह केसे धर्मों का भाण्डार है यह समझ में आता है 
र व्यवहार के समय उनमें से किसी एक समयोचित 
ए |] 
पे का उपयोग किया जाता है । यही नय का प्रदेश है । 


अब नयदृष्टि के कुछ उदाहरण देखें । 


एक ही घट वस्तु मूल द्रव्य अर्थात्‌ मिट्टी की 
अपेक्षा से बिनाशी नहीं है. अर्थात्‌ नित्य है, किन्तु उसके 
आकारादि पर्याय ( परिणाम ) की दृष्टि से बिनाशी है। 
रस तरह एक दृष्टि से घट को नित्य मानना और दूसरी 
दृष्टि से अनित्य मानना-ये दोनों नय हैं ।' 


इसमें सन्देह नहीं है कि आत्मा नित्य है, क्‍योंकि उसका 
नाश नहीं होता । परन्तु उसके संसारी जीवन में सर्वदा 
और सतत परिवर्तन हुआ करता है। आत्मा किसी समय 
पशुजीवन प्राप्त करता है, किसी समय मनुष्य अवस्था में 
व 23 एस 2 सं340 24202 32040 42% 2720 पकीकि 6 की पदक 06:24, 
2 क्‍ठां्रागट् ०डग्रप्टपाप8068, छापे ९ए७ए४  #086 
पिए28 जगा 866ए 50 ७४ ४0 कछणशह्ठा, 876, ॥7 (7पांम, 
पं ठाछ87९2९वे ? 


अर्थात्‌-फिसी पदाये का नाश नहीं होता । जो पदार्थ नह होते 
हुए हमें दीखते हें वे भी वस्तुत सिफ्फ परिवर्तित होते हैं । 


५६६ जैनइर्शत 


आता है तो फिसी समय दवसूमि फा भोक्ता बनता हे 
और कमी नरक आदि दुर्गति में जा गिरता है, यह कितना 
परिषरतन ! एक द्वी आरमा फी ये कैसी पिलु्षण मवस्पाएँ 
यह सम पफ्या प्रचित करता हे ? निःसन्देद मास्मा की परि 
सर्तनछ्कीलता ही ठसके एफ द्वी घरीर फ्री यात्रा मी फ्या कुछ 
कम परिपर्तनपाली है ? मरिचार, बेदना, माएना मादि और 
दपे, विषाद भादि भवस्थाओं फे ठसके आन्तारिर परिषर्सन 
मी सतत धार दी हैं! इस तरद देदधारी आत्मा सतत 
परिवर्तन के चक्र में घूमता रहता है। इस परिबतनश्षीलता के 
कारश निस्पद्रस्यरूप आरमा फो कथपित्‌ अनिस्य भी माना 
सवा सकता है| अतएपं मझात्मा को एकास्त निरप नहीं, 
एकान्त अनिस्प नहीं, किन्तु निस्पानिस्य मानना प्राप्त शेवा 
है । ऐसी दष्वा में, घिस दृष्टि सं मात्मा निरय है व६ और 
मिस दृष्टि से आारमा अनिस्प है वह दोनों दृष्टियों नय 
कहताती हैं । 

यहाँ पर एक बात ध्पान देन योग्य है कि आस्मा 
कहने पर मुझुयतः द्रष्य स्वनित होता है और घट कहने 
पर प्रुस्यत। पर्याय ध्वनित होता है । अतः आस्मा कहने से 
मुख्य रूप से नित्य रक्त का प्रोष होता हे और घट कइने पर, 
इससे विपरीत, पुरुष रूप से अनिस्प अर्थ का बोघ होता है। 
झास्मा सूछ द्रस्‍्प दोने से निश्य ही हे मौर घट पृश्ठछ का 
पर्याय होनेसे भनिरप ही है । 
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शरीर से आत्मा भिन्न ही है यह बात स्पष्ट और 
निभनदेह है । परन्तु इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि 
दही में जिस प्रकार मक्खन व्याप्त होकर रहा है उसी प्रकार 
शरीर में आत्मा व्याप्त होकर रहा है। इस परसे यह स्पष्ट 
हैं कि मठके और उसमें रहे हुए लड़ू की भाँति शरीर और 
आत्मा भिन्न सिद्ध नहीं होते और इसीलिये शरीर के किसी 
भाग में चोट लूगने पर तुरंत ही आत्मा को दुःख होने 
लगता हूँ। शरीर एवं आत्मा का ऐसा गाढ़--अत्यन्त गाढ़ 
सम्धन्ध होने से जनशास्रकार कहते हैं कि आत्मा शरीर से 
पस्तुतः भिन्न होने पर भी उसे शरीर से सवेथा भिन्न न 
मानना चाहिए, क्योंकि यदि वेसा माना जाय तो सर्वथा 
भिन्न दो मनुष्यों के शरीर में से किसी एक के शरीर पर 
आधात लगने से जिस प्रकार दूसरे को दुःख नहीं होता 
उसी प्रकार शरीर पर आघात लगने पर आत्मा को दुःख का 
अनुभव नहीं होगा। परन्तु वह होता हे सद्दी। अतः 
आत्मा और शरीर का किसी अंश में अमेद भी मानना 
चाहिए। अर्थात्‌ शरीर एवं आत्मा वस्तुतः सर्वथा भिन्न 
होने पर भी इन दोनों का संयोग इतना घनिष्ठ हैं कि इस 
संयोग की दृष्टि से उन्हें कर्थंचित्‌ अभिन्न भी कह सकते हैं । 
इस स्थिति में जिस दृष्टि से आत्मा और शरीर भिन्न हैं वह 
और जिस दृष्टि से आत्मा और शरीर का अमेद माना 
जाता है वह दोनों दृष्टियों नय कहलाती हैं । 


एल 


णष्ट खतदशब 


खो अमिप्राय धान से सिद्धि बतछाता हे पद ' क्षान 
नप ! और श्रो अमिप्राय क्रिया से सिद्धि बतसाता हे पह 
* क्रियानय । मे दोनों अमिप्राप नय हैं। 

अमिप्रास बसानेवाछे घषम्द, वाक्य, प्राश्व मथवा सिद्धान्त 
इन समझो नय कह सकते हैं। अपनी झपनी मर्यादा में 
रइनेबाले मे नय माननीय ईं और यदि वे एक-दूसरे को 
बूठा सिद्ध करने का प्यस्न करें तो थे अमान्प हैं । ठदा 
इरण के तौर पर ह्ान से भी प्रिद्धि बतछाई आती है और 
क्रिया से मी प्िद्धि बतलाई जाती द । मे दोनों अमिप्राय 
अभमा विचार अपनी अपनी सीमा में सच्चे हैं । परन्तु परदि 
एक-दूसरे को झूठा सिद्ध ररने का प्रयस्न करें तो वे दोनों 
मिष्या सिद्ध होंगे। मिन्न मिन्न इणित्िन्दु पर निर्मित मिपझ्र 
मिशन अभिप्राय, खिसे नय कदते हैं, अपने प्रदेसख भश्गा 
विपय की सीसा तक सस्प हैं | * नय ” बस्तु के अंध् का 
ग्राइक इने से आंध्षिक प्लान है। अतएव वह आंध्िक 
सथवा आपेक्षिक सत्य है । एक अपेया पर अबसम्ित 
णपने आंधिक ज्ञान की सम्पूर्ण सस्य मानकर दूसरी अपेक्षा 
पर अपठम्पित दूसरे के आंधिक श्ञान को, इसरी ओर 
का परिचार किए बिना, अस॒स्प कइना पस्तुतः दूराग्रइ हे। 
इस प्रद्ार का दुराग्रह मानबसमान फे तिये हानिकर हे, 
फिर वह हुरापद भा आर्थिक, सामाथ्िछ, रामकीय अववा 
धार्मिक दाघत का क्‍यों स दो । किसी विएय में रिसी एरू 
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इश्टिविन्दु से होनेवाले सापेक्ष ज्ञान को पूर्ण ज्ञान न मानकर 
उस विषय का यथाशक्‍य अन्‍्यान्य दृष्टिबिन्दुओं से अब- 

फैन किये जाने पर उन सच इृष्टिबिन्दुओं के समन्वय से 
नो बोध होता है वह पूणे सत्य ज्ञान समझना चाहिए । 


एक-दूसरे की विचारदष्टि को यथास्थित रूप से सम- 
शैने का यत्न न करने के कारण और अभिमान एवं घमण्ड के 
आरण सामान्य मनुष्य तथा तार्किक पण्डित भी चिरकाल से 
पक-दसरे के साथ लड़ते आए हैं। धर्माचार्योने भी यदि एक- 
दूसरे के दृष्टिबेन्दुओं को शान्तभाव से समझने का प्रयत्न 
पा होता तो अवश्य ही एक-दूसरे के दृष्टिबिन्दुओं का 
तथा तत्सापेक्ष समझ का सीघा और उपयोगी अर्थ ग्रहण 
वे जनता में सुन्दर और सुरभि वातावरण उत्पन्न कर 
पके होते और इसके परिणामस्वरूप समग्र जनसमूह के 
पे सधुर मेत्रीभाव आज हमें देखने को मिलता । परन्तु 
इनिया का भाग्य इतना सीधा नहीं होगा ! 


एक ही वस्तु के बारे में भिन्न मिन्न दृष्टिकोणों का 
अवलम्धन लेकर भिन्न भिन्न विचारसरणियों का निर्माण 
होता है। ये विचारसरणियाँ नय हैं। संस्कारी अथवा 
“पापक ( अनेकान्त ) दृष्टि इन मिन्न भिन्न विचारों के पीछे 
रहे हुए उनके आधारभृत जो भिन्न भिन्न दृष्टिबिन्दु हैं 
उनकी जाँच करती है और ऐसा करके न्याय्य सामंजस्य 


५० अनद्शंन 


स्थापित करती है । अतः नयबाद की विध्वाल बिघारतरणी 
समन्वय करने का मार्ग है | 


जिस प्रकार सम्ठद्र का पिन्दु सम्रद्र मी नहीं कद्टा जाठा 
और असद्यद ( समृद्रबाह्य ) मी नहीं फद्ढा खाधा, किन्त 
सप्ृद्र का एस अंध् कद्ा खाता है; अंगुली का ए% पोर 
अंगुली भी नहीं कद्दा आता और अंगुली नहीं है ऐसा मभौ 
नहीं का लाता, फिर भी अंगुली का मंत्र तो है ही, उसी 
प्रकार ' नय ? मी प्रमाण का अंध्र है । 


किसी मी विपम फ बारे में अंश्ष अंध् से विचार उस्पन्न 
होता है और एसा दोरर कं ही मनन्‍्ततः बह विश्वालता 
अथवा समप्रता में परिणत होता है | किसी विपय के स्षे 
ध्वाम का उपयोग ण्यगद्टार में तो सँश्व मंश्ञ से ही शोन का । 
इसछिये मी समग्रविद्यारात्मकू शत से अंश्वविचारास्मक 
नय फ्ा निरूपण प्रथरूरूप से करना प्राप्त होता हे । 

नयबाद आर्थाद्‌ अनेकांगछक्षी विषारब॒द्धि विरोधी 
दिखाई देनेबाके विचारों फे बरास्‍्तपिझ्ध भविरोप का मूल 
खोजशती है और ऐसा करफे उन मिचारों का समन्वय करती 
है । ठदादरणार्थ, मारमा पक है और यनेक ई-इस प्रकार 
उमयधा ठपरब्ध होनबाले विकृद्धामात कपनों की सेगठि 
किप ठरद दो सकती है, इसकी स्वोज़ करफे नययाद ने इस 
तरह समन्वय किपा है हि स्पवितरूप से आत्मा मनेक्ष हैं 
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और शुद्ध चैतन्यरूप से एक है। ऐसा समन्वय करके नय- 
पीद परस्पर विरोधी दिखाई देनेवाले वाक्‍्यों का अविरोध 
एकवाक्यता ] सिद्ध करता है । 
५ ते तरद आत्मा आदि तत्तों के विषय में अपने अपने 
पशेन-सम्प्रदाय के अनुसार जब भिन्न भिन्न विचारों का 
आत्मा नित्य है या अनित्य इत्यादि प्रकार के ] संघ्ण 
ता है और वे विवाद एवं वैषम्य उपस्थित करते हैं तब ऐसी 
देशा में युक्तिपूर्ण समन्वयवाद ही अनेक दृष्टिबिन्दुओं को 
तमझाकर इस संघर्ष को दूर कर सकता है और पारस्परिछ 
विवाद एवं विरोध को मिठाकर समाधान करा सकता है। 
शेप सप्तन्वयचाद का नाम ही नयवाद है, जो विविशा 
रों की संगमन-कला हैं। यह सापेक्ष विचारर॒श्टि होने से 
अपेक्षाबाद भी कहा जा सकता है। 
सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि जितने प्रकार के वचवा 
उतने प्रकार के नय हैं । इस पर से दो वातें मालूए 
होती हैं | एक तो यह कि नय अनमिनत हैं और दूसरी 
यह कि नय का वचन के साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है | 
पत्येक नय चचनद्धारा प्रकट किया जा सकता है, अतः 


१ ज्ञावइया घथणपद्दा तावश्या चेव दॉँति णयवाया। 
जाघइया णयवाया तावइया चेव परखमया॥ 
ऊाखसन्मतितक ३-४७. 
अर्थात्‌ू--जितने वचनमार्ग हैं उतने दी नयवाद हैं और जितहें 
नयवाद हैं. उतने परसमय ( मतान्तर ) हैं । 


ध्जर खेनवशेन 


नय को उपचार से बचनात्मक भी कह सकते हें। इस 
शरद नय दो प्रफ़ार क्र कहा ध्वा सकता है? माबनय और 
ट्रस्पनय । क्ञानात्मक्र लय सावनय है और बचनात्मरू 
जय द्रष्यनप है । 
सस्पाधछोकवार्तिक में भीवियानन्दिस्वासी ऋषते हैं कि” 
सर्वे झम्दनयास्तेन परारथप्रतिपादने । 
स्वार्भप्रकाप्नने मातुरिमि क्ञानमपाः रिषिते! | 


अभांतू--सब नय अपने को मोघकरूप दोने पर प्लान 
नय हैं और इसरे को बोपकरूप शोने पर भ्रब्दनय हैं! 


नर्यों करा निरूपण अर्थात्‌ विचारों का पर्मोकरण। नयवाद 
यानी विचारों की मीमांसा। नय सैकड़ों हैं। अमिप्राप 
जमवा धन प्रयोग अब ग्रिनती स बाइर हैं तब उनसे मिन्न 
न होने के कारण नरयों क्ली मी गधना नहीं की जा प्कती। 
ऐफिर भी मौछिझ रूपसे नयों फे दो मेद किए गए हैं। दृब्या 
पिंक भौर पर्यायार्थिक | मूल पदार्थ को “ द्वब्प ? फहते हैं 
जैसे कि पड़े फ्री मिट्टी । मूक द्स्प के परिसाम की पयाय 
कहते है। मिट्टी मयवा क्विसी मी सु द्वल्प के ऊपर जो 
प्रसिर्तन होते रदत हैं उन समझो पर्याय समझना । पस्तु के 
स्पूछ परिषर्सनरूप स्पूछ पर्याय तो मास्यम होते हैं, परन्तु 


॥ तत्ततार्थ कोड़बार्तिड में दत्त्ताबधूज़ के प्रषमाप्यान डे ३३ में 
बज क भार्यिड में ९६ वी श्टोड । 
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प्रतिक्षण सक्ष्म-सुसक्ष्म-परमस॒क्ष्म परिवतन होते रहते हैं | 
पैश्म पर्याय तो अगम्य ही हैं, तथापि निश्चितरूप से 
प्तीतिगोचर हो सकते हैं । 
: दृब्यायिक नय ? अर्थात्‌ मूल द्रव्य पर ( सामान्य 
तत्व पर ) लक्ष देनेवाला अभिप्राय, और ' पर्याया- 
यिक नय ? अर्थात्‌ वस्तु के पर्याय-परिवर्तन की ओर छक्ष 
देनेवाला अशिप्राय । द्रव्याथिंक नय. समग्र पदार्थों को 
त्य मानता है, जेसेकि घड़ा मूल द्रव्य-सत्तिकारूप से 
नित्य है। पर्यायार्थिक नय सम्पूर्ण पदार्थों को अनित्य 
मानता है। क्योंकि सब पदार्थों में परिवर्तन ( रूपान्तर ) 
होता रहता है। अठः इस दृष्टि से वह वस्तुमात्र की 
जनित्यवा का चोतक है | सामान्यतच्वगामिनी विचारदष्टि 
' दृब्घाथिक नय ” और विशेषांशगामिनी विचारदृष्टि 
: पर्यायार्थिक नय ? हे । 
मनुष्य की बुद्धि जब सामान्य अंशगामी होती है तथ 
उसका वह विचार ' द्रव्याथिक नय ' है और जब विशेष- 
अंशगामी होती है तंब उसका वह विचार  पर्यायार्थिरू, 
नय ? है । द्वव्यदृष्टि में विशेष अथवा पर्यायरष्टि में द्रब्ण 
न आता हो ऐसा तो नहीं है, परन्तु यह दृष्टि-विभाग गौण- 
मुख्यभाव की अपेक्षा से समझना चाहिए। 


इन दो दृष्टियों का कुछ ख्याल नीचे के दृष्टान्त से 
ज् सकेगा । 


णुछछ जैनवरोष 


सप्द्र की मोर दृष्टिपात करने पर बब पानी का रंग) 
महराई, मिस्‍्तार अथवा सीमा जादि उसकी किसी विशेषता फ्री 
ओर पान न जाफर फेबढ पानो फ्री ओर ही ध्यान जावा 
है तब उसे पानी का सामास्प विचार कह सकते हैं 
गद्दी है पानी के बारे में ' दृ्यार्थिक नय ! । इससे विपरीत 
अब उपर्पुक्त पिश्ेपताओं की ओर स्यान जाता है तव वह 
विघार पानी क्री पिश्वेपताओं का होने से ठसे पानीविपपर 
* पर्यायार्थिक्त नय कह सकते हैं ! 


इस उदाइरण से क्वात हो सकता है कि सब मौतिक 
कदाथों के बारे में सामान्यगामी और पिश्लेवगामी विभार 
उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सूत, वर्तमान और मपिष्प इन 
तीनों फराछ के अपार पिस्तार पर फेस्ले हुए किसी एक ही 
यारमा थादि पस्तु के बारे में मी सामरास्पगामी और 
विश्लेपमामी विचार उस्पन्न दो सकते हैं। रास एवं अपस्था- 
मेद फे विधर्तों क्री ओर रृध न देकर यदि केपल पद 
चेतना फी ओर उष दिया आय तो बह मसारमा का द्वस्या 
पिंक नय कह्दा जायगा और छस चेतना की देफ़-कासादि 
कृत विविध दछ्ताओओं की ओर यवि छप्त दिया लाय तो वद्द 
आत्मा का पर्यायार्थिक नय कहा श्रायगा । 


पर्याय फे पिना द्रब्प नहीं होता और द्रब्य फू बिना 
पर्याय नही द्ोता | द्रस्प-पर्याप का सम्बंध मिश्रामिन्त है | 
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औय का पर्यायव्यक्ति के साथ का सम्बन्ध भिन्न होने 
'९ भी पर्यायप्रवाह की अपेक्षा से अमिन्न भी है । 


अब अधिक विवेचना के लिये नय के सात प्रकार 
पेक्‍ेलाए जाते हैं। वे ये हैं! नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुच्तत्र, 
पेब्द, सममिरूढ और एवंसूत । 


(१) नेगम-निगम अर्थात्‌ कल्पना । इससे होनेवाला 
“पवहार 'नेगम” कहलाता है। इसके मुख्य तीन भेद हैंः 
पेकस्पनेगम, अंशनेगस और आरोपनैगम । 


(क) संकल्पनेगम-एक मनुष्य बम्बई जाने के लिये 
तैयार होकर खड़ा है। उस समय उसका कोई मित्र वहाँ 
आफर पूछता है कि “ क्‍या करते हो १! तब वह उत्तर देता 

कि * बम्बई जाता हूँ ।! 


अथवा एक मनुष्य ने चोरी करने का संकल्प किया, त्तो 
उसले चोरी की है ऐसा धर्मशास्न कहेगा। इस नय के 
से ९ क्रियमाएणं रूतस “किया जाता काम किया 

हैआ कहलाता है । 


(ख) अंशनेग म-एक पुरुष की धोती अथवा एक स्त्री की 
साड़ी पर एकाघ चिनगारी पड़ने से वह किश्वित्‌ जल 
जाने पर वह पुरुष अथवा स्त्री एकदम चौंककर बोल 
उठते हैं कि “ मेरी घोती जरू गई ”, “ मेरी साड़ी जल 
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गई! । हसी प्रकार इसी का एक पैर टूट खाने पर इसी 
टूट गई ऐसा फ्रद्मा घाता है। 

(ग) आरोप नेगम-' भाज दीवाली के दिन सद्दादीर 
स्वामी का निर्वाव हुआ! अयपा ' आज सेत्र शक्षत्रयोदक्षी के 
दिन महावीर स्वामी ने जन्म छिया “-इस प्रकार कहने में 
बर्तमान के ऊपर भूसकाछ का आरोप किया चासा है। 


घाब्रख पकने आए हों तब चावछ पक गए अपबा 
बिस्‍्तरा प्रिछाया जा रहा हो तब बिछा दिया-ऐसा 
कद्टा जाता हे। इसमें सृतकाछ के ऊपर मबविष्य का 
आरोप है। पद कालारोप है। दूसरे मी अनंकबिष 
आरोप हैं। आरोपनैगम में अन्तर्मूत दोनेवाछा ठफ्घार 
नैगम इस तरह है-- 

* महाकवि कासिदास मारत का झक््तपिपर है। 
सुखद्ु/ख में सहायक डोनवारू मित्र के पारे में कशना कि 
“बह शो मेरा दाँया हाथ है।” अपनी प्रिय पृश्री के घारे में 
कदना कि ' बह तो मेरी आँख की पृतली हे। ! पुन्दर 
स्री के बारे में कश्ना कि “ यह तो मूर्तिमान्‌ सौन्दर्य है । ! 

त्व॑ छ्लीवितं स्वमस्ति मे ड्रवय द्वितीय 
स्थ कौमुदी शयनभोरसृठ त्वमके । 

[व्‌ मरा औबन द।, मेरा दूसरा हृदय ई, मेरे नेत्रों की 
अऋन्द्रिका है, मेर अंग में अमृतरूप है| ] 
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ये सब उपचार-नैगम के उदाहरण हें । 


इस प्रकार विविध लोकरूढि एवं छौकिक संस्कार के 
अबुसरण में से उत्पन्न होनेवाले विचार तथा वाज्व्यापार 
पंभभनय की कोटि में रखे जाते हैं । 


नेगमनय घम तथा धर्मी में से किसी एक्र को मौण 
रूप से और दूसरे को मुख्यरूप से ग्रहण करता है। जैसे कि, 
जीव के खरूप का निरूपण करते समय उसके ज्ञानादि शुण 
गोण होते है और ज्ञानादि गुणों के निरूपण के समय जीव 
गोण होता है। गुण-शुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ , अवयव-अवयत्री 
तथा जाति-जातिमान्‌ के बीचके तादात्म्य ( अमेद ) को 
यह नय ग्रहण नहीं करता । इन सब के बीच अर्थात्‌ गुण 
और गुणी आदि के बीच यह तो मेद द्वी देखता है । इन 
गुण-गुणी आदि में से एक की सुख्य रूप से तो दूसरे की 
गौण रूप से कल्पना करने की इस नय की सरणी है । 


(२) सग्रह-सामान्य तत्व का अचलम्बन लेकर अनेक 
पस्तुओं को सम्ुच्यरूप सै-एकरूप से ग्रहण करना यह 
संग्रहमय कहलाता है। जड़ एवं चेतनरूप अनेक व्यक्तियों में 
रहे हुए सत्रूप “ सामान्य ” तत्च के ऊपर दृष्टि रखकर 
और दूसरे बिशेषों को लक्ष में न छेते हुए इन सब॒विविध 
व्यक्तियों को एकरूप समझकर ऐसा कहना फ्रि * सत्‌ रूप 

३७ 
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विश्व एक है ! [ फ़्योंदि सचारदित एक मी बस्तु नहीं 
है ] सप्रदनप करी इष्टि है । “ एक आस्मा हे ' हस प्रकार के 
कथन से बस्तुतः सम का एक आस्मा सिद्ध नहीं होता।| 
प्रस्पेक घरीर में भात्मा मिश्र मिप्न है| फ़िर मी सब 
आरमाओं में रहे हुए प्ामान्य बरतस-तश्व का आभय 
झेफर ' एक आस्मा है ”' ऐसा कथन होता है | यद सम 
नय फ्री दृष्टि है। इसका ठौकिक उदाइरश मी छिया खा 
सफ़ता है फि फ़पड़े फे विविध प्रफार और भ्यक्तियों छो 
छष्त में न रखकर और कंवल कपड़ेपने के सामान्य तत्व फ्ो 
इष्टिसमध रखकर विचार करना कि यहाँ एकमात्र वर्ख 
ही है-पद्द संम्रदनप का उदाइरण है । 


सप्न्‍इनय सामान्य तत्त्य का जबसम्दन फेता है, 
अत; सामान्य जितना विज्ञास होगा उतना ही संप्इनप मी 
विध्वास होगा और साम्राय खितना अएप उतना ही संग्रह 
सय भी अरप शोगा। परन्तु स्रो नो विचार सामान्य तक्म का 
अभय छेकर विषिष वस्तुओं के एकीकरण की ओर प्रवद 
होते हैं वे सब सप्रइनय की भ्ेशी में रखे जा धकते हैं। 


(३) ब्यवहार--सामान्परूप से निर्दिष्ट पस्तु स्पोरे से 


० 35 5 5 2 नम मनन नमन 
१ “ढपबहथातो लाशा? यह वैशेपिकदर्सल क सृठीय लभ्कतढक़ा 
प्रपारस्य सूत्र लमेक चऔौरगाद का सिद्धास्स छषत्थिठ्ठ करता दे । 
३ ठाथप छा पुश्नरा सूत्र । 
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हे समझी जा सकती । अतः उसकी विशेष समझ 
के लिये विशेषरूप से उसके मेद-प्रमेद करके उसका 
करण करनेवाला विचार “ व्यवहारनय ” कहलाता है। 
पैमान्यरूप से “ कपड़ा ” कह देने मात्र से उसकी विशेष 
गातों की ख़बर नहीं पड़ती। अतः उसकी विशेष 
गातों को बतलाने के लिये उसके जो भेद किए जाते हैं 
व्यवहार ! नय में आते हैं। इस दृष्टान्त परसे समझा 
गा सकता है. कि सतरूप वस्तु का जड़ और चेतन रूप से 
दो भेद करना और इन दो भेदों का भी भेदबहुल विस्तृत 
चन करना यह व्यवहारनय की प्रवृत्ति है। * आत्मा एक 
९ ऐसा संग्रहनय ने कहा, परन्तु उसके मेद तथा अवान्तर 
ऐे करके हन सब का विशेष विवेचन करना यह व्यवहार- 
नेय की पद्धति है। संक्षेप में, एकीकरणरूप बुद्धिव्यापार 
संग्रह ” और पृथक्रणरूप चुद्धिव्यापार “ व्यवहार ! है। 
(४ ) ऋज़ुसअ--वस्तु के सिर्फ वर्तमान पर्याय की 
र यह नय ध्यान आकर्षित करता है। जो विचार भरत 
और भविष्य काल को एक ओर रखकर केवल वतेमान का 
स्पश करता है वह ' ऋजुछत्र ” नय है | इस नय की दृष्टि से 
पेतेस्ान समृद्धि सुख का साधन होने से उसे समृद्धि कह 
सकते हैं, परन्तु भ्रूतकालीन सम्द्धि का स्मरण अथवा भावी 
समृद्धि की कल्पना वर्तमानकाल में सुख-सुविधा देनेवाली 
न होने के कारण उसे सम्रद्धि नहीं कहा जा सकता। 


बटन अनदर्शन 


जो पुत्र पर्तमान में उपयोगी दो वद्दी इस नय क्ली अपेक्षा से 
पुत्र है | घाद्ी भूतकाल फा अगवा मविष्य में होनेबाला पूत्र 
सो इस सम्रय नहीं है, इस नय की दृष्टि से पृत्र नहीं कटा 
ला सकता । इसी प्रकार सुख्न-दुःख की यर्मान अवस्मा टी 
इसे मान्य है | बर्तमान में जो ठपस्पित हो बह्ी सद्ठी, ऐसा 
यह नय मानता है । कोई गरहस्प यदि साधृघर्म की धुम 
भनोडतिमाछा हो तो उसे यट नय साधु कहता है और यदि 
कोई साधु के बेष में होने पर मो ससयमी भइचिवाला दो वो 
उसे यह नय साधु न कइ्टकर अग्रती ही कट्टेगा | सामापिक 
में मैठा हुआ मनुष्य यदि बुरे विचार करता द्वो ऐो इस 
नय कु हिसाम्र से भर खड्टे में गिरा कदा जायगा | एक्स 
ऋशुप्श्न और स्पूछ ऋद्धपत्र इस तरइ 'रुछुज के दो मेद 
किए गए ईँ। एक “ समय ! मात्र के बर्समान पर्याय को 
ग्रहण फरनेपाता श्त्म-ऋतुसत्र और मनफ़ समय के 
मान पर्याप को प्रदण फ़रनेशरा स्पूल-ऋडणत् फहठाता है। 
सौ गर् का मलुष्पपर्याप स्पूस-्यछयत्र व्य उदाइरण है। 

में चार अर्थनय कराते ईं, क्‍योंकिये पु झा 
पिवार करत है ! 

सब अर्थ फ अनुरूप उध्िस थ्न्द्रयोग को मानन- 
बाल मसबप्षिष्ट ठीन धम्दनर्यों क्रो दर्द: 


(५ ) दाष्द---पट नय पर्यापबाधी भल्दों को एकाय 


पंचम खण्ड : णए८१ : 
पादी मानता है; परन्तु काल, किंग आदि का यदि उनमें 

भेद हो तो इस भेद के कारण एकाथेवाची शब्दों में मी 
पह अथमेद मानता है। लेखक के समय में “ राजयृह ! 
गंगर विद्यमान होने पर भी प्राचीन समय का राजयृह भिन्न 
"कर का होने से और उसी का वर्णन उसे अभीष्ट होने से 
है राजगृह नगर था ! ऐसा प्रयोग करता है | इस प्रकार 
फालभेद से अर्थभेद का व्यवहार इस नय के कारण होता है । 


' _सकी तनिर्के ढ्योरे से विवेचना करें-- 


जो शब्द जिस अथे ( बस्तु ) का वाचक अथवा सचक 

पा है उस अथ को -वबस्तु को सूचित करने के लिये उसी 
रे का प्रयोग करने का “ शब्द ” नय ध्यान रखता है, 
'शि वह वस्तु चाहे फोई व्यक्ति ( प्राणी अथवा पदार्थ ) 
) गुण हो, क्रिया हो अथवा सम्बन्ध हो | प्राणियों में 
यदि तर अथवा नारी का भेद ( लिंगमेद ) हो तो उसे 
दिखलाने के लिये प्रस्तुत नय मिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग 
फेरेगा-जेसे कि पुरुष-स्री, गईभ-गर्दभी, कुत्ता-कुत्ती, मोर- 
भोरनी, पृत्र-पुत्री आदि । एक दूसरे की तुलना में यदि 
एक चढ़ा हो और एक छोटा हो तो इस परिमाणमेद 
को सचित करने के लिये यद्द नय भिन्न भिन्न शब्दों का 
भयोग करेगा-जैसे कि छोठा-लोटी, कुआऑ-कुई, पहाड़-पहाड़ी, 
प्याला-प्याली आदि । एक ही मलुष्य भिन्न मिन्न मनुष्यों 
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फे सम्बस्ध से पदि मिन्न मिप्न प्रकार का नाता रखता हो 
सो ठस्त मनुष्य के सम्बन्ध में श्ोखते समय प्रत्मेझ नाता 
झुदा मुदा दिखछाने के लिये मिप्न मिन्न छम्दों का प्रयोग 
किया जायगा-जैसे कि चचा, भतीमा, पिता, पुत्र, श्र, 
दामाद आदि । (ये सब सापेध् सम्बन्ध के उदाइरण हैं|) 
चदि फोई फ्रिपा भूतकाल में इई हो सो भूतकाछ का, 
वर्तमान में होती हो तो पर्तमानकाछ फ्रा और मविष्प में 
दोनेबाली हो तो सविष्यक्ाछ का प्रयोग फरने की यह नये 
सावधानता रखता है । यह नप पसस्‍्तु यदि एक दोगी तो 
पुकदचन का और शनेफ दोगी ठो पहुब्रधन का प्रयोग 
करेगा | [ संस्कृत भाषा में दो के छिये द्विबेचन फ्रा मौर 
दो से मधिक के छिसे प्हुक्चन का प्रयोग फरेगा।] 
बस्तु का क्रिया क धाय सिस प्रकार का (कर्ता, कर्म, 

करण, सम्प्रदान, अपादान और समभिकरलरूप ) फारक- 
सम्बंध होगा उसी के अनुरूप विमफ्तियक्त प्रम्द का प्रयोग 

करंगा। “ राजा का पुश्र ! इसमें राम्मा क साथ पृत्र का 

स्वृश्नन सम्ब भ, “रासा का महत्त ” इसमें राम्ा का महल 

के साथ स्वामिस्त का सम्बन्ध, “ मिट्टी का पढ़ा ” हसमें 

छपादान फे साथ का फ्ार्य का सम्बभ, “मरा हाय! 

आदि में वया “ इर्सी का पैर? आदि में मगपव जवयबी का 

सम्बंध दिखछाया श्लाता है। ये सब सम्बंध छठी विमक्ति 

द्वारा पठठाए साते हैं । 
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यहाँ पर प्रसंगवश यह सूचित कर देना उपयुक्त होगा ' 
जिस समय जो नय उपयोगी हो उस समय उस नय का 
अधान्य स्वीकार करना ही चाहिए। व्यवहारनय के 
पैमेय यदि संग्रहनय का प्रयोग करें तो पत्नी, माता, 
पहन; सेठ, नौकर आदि के बीच भेद ही नहीं रहेगा 
अनेक प्रकार का घोटाला होने लगेगा । संग्रहनय के 
स्थान पर केवल उयवहारनय का उपयोग किया जाय तो 
पत्र भिन्नता ही भिन्नता प्रतीत होगी और प्रेममावना का 
नाश होकर छीनाझ्षपटी को उत्तेजन मिलेगा , जहाँ शब्द 
नेय की उपयोगिता है वहां पर नेगस नय का प्रयोग करने 
पर, जिसमें साधुत्व के लक्षण नहीं हैं और जो केवल बाह्य 
पाधु-वेषधारी है उसे नेगसनयवाला साधु कहेगा और वेष के 
अतिरिक्त बाह्य क्रिया करनेवाले को व्यवहारनयवाला 
साधु कहेगा, परन्तु शब्दनयवाला इन दोनों को दम्भी 
मानकर असाधु ही कहेगा और जिसमें सच्ची साधुता होगी 
उसी को साधु कहेगा। ऐसे अवसर पर प्ुरूयता शब्द नय की 
। अतः किस अवसर पर किस नय का उपयोग उचित 
होगा इसका विवेकपूर्वक विचार करने की आवश्यकता 
प्रत्येक अचसर पर रहेगी दी । 
किसी बदसूरत पुरुष का नाम सुन्दरलारू और किसी 
दरिद्र स्ती का नाम लक्ष्मी रखा गया हो तो सी नेगमनय- 
वाला स्वामाविकतया उनको उन्हीं नामों से बुछाएगा और 


पटह 3 अगव्शत 


श्रम्दनयवाले फ्ो उस तरह बुछाना मे द्टी अच्छा न झूगवा 
हो वो मी ऐसे भगसर पर नेगमनय की सस्ता होने से 
सैगमनय फा अनुसरण फ़रके उन्हें उनके रखे हुए नामों से 
बुठाए मिना दूसरा चारा ही नहीं है। |- 


४ श्स्द ” नय एक अर्थ ( पस्तु ) फो कइनेबराले मनेक 
मिप्न मिस्त छम्दों ( पर्यायवारी श्रम्दों) में से किसी भी 
क्रम्द्‌ का, उस अथ को घतछाने फे लिग्रे प्रपोग करना 
अयोगय नहीं मानता; परन्तु ऊपर फटा ठस परद काठ, 
लिंग मादि के भेद से मर्थमेद मानता है । 


( ६ ) समभिरूहद--हम नय की दी्टि में प्रत्येक 
श्रब्द का जय भिन्न मिप्न है । ' शम्द ! नथ ने फ्राठ, तिंग 
आदि फ मेद से अे का भेद तो माना, परन्तु फ्राछ आदि का 
भेद न होने पर पर्यायषाघी ध्रम्दों में [ ईम्द्र, प्र, पुरम्दर 
आदि अनेक पर्यायवाची छम्दों में ] भर्थमेद माय नहीं 
रखा हे, तब यह नय ( सममिरूद नय ) शम्द के मेद से 
ही अर्थमेद मानता है| श्रब्द मिप्न तो अर्थ मिश्र ऐसा 
इसफा मठ दे। इससे रास्ता, दृप, सूपति आदि एकार्य 
शाची माने सानेवाछे पर्यायश्नष्दों का मी उनकी व्युस्पत्त 
के थलुसार मिन्न मि्न अर्थ है ऐसा पद नय मानता है। 
यद्द कइता है हि राजपिद्दों से ओ झोमिंद हो बह ' राघा 
मलुप्पों का जो रक्षण करे बढ ' धूप ” और एसपी का 
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लन-पोषण करे वह “ भूषति ? । राजचिह्नों से शोमित 
ना, मनुष्यों का रक्षण करना और पृथ्वी का पालन-पोषण 
फना-इन सब का आधार एक ही व्यक्ति होने से इन 
भक्त 
जया के उचक राजा, नृप और सृपति शब्द पर्यायवाची 
री गए हैं, परस्तु वस्‍्तुतः उनका अर्थ भिन्न भिन्न है ऐसे 
मन्तव्य का यह नय, ऊपर कहा उस तरह, भिन्न भिन्न पर्याय- 
पाची शब्दों के भी उनकी भिन्न भिन्न व्युत्पत्ति के अलुसार 
भन्न भिन्न अथे मानता है। श्रस्येक शब्द असल में तो 
रैेयकू अथ बतलानेबाला होता है, परन्तु कालान्तर में व्यक्ति 
और समूह में प्रयुक्त होते रहने से पर्यायवाची बन गए हैं । 
'सम्रभिरूढ! नय उनके पर्यायवाचित्व को मान्य न रखकर 
अस्पेक शब्द का मूल अथ पकड़ता है-ऊपर देखा उस तरह। 
(७ ) एचंसूत-यह नय कहता हैं कि यदि व्युत्पत्ति- 
दे से अथेमेद माना जाय तो ऐसा मी मानना चाहिए 
कि जिस समय व्युत्पत्तिसिद्ध अथ घटित होता हो तभी 
उस शब्द का वह अथे मानना चाहिए 'और तमी उस 
शब्द द्वारा उस अर्थ का कथन करना चाहिए, दूसरे समय 
नहीं । इस कल्पना के अनुसार राजचिह्नों से शोमित 
होने की योग्यता होना अथवा सन्ुष्य-रक्षण का उत्तर- 
दायिर्व रखना-इतना ही राजा अथवा न्ञप कहलानेके लिये 
पर्याप्त नहीं है, किन्तु इससे आगे बढ़कर जब वस्तुतः 
राजचिट्ठों से शोमित हो तभी और तब तक ही “राजा ! 


ज्‌ट९ अनदर्शत 


कहा सा सकता है ) इसी प्रकार बस्तुतः मलुष्यों का खब 
रध्॒भ करता हो तमी और तब तक के लिये ही ' सुप ' का 
था सकता ऐ। अर्थात्‌ ठमी उस व्यक्ति के बारे में पाता 
अथवा ' जप? प्म्द का प्रयोग बास्तविक है । इसी प्रकार 
सब छोई वस्तुतः सेबाकार्य में छपा हो तमी और तब तक 
के लिगे ही वह ' सेवक ” नाम से ब्यवद्वत हो सहझृठा है | 
इस प्रकार खबर बास्तपिक कार्य हो रहा हो तमी ठसके 
योग्प पिश्लेषण अथवा पिश्ेष्प नाम का प्रमोस क्रिया बा 
सद्ृता है ऐसा इस नय का ममिप्राय है | 

«४ सम्रमिरूढ नय * प्म्द फे मिन्र मिन्न अर्य भवहाता 
है, परन्तु खब एक योद्धा युद्ध न कर रहा हो जर्थाद पुद्ध 
फार्य में प्रब्तमान न शे, छड़ाई रू प्रसंग न होने से सपने 
घर में निम्िन्दतापूर्वक रहता हो तब ठप्तके लिये 'गोदा 
प्रम्द का प्रयोग करने के सामने उसे विरोध नहीं हे) परन्ह 
* एबम्मूत नय ” उप्का विरोध करेगा। वह फह्ेगा कि 
क्षय योटा युद्ध की प्रवृत्ति में प्रबतमान हो-सड़ाई छड़ 
रह्दा हो तमी उसे ' योद्धा ! कह सकते हैं। हध्ती प्रकार 
क्त्र पुमारी पूझा की क्रिया में प्रबर्तभान हो तमी और उप 
समय सके के लिये ही उसे पुआरी कहा जा सकता है। 
कोई मी प्म्द क्रिया का अर्थ बतछावा ही हे। मतः जिस 
प्म्द की स्पुस्पति में से क्रिस क्रिया का मात्र अगर होता 
हो उप्त क्िपा में उस प्म्द का अर्थ (उस छब्द का भाष्य 
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पदार्थ ) जब प्रवर्तमान हो तमी उसे उस शब्द द्वारा केंद्र 
सकते है । प्रत्येक शब्द किसी-न-किसी धातु पर से निष्पक्ष 
हुआ है, अत+ उसका किसी-न-किसी क्रिया के साथ सम्बन्ध 
है है। शब्द में से सचित दोनेवाली क्रिया उसके वाच्याथ- 
भृत पदार्थ में कमी किसी समय देखने के बाद 'समभिछटदे 
नय ” चाहे जब उस अर्थ ( वस्तु ) में उस शब्द का प्रयोग 
करेगा, फ्रि भल्ठे ही वह क्रिया उस परत में उस समझ 
पतेम्रान न भी हो; परन्तु  एवस्थूत ' नय वह क्रिया उत्त 
पदार्थ में जब प्रवर्तमान हो और जब तक प्रवर्तमान रहे तभी 
और तब तक ही उस शब्द का उस अर्थ में प्रयोग करेगा! 
शब्द-सचित क्रिया के अभाव में उस शब्द की उस पदार्थ के 
लिये अप्रयोज्य कहेगे। । इस नय के मन्वव्य के अंशुत्तार 
प्रत्येक शुब्द क्रिया-शब्द है । 
सावों नयों को इसने संक्षेप में देख लिया । नेगम का 
_विषय सत्‌-असत्‌ दोनों हैं। क्योकि वे दान पु दोनों हैं, क्‍योंकि ये दोनों संकल्प-कब्पना के 
५ हब जज अपह 
३ व्यवद्वार में सी देखा जाता दे कि कोई सरकारी फर्मचारी 
जबतक अपने फर्वेब्य ( पं ) पर होता हैं तबतक उसके साथ 
यदि कोई दुष्येवद्वार फरे तो सरकार उसका पक्ष लेती दें, परन्तु दूसरे 
समय साधारण प्रजा की तरद्द उसका विचार किया जाता है | सरब्यद 
इस त्रद का अपने फर्मचारी के साथ जो व्यवद्यार फरती हे वद्द ' एवम्मूठ 
नय की विचारसरणी हैं । “में गवर्नर से नहीं मिछा था, किन्तु अपडे 
परित्न से मिला था!, ' में राजा चहाँ हूँ, केवल अतिथि हूँ” आदि 
चचनप्रयोगों में * एवम्मूत ” नथ की श्लक मिल्तों द्दै। 


की 


_$ पकक + ऋक 
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विपय हैं । इसकी अपेक्षा केबछ छत्‌ को ही विपय करने 
बाढा धंप्रइनप अरपबिपयवारा है। संप्रद फे विश्लेप ही 
ब्यवह्वार के विपय हैं। ब्पवद्दार की अपेधा खबुधतर प्रक्म 
है और ऋदुघत्र दो अपेशा तीनों प्रम्द-नय उचरोचर॑ सह्म 
विषयग्राद्दी होते खाते हैं। इस तरइ नय उचरोचर श्रह्ष्म दोते 
शाते हैं। प्रारम्म क तीन ' स्पृछठ ' दोने से अधिक सामान्य 
प्राई हैं और लुप्त सूत सत्रिष्प का इनकार करफे मात्र 
वतमान का प्राइक शेन से स्पष्टकूप से विज्पगामी है | हस्त 
के बाद के तीन नप मी प्ह्ष्म होते आते हैं, मतः पे मपिक 
विक्षेपगामी हैं। सामान्य और विश्लेप दोनों एफ वर& के 
अविमाज्य अँध्न हैं और परस्पर सुप्म्पद्ध हैं, मतः समी 
नय सामान्य मिश्षेपठमयगामी ढद्दे मा सकते हैं । किए भी 
पिश्मेपगामी की अपेक्षा लो शितना जधिक 
होता है वह ' दब्पार्षिक नय ! में गिना खाता है मौर 
सामान्यगामी फ्री अपेक्षा स्रो शितमा मधिर विक्षेपगामी 
होता है वद  पर्यापार्थिक! गिना लाता है। कर्मोकि 
श्ाषान्पेन ब्यपदेशा मवस्ति | अर्थीत्‌ प्राधास्प फ्लो-ए 
प्रझुपठा को सक्ष में रखकर कपन किया खाता है । 

नय प्रमाणसिद द्रब्य पर्यापरूप अनेकषमत्मिक 

१ क्ाःझ आदि के भेद के बपरण अर्थ क्या नेद सावने पे शार बन 


खड्डतूज दी शपेशा पड़म हे और दगाध्द दब दो अ्येदा इतड़े भाई के 
को गर्गों ग्रे झचरोपर अधिकाणिई समता हगा इ । 
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पदार्थ को विभक्त कर के प्रबृत्त होते हैं। नय के द्रव्यार्थिक 
और पर्यायार्थिंक ये दो घुख्य भेद हैं जिन में सात नय 
अन्तर्भृत होते हें--अ्थम के तीन द्रव्यार्थिक में और 
अवशिष्ट चार पर्यायार्थिक में । 


दरृव्याथिक नय पयोयार्थेक नय के विपयभूतत भेद को 

थे कर के अपने विषयभूत अभेद का ही व्यवहार करता 
है। जैसे कि, द्रव्या्थिक नय से ( द्वव्य-्सामान्य के अभि- 
भाय से ) यदि ऐसा कहां जाय कि ' सुबर्ण लाओ ! तो 
लानेवाला सुबर्ण के कटक, कुंण्डल, कड़ा आदियें से कोई 
भी गहना मेँगानेबाले के सम्मुख उपस्थित करे तो सुबणी 
मेंगानेवाले की आज्ञा का उसने पालन किया समज्ञा जायगा; 
क्योंकि कटक, झंण्डल, कड़ा आदिमें से कोई भी आभूषण 
सुचण ही है । उनमें से किसी एक को उपस्थित करने से 
आज्ञानुसार सुवर्ण ही छाया गया है ऐसा समझा जायमा | 


पर्यायारथिक नय द्वव्यार्थिक नय के विषयभृत अभेद को 
मौण कर के अपने विषयभृत भेद का ही व्यवहार करवाए 
है | जैसे कि, पर्यायार्थिक नय से ( पयोय के अभिप्राय से ) 
यदि ऐसा कद्दा गया हो कि “ कुण्डल छाओ ” तो छाले- 
चारू कटक, कड़ा आदि दूसरा कोई आभूषण न लाकर 
केबल कुण्डल ही लाएगा; क्योंकि कटक, कुण्डल, कड़ा, 
कण्ठी आदि सब सुवर्ण के आशभ्रूषणों में सुवर्ण एक होने प्र्‌ 


१५९० जैसइशंब 


मी सुरर्ण के मे सब पर्योप एक दूसरे से मित्र रैं। मतः 
यदि सुपर्ण का कोई स्गा् पर्याय मेंगाया दो तो उसी दो 
ठपस्थित फ़रन से आड़ा का पाउन किया गया समझा चायगा। 


हम पर से ब्वाव शेगा हि द्रब्पार्थिक्र नय के अमिप्राय 
से सुमर्ण एक है और पर्यापार्थिक नय के अमिप्राय से अनेक | 
सुबर्ण फु भिन्न भिन्न पर्यायों में सुपर्भ सामान्य एक है, परन्त 
उसके पर्याय मिश्न भिन्न हैं। इस प्रकार के एक अनेक को 
छेकर सप्तमगी बनती दे । इस ठरइ एकत्प अनेफल्त्र मर पत्र 
सम खगइ पर घटा सकते हं। 


ग्रध््मता से देखें तो एसूपत? दो प्रकार की ही इृष्टियों 
डाम करती हैं! अमेदरष्टि और मेदर॒ष्टि । द्रष्पार्थिक्ध नये 
अमेदद॒ष्टि पर और पर्यायार्थिक नय मेदद॒ष्टि पर मगसम्बिद 
है । नेगम जादि नय इन दो मूछयूव अमेदग्राडी और 
मेदब्राददी नर्पों का ही बिस्‍्थार है। सिद्धसेन दिवाकर ने 
बमेदर्सकरपी नेयम क्र संप्रइ में मौर मेदसंफश्पी नेगम को 
झ्यबहार में स्माविष्ट करफे नेगम को प्थछू नम नहीं माना 
है। उनके अमिप्राय के अनुसार संप्रहादि छई मय हैं । 


अजब नयामास ( दुननप ) मी देख ठें-- 


भमे घर्मो, गुण-गुभी आदि का एकान्त मेद मानतंबा्ा 
मत--कैबस मेद का स्वीकार करके अमेद का विरस्कार 
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केरनेपाला मत नैगभामास है। इसके उदाहरण में नेयायिकः 
पेशेषिक दर्शन रखे जाते हैं । 


संग्रहमय के परसंग्रह और अपस्संग्रह दो भेद हें। समग्र 
विश्व सतरूप से एक है-इस तरद्द मात्र सत्‌ को ही शुद्ध 
द्ृष्य माननेबाला परसंग्रह सब विशेषों की ओर उदासीन 
रहता है । परन्तु उदासीन न रहकर यदि विशेषों का इनकार 
करे तो वह परसंग्रहाभास बन जाता है । 


जीव, पृद्धछ, काल आदि द्र॒व्यों को द्रव्यत्वरूप से 
एक माननेवाला अपरसंग्रह उनके विश्लेषों की ओर उपेक्षा- 
भाव रखता है। परन्तु ऐसा न कर के यदि वह उन विशेषों 
का इनकार करे तो वह अपरसंग्रहासास बन जाता है। इस 
संग्रहाभास के उदाहरण के तौर पर सांख्यदशैन तथा अह्दैल 
वेदान्तदशन रखे जाते हैं । 


संग्रह के विषयभूत सत्‌ तत्व का--जो सत्‌ वह द्रव्य 
अथवा पर्याय, जो द्रव्य चद्द जीवादि अनेक प्रकार, जो जीव 
वह संसारी और हुक्‍्त इत्यादि रूप से विभजन-विश्लेषण 
( विधागण३ विवेचन ) करनेवाला व्यवहार नय हे | परन्तु 
जब वह द्रव्य-पर्यांय की व्यचस्था को अपारमार्थिक कह 
डाले-केवडल भेदगामी बनकर अभेद का तिरस्कार करे 
सब वह ज्यवह्यारामास बनता है | इस च्यवहारामास का 
उदाहरण चार्वाक दशन है । 


घ९्श शैमब॒र्शंश 


ऋजुय्त्र फेल बतमानक्राह्वीन पर्याय को मान्य रखता 
है, परन्तु लग धह द्रस्य-पर्याय फे सम्ब-घ का-स्पायी हस्पम 
का सर्वधा अपराप फर॑ तब कऋद्धुश॑श्ननयामासत बन खाता 
है। पौददर्शन प्रतिध्रृण पिनश्वर पयायों को ही बास्तविक 
माननेबारा दर््षन है। उसके मत में इन पर्यायों फ्रे शराधार 
अत प्रिक्रालस्थायी हम्प का मस्तित्व ही नहीं है । जतः 
ग्ेसा दर्न फ्रल्लुब्श्ननयामास के उदाइरण के रूप में 
दिया साठा हैं । 


कार, छिंग भादि के मेद से श्रम्द फ अर्थमेद का 
एकान्सरूप से समर्थन करनेबाछा नय ध्म्दामास है। मत 
कार में प्रयुक्त और बर्तमानकाल में अयुक्त राबपइ प्रस्द 
एकान्तरूप से सर्वथा मिक्ष रामग्इ को छ्चित करते हं- 
ऐसा मानना यह प्रम्दामास का उदाइरण है। 

पर्यापदाती ध्रब्दों का सर्बधा मित्र मिभ्र ही अर्ष 
मानने का पुफ़ान्ठ आग्रह रखना सममिरूुदनयाभास है| 

एबभूप नय का मन्तस्य येसा है कि कम्द में से छृचित 
होनेदाली क्रिया में उस छब्द से वाक्य पदार्थ अब परिणत हो 
तक बह पम्द उस अर्थ का बाचक है, परन्तु इस मन्तंब्य फो 
एकान्दरूप से पकड़े रखे, राणा सोया हो तब राजा 
अथषा सूप कहा ही नहीं सा सकता-ऐसा यदि एक्ान्त 
विधान करे तो बह एबस्सूइनपामास हे । 


पैचम खण्ड १ णर 5 


अबतक के विवेचन पर से हम जान सके हैं कि अने- 
आनहृष्टि एक वस्तु में विविध घर्मो का समृह देखता है 
(९ स्याह्द उनका निरूपण करता है; जबकि नय, उन 
पपी में से किसी एक धर्म का विचारूप है और उस' 
प्र का मुरूयरूप से कथन अथवा व्यवहार करता है।' 
साह्दाद सकलादेश कहलाता है, क्‍योंकि वह एक घमे द्वारा 
एक वस्तु को ' सकछक ” ( अखण्ड ) रूप से ग्रहण 
फता है, जबकि नय विकलादेश है, क्‍योंकि वह वस्तु का 
पफेलरूप से अर्थात्‌ अंशतः [ वस्तु के एक देश का--एक 
पेमे का ] कथन करता है। स्याद्गाद अर्थात्‌ सकलादेश 
अथवा प्रस्ाणवाक्य अनेकान्तात्मक ( अनेकधर्मात्मक ) 
परतु का निर्देश करता है। जेंसे कि, जीव कहने से ज्ञान- 
ऐशेनादि असाधारण गुणयुकत, सक्व-प्रमेयत्वादि साधा- 
रण गुणयुक्त और अमृर्तत्व, असंख्येय प्रदेशित्व आदि साधा- 
रण-असाधारण घमममयुक्त जीव का अखण्डरूप से बोध होता 
| हसमें जीव के सब घम्म एक ( अभिन्न ) रूपसे गहीत 
ते हैं, अतः मौणप्लुझ्यमाव की विवक्षा इसमें अन्तर्लीन 
हे जाती है। विकलादेश ( नयवाक्य ) वस्तु के एक 
धर्म का म्ुुख्यतया कथन करता है। जेसे कि, “चेतन 
जीव ! अथवा ' ज्ञाता जीव ! कहने से जीव के चेतन्य 
अथवा ज्ञान शुण का मुख्य रूप से बोध होता है और शेष 
धर्म गौणसाव से उसमें अन्तर्गत रहते हैं । 
३८ 


प्ष्छ उ्ेलइशब 


इस एरदह देखा गया कि भाफ्य के दो मेद दते है! 
अमाणवाक्य और नयबाक््य | वस्तु को सासान्पतां 
रूप से विपय फरनेग्राे “प्रमाण के बाक्य को प्रमाव 
शाकप कहते हैं और पस्तु को अंध्रूप से भ्रइण करनेवाले 
* तप? के बाक्य क्यो नयघाक्य कहते हें। इन दो वा््यों के 
मीच का अन्तर प्रम्दों से नहीं, किन्तु मार्बों से मादम होता 
है । जप इम किसी श्म्द द्वारा सामान्यतः पूर्ण एस का 
कथन फरते हैं तब ठसे प्रभाणदाक््य कहते हैं और लब इम 
शब्द द्वारा भस्तु फ फिसी एक धर्म को कइते हैं अथपा किसी 
एक पर्म ससेन बस्तु का एछेस करते हैं तब छसे मपपार्गप 
कहते हैं। नयवाक््य अर्थात्‌ गिहुसादेश वस्तु फा उसके 
किसी एफ घर्म द्वारा फ़बन करता है और प्रमाणवाक्य अयाद 
प्रद्छादेष पस्तु फरो उसके किसी एक धमं द्वारा उपस्वित 
न करके सामान्यतः सह्नथय रूप से--समूची पष्त की 
उपस्थित करता है। 

इसे जरा उदादरण के साथ देखें। “ संसार के वैमतर 
अथना सांसारिक पदार्थ विध्त्‌ की मोँपि ध्षिक ईैं “शेप 
बाकय में विध्त्‌ शब्द का निर्देश, विध्युत्‌ प्म्द का मर्थ खूब 
खमकदार ? ऐसा होने पर भी उस चमदीरेपन की दृष्टि से 
नहीं दे, हिन्सु बमकनंबाली उस समूची परत फा यों निर्देष 
हे! इस रदाइरण से * सकझादेश्ष ” का रुयाछ आ सकता 
है। छिसी लड़की को चमकदार कान्ति मपया उसकी 


प्रंचम स्तण्ड ; ५९५ : 


भतिचपल्तता के कारण हम उसके बारे में ऐसा कहते हैं 
कि ' यह लड़की क्‍या है? मानो विजली है |! यहाँ पर 
गेठ़ी शब्द का निर्देश उस ( बिजली ) वस्तु के सौन्दर्य- 
पहित चपलतारूप धर्म द्वारा किया गया है। इस पर से 
! विकलादेश ! का भी रुयाल आ सकता है। इसी प्रकार 
शब्द से जानना, देखना आदि धमयुक्त सामान्य 
ज़ीव पदार्थ का बोध होना “सकलादेश ” है और 
जैष उससे केवल “जीवन” घम ही अभिप्रेत हो तो वह 
विकलादेश है । 


प्रमाण-ज्ञान का उल्लेख “ स्यात्‌ (कर्थचित्‌ ) सत्‌ 
भैथवा * स्थात्‌ सदेव “--इस प्रकार से होता है। इसमें 
स्यात्‌ ! का प्रयोग इसलिये किया जाता है कि दूसरे भी 
धरम सापेक्षरूप से ध्यत्रित अथवा ऋत्चित हों। “ स्यात्‌ 
शब्द जोड़ देने से वह कथन स्यथाद्वाद बनता है। नम का 
उछेघ ' सत्‌ ”-इस प्रकार से होता है; क्योंकि वह स्वाभिमत 
धम्र का ही कथन करता है। स्वाभिमत घम्मसे भिन्न घर्म की 
चर्चा में वह नहीं प्रद़ता। परन्तु यद्दवि वह स्वामिमत 
धरे के निवेदन के साथ ही साथ इतर घर अथवा घर्मों का 
निषेध करे तो वह नय नहीं, किन्तु दुनैय है । इसका उल्लेख 
१, सदेव, सत्‌, स्यात्‌ सद्ति त्रिधार्ड्यो 


“दैमचन्द्र, अन्ययोगव्यवच्छे दिका छोछ २८ 


> पर६ अतदसंत 


* सत्‌ ही हे ! ऐसा एफान्त ( निरपेक्ष एक्नान्त ) निर्भारगस्स 
है। भय और दुर्नप इन दोनों के बीच पही मेद है। पति 
इन दोनों के बाक्य में फर्क नहीं होता, फिर मी बमिप्राय 
में अबद्य फु् होता है । 


जिस प्रकार घ॒र्मका अपघारणरद्दित निर्देश नय है, नेपे कि 
सतत , उसी प्रकार एक्यन्त का अपघारण मदि सापेव हो वो मी 
बह “नय! है, सैसे क्लि ' स्पात्‌ छदेव ), अर्थाद्‌ अन्वक सपेधा 
पे सत्‌ दी है। इस बाफ्प में “ही” का प्रयोग किया मयां 
है, अतः उश्य ( अस्तिस्‍्व ) सापघारण है, परन्तु बद सापेव 
है। पइ सापेक्षता *स्पात्‌ ! के प्रयोग से अपया अध्याहरे 
से यानी भा सकती है, भर्पात्‌ ठसके पीछे इस प्रकार का 
अमिप्राप दोता है । इसी पफार "घट अतित्प हे “7 पहई 
सपपारणरदित पर्म-निर्देघ मिस्र श्रफार नप हे उत्ती प्रकार 
* पट कर्यबित्‌ सनित्प ही हे ! ऐसा साषणारण निर्देश मी 
सापेक्ष होने परे नग हे--' नयास्त॒व स्पातृपदसाम्ठना 
इसमे '-- स्त्रामी समन्तमद्र । 
स्पामी समन्तमद्र कहते हैं कि--- 
अनेदास्तोे5प्यनेकास्दः प्रमाजनपसाधनः | 
अनेकास्त) प्रमाणाे शददैकास्तोडर्पिताभरणात । 
++श्वजस्मूह्तोत १ है 
--अनकान्त मी एकान्त नहीं है सर्यात्‌ वह अनेकान्त 
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भी है और एकास्त भी दै। प्रमाणगोचर अनेकान्त है और 
गपग्रोचर एकास्त है । 


इस परसे देखा जा सकता है कि नयवाद जब सापेक्ष 
एकान्तवाद होता हल तब वह सम्यक् एकान्तवाद हे । ऐसे 
फाल्तवादों का सुयोजित हार ही अनेकान्तवाद है । 


श्री सिद्सेन दिवाकर के सन्मतितर्क के व तीयकाण्ड की 


भद्दे मिच्छादंसगसमूहम इअस्स अमयसारस्स । 
जिणवयणम्स भगवओ सबविग्गसुह्दाहिगम्मस्स ॥ 


श्स ६९ वीं गाथा में जिनवचन को मिथ्यादशनों का 
पैपृहरूप बतलाया है। अर्थात्‌ अनेकान्तपूत जिनवाणी, 
पैमन्चित बने हुए मिथ्यादशनों का सप्तुच्चय है । मतलब कि 
लिसे मिथ्यादशन कटद्दा जाता है उसके आंशिक ज्ञान में 
आंशिक सत्य समाविष्ट है । “ पद्दशन जिन अंग भणीजे- 
आनन्‍्दघनका यह उद्भार भी इसी बाव को सूचित फरता है। 
अंशज्ञान को अंश सत्य मानने के बदले सम्पूर्ण सत्य मान 

। ही मिथ्यादशेन है । 


हाथी के सुप्रसिद्ध उदाहरण पर विचार करने से देखा 
जा सकता है कि समूचे हाथी का ज्ञान होने पर ही एक 
हाथी पदाथ पूर्ण रूप से ज्लाव हो सकता है, परन्तु यदि 
१ यह उदाहरण दित्यियस्त, उदान०वरग ६ में सी हे । 


प्ष्ट सेनवर्शब 


छसके एक एक अवयप को ही हाथी समझ किपा धाम ही 
उससे सम्ूपा हाथी समझ्त छिया एंसा नहीं कहा बार्यवा 
परन्तु दवावी फे एक एक श्रंश् का ही क्ञान इुआ है ऐप 
कद्दा यायगा। दागी के एक एफ अबवपय को हाथी मानने 
पाए पे अन्धे फैसे पागल वे ! और इसीडिये हाथी के एक 
एफ अवयव को द्वाथी मानकर परस्पर प्नगड़ने हगे। 
ऐंक ही तरफ की मघूरी बात फ्यो पफड़कर जौर उसे 
सस्य मांनकर दुसरे के दृष्टिबिन्द्‌ एवं तस्सापेष्ष संमन्न 
समझने फा प्रयस्‍्न नहीं फ्ररनेवाछे तथा पूरा समझे बिना 
छठसकी अवगणना फरनेबरा़्े आपस भापस में कितना 
और प्नगड़ा टप्टा मचाते हैं पद इमारी आँदों के सामने 
इम प्रतिदिन देखते हैं। अछ्लान फा ( दुराप्रहयुक्त मरे 
ज्ञान का ) फाम ही सड़ाने का है ! 

जिस प्रकार शाथी उसफ़े एक एक अबयब में नहीं, 
किन्तु उसफ सभी जपयवों में समाविष्ट है, उसी प्रकार गस्‍्ते 
टसके एक अंप में नहीं, किन्तु उसके समी अंकों के सप्नपय 
में रही हुई हे । अतः उसके समी अँछों का क्षान होने १९ 
ही बह पूर्ण रूप से ज्ञात समझी ब्लायगी | इसका थर्थ पह 
हुंआ कि द्वायी फ पंसप घुरूप समी अपय्यों में हाथी को 
समप्तना जिस तरह द्वाथी के बारे में पूर्ण ज्ञान कट्टा जाता 
है उसी उरइ बस्तु को उसके मिन्न मिश्र स्वरुपों में साममां 
उस पस्तु के बारे में पूरी समझ कह्दी लाती हे। कइते का 
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अभिग्राय यह है कि वस्तु के एक एक नहीं, किन्तु शक्य 
सभी अंशों के ज्ञान में वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान सब्निहित 

। जड़ अथवा चेतन तत्व के अनेक अंशों को यदि 
परावर समझा जाय तो दाशनिकों में, हाथी के एक एक 
अंग को पकड़कर लद़नेवाले उन छोगों की भांति, क्‍या 
लड़ाई हो सकती है १ 


घ्यवहार में तो समय एवं परिस्थिति के अनुसार कोई 

एक विचारमाग ग्रहण करना पड़ता हे। व्यवहार में तो 

ता ही होता है। नयदृष्टि व्यावहारिक उपयोग की वस्तु 

होने से जिस समय जो विचारदृष्टि योग्य अथवा अलजुकूल 

प्रतीत होती हो उस समय वह दृष्टि ( नयदृष्टि ) अनेकान्ते- 
रत्न-कोष में से ग्रहण करने की होती है । 


/ स्याह्राद” अथवा “ “ अनेकान्तवाद ”* एक ऐसी 
विशाल दृष्टि का वाद है, जो वस्तु का भिन्न मिन्न 
दश्फोणों से-मिन्न मिन्न दिशाओं से अवलोकन करता है | 
इस विशाल एवं व्यापक दृष्टि के अवलोकन से एकांगी दृष्टि के 
विचार संकुचित और अपूर्ण सिद्ध होते हैं, जबकि भिन्न 
मिन्न दृष्टिबिन्दुओं से संगत भिन्न भिन्न ( विरुद्ध दिखाई 
देनेवाले ) विचार मी माला में मौक्तिकों की मोति समन्वित 
हो जाते हैं । इसीलिये अनेकान्तवाद वस्तुतः समन्वयकला 
होने से समन्‍्वयवाद है और इसका परिणाम अपूर्ण दृष्टिओं से 


च््०० जैलइर्शन 


निपम्नेबाले करुह फो प्ान्त कर के साम्पवाद ( समषाद 
सममाव) के सर्सन में आता है; क्योंकि एक दृष्टि के 
आधार पर एक ठरफ़ी अभिप्राय रखनेगाड़े को अब बूपरी 
दृष्टि फ़रा ख्याल आता है तब उसछी एकतरफ्री भिद जोर 
अभिनिवेज्ञ दर शो जाते हैं। अबहय ही, एक-दूसरे के 
मानस को समाहित बनाकर परस्पर माघुयेपूणे बनाने में 
ब्यापफ झ्वान की आगदयकूता हे और यह पमी सम्म है 
जब इमारी इष्टि स्याप्क्त हो | इसी व्याप्त इृष्टि को अव 
दर्षन में 'यनंकान्तरृष्टि' कहते हैं और पह प्रस्तुत! पस्कवारी 
छीषन का एक समर्थ संग है। पद्द दृष्टि व्यावहारिक भी है 
मर आष्यारिमिक मी हे। इसे ब्यपद्ार-खगत्‌ का निपक्षण 
पुरुष सी समझ सकता है और आच्यारिम्रक मार्ग का 
प्रवासी मी समझ सकता है। इस विध्वा दृष्टि के 
झल से अन्तईष्टि छा प्रयाखन ने पर राग-देप प्लान्त इोने 
रूगते हैं और इसके परिणामस्वरूप चित्त दी अर्व्सित्मक 
शोद्धि होने पर आास्म-समाधरि का सारी सुठम बनता है | 
विज्ञार्त ृष्टि के योय से उदारमात्र अ्र्टट बता हे ! 
यह एक-दो उदाइरण के साथ पनिछ देखें | 


एक सम्प्रदाय कहता हे कि सगस्कर्ता ईश्वर हे वो 
दूसरा कइता हे हि खगस्कर्ता ईश्वर नहों ह्टे मपत्रा ईश्वर 
सगस्फर्ता नहीं हे। निस्सन्देद इम दोनों में से कोई एक 


पंचम खण्ड ; ६०१ : 


असत्य है। परन्तु समझने की बात तो यह है कि इन दोनों 
पादों का लक्ष्य क्या है ? ईश्वरकतृत्ववादी कहता है कि 
यदि तुम पाप करोगे तो ईश्वर तुम्हें दण्ड देगा, नरक में 

। और यदि पुण्य करोगे तो वह खुश होगा, तुम्हें 
मुख देगा, स्व में भेजेगा | ईश्वरकदेत्व का विरोध करने- 
वाले जैन आदि कहते हैं कि यदि तुम पाप करोगे तो 
अशुभ कर्म का बन्‍्ध होगा, खाए हुए अपध्य भोजन की 
भाँति इसका ( अशुभ कर्म का) दुःखरूप फल तुम्दें मिलेगा, 
एुम्हें दुर्गति में जाना पड़ेगा; परन्तु यदि तुम पुण्य करोगे 
तो तुम्दं शुस कर्म क्रा उपाजन होगा, खाए हुए पशथ्य 
मोजन की तरह यह ( शुभ कर्म ) तुम्दें सुखदायी होगा। 
एक धर्म-सम्प्रदाय मलुष्यों को ईश्वरकर्तृत्ववादी बनाकर 
ज़ो काम्र कराना चाहता है बही काम दूसरा धर्म-सम्प्रदाय 
उन्हें इश्वरकवृत्वमत का विरोधी बनाकर कराना चाहता है । 
इसमें देखना तो यह चाहिए कि घ॒र्म में ( धर्म के झुददे में 
भिन्नता आई १ नहीं । अच्छे काम का अच्छा और बुरे का 
चुरा परिणाम मिलने के बारे में समी का ऐकमत्य ही है । 
तथ भिन्नता फल की मागेसरणी की विचारणा में आई। यह 
भिन्नता ऐसे विशेष महत्व की क्‍यों गिनी जानी चाहिये कि 
विरोधजनक के रूप में परिणत हो १ विरोध तो वहाँ हो 
सकता है जहां दोनों के उद्देश एक-दूसरे से विरुद्ध हों, 
परन्तु यहाँ पर तो दोनों का उददेश एक ही है। ईश्वरकतृत्व- 
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बाद को पदि पैज्ञानिक इष्टि से अतध्या मानें तो भी गह 
अभर्म ( अरमंप्रेरक ) तो नहीं का जा सकता । बुद्धि री 
अपेधा सिनकी मायुक्रवा सबिश्ेप हे उन्हें ईभ्रकदस 
प्राद मधिक प्रिय और उपयोगी ठग्ता है। थे ऐसा विषारने 
छगते हैं कि ईश्वर के मरोसे सब ुछ छोड़ देने से निमिन्त 
हुआ खा सफता है। इसके फछल्वरूप फर्ुस्त का अईईद्ार 
उत्पन्न नहीं होता और पुण्पय-पाप का पिचार सतत बना 
रहता है । यपिक पृद्धिमान्‌ गिन बानेबाढ़े छोग ईपरकर्पत 
तईसिद्ध न होने से उसे नहीं मानते हैं। थे ऐसा मानते 
है कि ईश्वर फ़ो फर्ता न मानफर स्वामहम्त्री बनना-ऑआरत्म 

प्र्व एवं निम्र पुरुपार्थ को विकसित करने में यागरित रइनां 
आवह्पक हैं। ईश्वर को प्रसभ् करने री मोत्ती मफ़ि 
और कोशिश करने क बदले कर्वस्पसापता में प्रगविश्नी 
पनने के छिये प्रयस्नक्षील होना ही मघिकत भेयस्कर है। 
उनका ऐसा मन्सब्य है कि इमारे पापों को ध्रमा ऋरत 

बाला फोई नहीं है! भतः इमें सदर पापाथरण से डरते 
रहना चाहिए। 


इस पर से हम यद्द स्पष्ट देख सकते हैं कि लो (शव 
कर्यृत्य फो मानते हे वे भी उसे इसीछिये मानते हैं हि 
मंनुष्प पाप ने करे; और छो ईश्रर्ददृरग नहीं मानते 
उनकी मान्यता का सार भी यही दे कि महृप्प पाप 
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फैरे। दोनों का लक्ष्य एक है । प्राणी सदाचारी चनकर 
सुस्ती हों यही दोनों का उद्देश है । 
इसी प्रकार अद्वेतवाद, जिसका सिद्धान्त यह है कि 

गगद्‌ का मूल तत्व एक ही है, कहता है कि देतभावना 
पैपार का कारण है। अद्वेतभावनावाला “ यह मेरा स्वार्थ 

२ यह दूसरे का स्वार्थ! ऐसा संकुचित विचार नहीं रखता ! 
पेहती जगत्‌ के हित में अपना हित समझता है। जिस 
पेयक्तिक स्वार्थ के लिये मनुष्य नानाविध पाप करते हैँ 
वह चैयक्तिक स्वार्थ ही उसकी दृष्टि में नहीं रहेगा और इस 
रह चह निष्पाप बनेगा । द्वेतवादी कहता हैं कि मूल तस्य 

ही 
दो हैं मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ लगा हुआ परतवष्त्व- 
जे तक्त-पुद्ठछ तब्व मुझ से भिन्न है। “में! चेतनतत्त्व होते 
पर सी परतत्त-जड़ तच्त्व के सम्बन्ध के कारण दुर्वासनावश 
भूखे बनकर, अपने साधार्मिक ( समानधर्मी ) अन्य चेतन 
तत्वों (जीवों ) के साथ के व्यवहार में प्रामाणिक न रहकर 
अनीति-अन्यायमय बरताव रखता हूँ, यह मेरे लिये योग्ण 
नहीं है। में जंड़॒ तत्व के कछुषित मोहात्मक बन्धन हे 
गिरकर और उसकी शुलामी स्वीकार करके दुःखी होता 
हूँ और दूसरों को दुःखी करता हैं। अतः मोह के ह्सा 
देःखद बन्धन को मुझे तोड़ना चाहिए । 

इस तरह अद्वेत, झेत दोनों चादों में से एक-जैसा ही 

कस्याणरूप फलितार्थ निकलता है। 


३ ३०७ शैनदशोच 


अनेफ़ान्त के बारे में अपनी ' अनेछ्लान्दबिसूति 
नाम ही द्वार्यिक्षिका में से इछ खो में यहाँ पर उद्धृत 
छरता हँ--- 
्ैताहैलवाव-- 
होते पयाद॑ अदजेवनाम्पामप्रैवमप्थास्मबिकासहत्या ! 
इत्थ यम सत्‌ पढु संगमयब झास्वस्थया वारक | धक्िरोमः | ९ 


+न्‍यगत्‌ बड़ और पेतन इस प्रद्धार दो ठश्करूप 
होने से देशबाद यथाथे हे। इसी प्रद्वार थाराष्प तर २६% 
गात्र आरमतक््त होने से उत्तके ( मास्मा फे ) विकास 
सापन फ्री रृष्टि से [ उसद्की विकास साधना पर भार देने 
के लिये ] मद्ैतवाद फा तिर्देश्त मो यवारे है | ईस 7रद 
इन दोनों पी इछठ सक्ृति कर के ह तारक प्रमो | दमने 
इनका बिरोघ प्रान्त कर दिया है। 
प्कामेकास्समादव--- 


एकारमभादों शि समात्मबावः स धर्षमूेः खममाबबाद। | 
इश्पं सुधीभोषयवि जितो5पि सानाश्मबार्ई परमानेसिद्धम्‌ ॥१०॥ 


--एकास्मबाद का हमें तनिक मी विरोध नहीं हैः 
परस्तु आत्मा भ्यक्तिष्वः नाना होने से “ एक्यर्मबाद ' ऋा 
जर्प समानारमवाद करमा हसित हे। [ समानात्मबाद 
बानी सब मास्मा सूठरूप से एक ही-एक हो परीले 
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सरूप के हैं ऐसा सिद्धान्त । ] यह वाद सब शआ्लाणियों के 
साथ समभाव स्थापित करने का पाठ सिखाता है। बुद्धि 
शाली पुरुष अनेकात्मवाद का (जीव भिन्न भिन्न हैं इस 
तल का ) सिद्धान्त, जो कि यथार्थ है, उसका अन्नुगामी होने 
पर भी, ऊपर कहा उस तरह, एकास्मवाद की भावना को 
भृष्ट करता है । 

अवतारवाद-- 


सुक्तस्य भूयो न भवावतारो मुक्तिव्यवस्था न भवावतारे । 
उेत्केप्टजन्मान उदारकार्यमेद्वावतलारा उद्ता महान्तः | ११ ६ 


“-मुक्ति की प्राप्ति के पश्चात्‌ मुक्त आत्मा का पुन£ 
सेसार में अचतरण नहीं होता। संसार में उसका पुथई 
अचतरण यदि माना जाय तो प्लुक्ति की व्यवस्था ही नहीं 
रहेगी । अतः इस तरह का “ अवतारबाद ! युक्तियुक्ता 
नहीं है । मद्दान्‌ पुरुषों का जन्म महान्‌ कार्य करने से महान्‌ 
समझा जाता है। और इसीलिये, “ अवतार ” का अर्थ 

होने से वे “अबतारी ” अथवा महान्‌ अबतारी 
समझे जाते हैं । 
कत्तेत्ववाद--- 


सोपाधिरात्मा जगवि श्रश्नत्तोड्लुपाधिरात्मा न वह्देदुपाधिम्‌ | 
एव हि कठृत्वमकठेतां 'चाशित्योद्धवन्तः कलछहा व्यपेयु: ॥१२॥॥ 


/.. 7“ ' | है और 


६०६ झेगदर्शोर 


उपाधिप्रक्त झुद (सबिदानन्दमय) मास्मा को-परम जतल्ता 
की उपाएि ठठानी नहीं 'पड़ती | इस तरइ कर्पस्थ और 
अकर्तृस्ववाद फे फ्रारण होनेवाले कछह प्ान्त हो श्लाते हैं! 


साकार-निराकारधाव-- 


साकारभाषे सपझरीरतायां निराकृतित्पे च बिदेहतावाम | 
सन्नअफमाने परमेश्वरस्म विरोपमाबोइनबकास्‍्न एवं ॥१३१॥ 


--परमास्मा की प्लरीरघारी मपस्था में सादाखा 
सौर शिदेद दक्ष में निराकारता-इस तरह दोनों संगत होते 
से इनमें पिरोध के छिगे अवकाश्न नहीं हे | 


ख्रात्म थिम्तुस्ववा दू--- 


झरीरमानोस्वि झरीरधारी बिमुः पुमक्षोमबिमुस्तमीगात्‌ । 
इृत्प चुनो उपैसण-वेमबस्व समस्यम सत्कुरुते त्यदीयम्‌ 0९ ४# 


--घरीरघारी आास्मा स्वषश्नरीरप्रमाण है और अभ पह 
स्पापक ज्ानक्षक्ति के प्रकाप्न से प्रकाश्चित होता है तब हम 
क्वान फी विद्वता की दृष्टि से बह बिद्ध मी है ! हुस तरद, रे 
बताए हुए विस्ुस्द एवं अवि्ुस्थ के समस्तप फ्रा बुद्धिमान 
घुरुष आदर-सस्कार करते ऐैं। [बैन दृष्टि परे जात्मा 
असंस्मेयप्रदेषी शोने से उसके प्रदेश क्रिसी समयमिफ्षेत 
में धुश्िस्दृुव दहोत पर सकछछोछरूष्यापी पनते हैं। हस 
शरद मी भारमा विश्ध ( पिद्धस्वप्रवित का धारक ) है | |] 


हा 
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शून्य और क्षणिकवाद-- 


गैगतू सम खलु सारहीनमिति प्रबुद्धों निजगाद शुन्यम्‌ । 
विनश्वरे च क्षणिक तदेव॑ ज्ञात्वाउडाय कः कुरुतां विरोधम्‌ ?॥ १०॥ 


““' समग्र जगत्‌ असार है! ऐसा समझ्नेवाले ने उसे 
शृन्य ” कहा और उसे विनश्वर ( क्षणमंगुर ) समझनेवाले ने 
क्षणिक! कहा | इस दृष्टि से 'शून्यवाद” और 'क्षणिकवाद 

यदि समझे जायें तो इनका विरोध कौन कर सकता है १ 


दिगम्वर-श्वेतास्वरवाद-- 


शैताम्बरा द्ग्वसनास्य हन्त ! कर्थ मिथः स्थुः कछह्ाययमाना: 
आश्रित्य नग्नेतरभावभूर्मि भवत्यनेकान्तघुरन्धरत्वे ॥ १६ ॥ 


--श्रेताम्घर और दिगम्बर दोनों अनेकान्तवाद के 
धुरूधर हें--अनेकान्तवाद का जोरदार भ्रचार करनेवाले 
हैं, तो फिर नग्नता और अनग्नता के बारे में परस्पर 
फेलह क्‍यों करते हें ९ 
फेषायमुक्ताषबगल्य मुक्ति बुद्ध्याउप्यनासक्तिसमर्थयोगम्‌ । 
ज्ञात्वा क्रम साधनसभ्र्य च मुनेः सचेलत्वमपि प्रतीयात्‌ ॥ १७॥ 
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--क्रषाय ( काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ) से प्लुक्त 
होने में ही प्लुक्ति है ऐसा जाने, * अनासक्ति ? योग के 
सामथ्ये का ख्याल आए और साधन-विधि की क्रमिकता 
समझे तो घुनि की सचेलकता भी समझ्न में आ सकती है । 


ह०८ सेतवर्एंत 


ढि सुक्तिसंसाधनघोगमार्गो बस्ध गिसा55विष्कुरे म मिस ! 
चेदू बीवरागस्थमुदेति पूणे न्नोउप्यनस्नोडपि छम्ेत मुक्तिम॥१ ८ 


--एक्तिछाम में परम साधनसूव योग्रमार्ग बद्न न 
होने पर कपा पक्तित प्रकट नहीं करता ! बच्ध न होने पर 
पफ्ठि को प्रकट होने से क्‍या वह रोकृता हे? नहीं। 
प्ृरुप पर्दे की घात तो पह हे कि पीतरागता पूर्थरूप पे 
प्रकट होने पर, नग्मावस्णा में अथवा अनरनापस्था में। 
अपशय सुकित प्राप्त होती है। 
सूर्तिषाद-- 
सक्भाबना आपधवि सूर्विपोगाद्‌ू, रुपासकास्तों तत लाभ्रबर्वि | 
ओगाप्रमत्त-रिगर्मानसाम्ामावश्यकः स्पाभ्रहि मूर्विगेग ॥२९॥ 

-मगवान्‌ क्री मूर्ति का आश्रम छेने प्ले सकापता 
शागरित होती है ) अतः उपासक उसका अमछम्बन ऐेते 
हं। योग की अप्रमत्त अबस्था में स्पिरमना मलुध्यों के 
ठिय्रे मूर्तिपोम आवश्यक नहीं है । 
सद्भाषमोद्धाषनसाधनामां मूर्स्पत्मर्क सस्वषिक य एकम्‌ । 
अयेद्‌ यथास्ति बिवेकयुक्त करोति तेबामुबित स किब्चित्‌ ॥२ १॥ 

-“सद्धावना को आगरित करने के साधनों में एक 
अपिछ साधन मूर्तियोग मी है| ठसका जो स्यक्ति पा 


झक्त विवेकयुक्त आम्रय छेता है बह क्‍या इुछ मलुपिंत 
करता है | नहीं । 
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*पायरोधाय हि सूर्तियोग: समाश्रयस्त तमनाश्रयद्धिः । 
साध विरोधाचरण धरेश्वेत्‌ कुतस्तदा तस्य स सा्थक: स्यात्‌ २ ४॥ 


““मूर्तियोग कपायों के उपशमन के लिये है, अतः 
उसका आश्रय लेनेवाछा उसका अवलम्धन न लेनेवाले के 
पाथ (उसका अवलम्बन न लेने के कारण ) यदि विरोधभाव 

( 
परेण करे तो उसका मूर्तियोग केसे साथक हो सकता है १ 
क्ियाबाद--. 


ने कभेकाण्डाश्रयदुमहस्याइनेकान्तदर्शी ददतेडबकाशम्‌ । 
जो; क्रिया; शुद्धिद्धतः सुयोगा: झुभावह।:,कोउत्र सता विरोध:१२५ 


-अनेकान्तदर्शी क्रियाकाण्ड के बारे में दुराग्रह अथवा 
रेठ नहीं करता । कोई भी क्रिया यदि शुद्ध हो, उससें 
गैन-बचन काय के योग यदि शुद्ध एवं शुभ रहते हों तो वह 
फैल्याणकारक है। इसमें किस समझदार व्यक्ति का 
विरोध होगा ९ 


दाशनिक मत-मतान्तरों का विस्तार अत्यन्त विशाल 

एवं गम्पीर है। कोई आत्मवादी है तो कोई अनात्मवादी 
| आत्मवादी में भी कोई एकात्मवादी है तो कोई 
नानात्मवादी है। इसी प्रकार ईश्वरवाद के मत में भी अनेक 
भिन्नताएँ हैं। ये सब मन्तव्य एक-दूसरे के साथ टकराते 


रहते हैं-पादविवाद के विषय बने रहते हैं। ऐसा होने पर भी 
३९ 


६१० जनद्र 


विश्व की दृष्टि फे भागे एक्क तश् सुनिश्चित है और गए है तर 
आणपारियों में -समप्र सभीव छरीरों में होनेयाढा “ में ऋ 
संयेदन । इस सर्वातुमवसिद्ध और सर्वमान्य सत्त के आभार 
पर * छीओ और सीने दो ” फा उपदेक्ष सर्बग्राक्न इना है 
कडटर से कट्टर कह्टी जानेषाली नास्तिक छंस्पा भी ए४ 
उपदेश फ्रो मान्य रखती हैं और इसे जपनी 
समझती हैं। इस उपदेश का विस्थार मानबंसमाम 
इतना फैछा हुमा हे कि दूसरे के हित का बरसिदान करके 
अपना हित साधना अनीति है, द्ोप है, पाप हे ऐसा 
ममुष्प समझा है। बह यह बाद मी समझा है कि में की 
संगेदन सब प्राणियों में एक-सैसा होने स ध्य को परसर 
सद्भाव एव मेजीपूर्यक रहना और बरतना बाहिए। थी 
तरह का बरताब रखने में ही सभ का दित और धुल रहा 
हुआ ह। संक्षेप में, ' मैं ” के सर्बसामान्य दस्व के शाधार 
पर समूषा नैतिक घोरभ और सदाभार-नीति स्यस्थित 
हुई है। धो मलुष्य * मरा कद्दे अधेरा कूमों ! के मयुप्ार 
दार्धनिक चर्चाओं तपा रुस्पनाओं से पदराकर विषम 
पप्ताबाव सर प्रतीत होनेबाछे थादों से भिरफ्त हो गया है 
बद भी उपर्युक्त सर्वग्रप्न ' में ? के तर्व पर प्रतिष्ठित सदा” 
चार-नीति फ्री ( सत्य प्रीएई-सदाचार की 2 छपायना दर 
अपना कस्माथ कर सकता है। बस्तुतः ऐसी छपायना के 
बछ पर विच्द्धि अधिकाधिरू सभधती और डिकसित दोठी 
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जाती है और विरूसित होते होते ऐसी उज्ज्वल बन जाती 
के अग्ोचर सत्य भी, जैसे होते हैं वैसे, उस महामानव की 
सम्मुख स्पष्ट दो जाते हैं 

इस पर से समझा जा सकता है कि अनात्मचादी भी 
यदि शुद्ध सदाचरणपरायण होगा तो उसकी ऐसी साधना 
जायतल की साधनारूप ही समझी जायगी । उसकी यह 
पापना अनजान में सी ( आत्मतत्व के स्वतंत्र अस्तित्व से 
अज्ञात होने पर भी ) उसके आत्मा के शुद्धीकरण में ही 
पर्यवसित होने की । इसलिये ऐसा मनुंष्य मान्यता की 
देप्टि से अनात्मवादी कहलाने पर भी आचरण की दृष्टि से 
अत्मबादी है। इसके विपरीत, आत्मवादी का आचरण 
यदि आत्ता के लिये द्वितावह न हो-सदाचारपूत न हो 
वो वह भले ही मास्यता से आत्मबादी कहलाए, परन्तु 
पेसतुत) वह अनात्सवादी ही है । बोलने जितना ही वह 
आर्तिक है, बाकी वह स्व-पर दोनों के लिये भयरूप ऐसा 
नास्तिक ही है | इसी प्रकार ईश्वरवाद के बारे में समझना 
पाहए। इंश्वर अथवा परमात्मा सदाचारी बनने का, 
विचार-वाणी-व्यवहार को विशुद्ध रखने का आदेश देता 
। अब, जो मनुष्य ईश्वरवाद में नहीं मानता, किर भी 
चर की इस आज्ञा का पालन करता है अर्थात्‌ सदाचार के 
शुभ सा पर चरूता है बह क्‍या ईश्वरमक्त नहीं है ? वह 
मस्यता की दृष्टि से भरे ही निरीशरवादी हो, परन्तु 


६१० डबरा 


बिश्व की रृष्टि फ॑ जागे एक तत्र सुनिश्चित हे और इ६ रुख 
आयधारियों में - समग्र सभीव छरीरों में होनेबाढा “ में * 
संपेदन । इस सर्वानुमबसिद्ध और सर्वमान्य तश्म कं आई. 
पर ' सीओ और छीन दो ” फ्ला ठपदेक्ष सर्वप्राक्व दवा रे! 
कपूर से फ्ूर फटी जानेगाछ्ी नास्तिक सस्या मी ४ 
उपदेश की मान्य रखती है और इसे अपना 
समझती है। इस छपदेश का विस्वार मानवस्मार्थ 
इतना फैछा हआ ह कि दूसरे के टित का प्धिदात फर्क 
भपना दित पाषना अनीति है, दोप है, पाप है रेपी 
मदुष्य समझा है। पद यह मात भी समझा है फ़ि मैं का 
संवेदन सब प्राणियों में एक मैसा होने से सब को पहला 
सद्भाव एव सैद्रीपूर्पफ रहना और परवना चाहिए! हि 
तरह फा परताव रखने में ही सब का हित और सं का 
हुमा है | संक्ष॑प में, ' में ? के सर्वसामान्य ठफ्त के माधार 
पर समृचा नैतिक घोरभ और सदाचार-नीति स्यगरि्त 
हुई हे | क्रो मश॒ुप्य ' अख्रा क्दे अभेरा हुमा ” के मर्ठणर 
दानिक 'चर्चाओं तथा कस्पनाओं से पपराका सिरे 
ऑंझाबात से प्रतीत डोनेबाक़े षादीं से मिरक्त हो गया रे 
बइ भी उपयुक्त सबंग्रा्य ' मैं! के दस्य पर मतिष्ठित सदा 
चाए-मीति छी ( सत्य झ्ील-सदाचार की ) उपासना द्वारा 
सपना कस्पाण कर सकता है। बस्तुत! ऐसी छपासना के 
बल पर चित्तधुद्धि अधिकामिर सघतो मौर विरूधित दो 
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जाती है और विकसित होते होते ऐसी उज्ज्बल बन जाती 
कि अगोचर सत्य भी, जैसे होते हैं वेसे, उस महामानव की 
इष्टि के सम्पुख स्पष्ट हो जाते हैं । 
इस पर से समझा जा सकता है कि अनात्त्मवादी भी 
यदि शुद्ध सदाचरणपरायण होगा तो उसकी ऐसी साधना 
आत्ततत्य की साधनारूप ही समझी जायगी । उसकी यह 
साधना अनजान में भी ( आत्मतच्च के स्वतंत्र अस्तित्व से 
अज्ञात होने पर भी ) उसके आत्मा के शुद्धीकरण में ही 
पर्ययसित होने की । इसलिये ऐसा मनुष्य मान्यता की 
रष्टि से अनात्मवादी कहलाने पर भी आचरण की दृष्टि से 
आत्मवादी है। इसके विपरीत, आत्मवादी का आचरण 
यदि आत्मा के लिये हितावह न हो -सदाचारपूत न हो 
तो वह भले ही मान्यता से आत्मवादी कहलाए, परल्तु 
पस्तुतः वह अनात्मवादी ही है । बोलने जितना ही बह 
आस्तिक है, बाकी वह स्व-पर दोनों के लिये मयरूप ऐसा 
नास्तिक ही है । इसी प्रकार ईश्वरवाद के बारे में समझना 
चाहिए। ईश्वर अथवा परमात्मा सदाचारी बनने का, 
विचार-वाणी-व्यवदह्दार को विशुद्ध रखने का आदेश देता 
। अब, जो मरुष्य ईश्वरवाद में नहीं मानता, फिर भी 
रैधर की इस आज्ञा का पालन करता है अर्थात्‌ सदाचार के 
शुभ सार्ग पर चलता है बह क्या ईश्वरमक्त नहीं 


गान्यता की दृष्टि से भले ही निरीबरबादी हो, परल्त 


द्श्र जैगद्सत 


सत्यत। ईश्वरवादी है, ईश्वरमक्त है। क्योंकि उसे ईभरर के 
मस्तित्व की छछ्पना न होने पर सी जिस मार्ग पर चने डा 
ईश्वर फ्रा आदेक्ष है ठसी मार्ग पर बह चछता है। विश्वस्मर 
संगवाल्‌ को पूसक के पास से क्या चाहिए! हछ नहीं। 
यदि उसे हुछ बाहिए सो वह इतना डी कि मसुष्य महु् 
बने | यह पदि पूखक को आज्ञा करे सो वह इतनी ही कि 
तू मनुष्प बन । प्लीषन में से दोषों एवं पृराहयों को दर 
कर के सत्रुणी धन ! सदाचारी और सत्कर्मा बन | मम 
ऐसा जओोबन ओऔए इसीडिये अद्वैठवाद ने लड़ तरल के 
ऊपर फा मोइ झाड़कर और आत्मदृष्टि फ़ो जागरित कर *े 
प्रश्ननिष्ठ अर्थात्‌ आस्मनिष्ठ - आात्माराधक पनने फ्रा उपरेण् 
दिया है। दैतवाद ने चेतन-तप्व फे साथ मोतग्रोत हुए अपेवर्न 
तत्व ( सड़ तस्त ) को पदजानफर उसे अपने घित्‌ स्वरूप 
में से इटाने का उपदेश दिया है, अर्थात निर्मोइ-दष्ना प्रति 
करके अपन शुद्ध चतन्प स्परूप को प्रगट करना समझापा दै। 
चणिकवाद न समूचे सांसारिझ विस्तार को क्षणिक ( परत 
मंगुर ) बताकर और “ध्षण्रिक वस्तु फे ऊपर मोइ फ्रैता ! 
ऐसा पमझाकर मोहबासना को इटाने फ्रे सदुपदेष में अपता 
योग प्रदान फिया है । घुन्पबाद ने प्रिनप्तनश्वीठ अमत्‌ की 
घित्र उपस्थित कर फे “ मन्ततः समर घना सना हो जाता है 
ऐस सबम्पर्णी भमनुमद फे आधार पर, संसार की असारता के 
अप॑ में, दो्म-यप्रेरक दम मोह को दूर करने के इराद सै 
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रैल्यबाद बतलाया है। ज्ञानवाद ने लाभप्रद वस्तु को हानि- 
कर और द्वानिकर वस्तु को लाभप्रद, द्वित को अद्वित और 
अहित को हित, प्रिय को अधप्रिय और अप्रिय को प्रिय 
पेन लेनेवाला मन किसे अज्ञात है ?-ऐसा खचित 
फेकके अर्थात्‌ वस्तुस्थिति चाहे जैसी हो परन्तु उसकी 
गानारंगी कल्पना ही चिच को आजृत कर के उसे नानारंगी 
पेनाती है ऐसी छोकप्रतीति को उपस्थित कर के सत्य- 
शीलसदाचार से साध्य चिचशुद्धि में से प्रगट होनेवाली 

शुद्ध अनुभूति और प्रमिति पर जीवन-स्वास्थ्य का अब- 
सम्बित होना प्रतिप्रादित किया है। जगत्कर्वृत्ववाद ने ईश्वर 

ऐश्व का वर्णन कर के और उसकी ओर भक्तिमाव 
भगट करने का उपदेश देकर उस मक्ति के अनुसन्धान में 
उसके सच्चे फलस्वरूप सचारित्रशील बनने की उद्घोषणा 
फी है। इस उद्घोषणा के पीछे अभिप्राय यही है 
कि सच्चारित्र के बिना भक्ति नहीं और मक्ति के बिना 
सचारित्र का विकास नहीं | ईश्वर को जगत्कर्ता न मानने- 
पाछे बाद ने स्वयं आत्मा को स्वयम्भू शक्तिशाली बताकर 
उस पर के कार्मिक आवरणों के आक्रमणों को दूर हटाने में 
अपने समथे आत्मबरू का उपयोग करने की प्ररूपणा की है। 
रेस तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले पौराणिक वादों 
के पुरस्कर्ताओं ने अपने अपने बाद के पुरस्करण के मूल में 
जीवन को सह्लुणी, सा बनाने का ही एकमात्र 


कं अगदर्शक 


सुसय छ्पेय रखा हे । इस स्पेय को फोई भी मताइठसी 
दार्शनिक अथवा थादी साथ सकता है मौर ऐसा झरके अपनी 
फस्पागसापना के साथ ही साथ इस प्रत्यक्ष दईपमाव 
विश्व छो सुन्दर घनाने में अपना मरसरू प्रर्सनीष 


दूं सकता है। और इससे मधिक सुन्दर दूसरा हो ही पा 
सकता हे 


अनेदान्तरष्टि प्रा एक भर बिपय प्रदेश यहाँ उपस्थित 
किया घाता हे-- 


१ काछ-- 


किए हुए ध्माश्ठम कर्म तत्काल ठद॒य में नहीं माते 
किन्तु परिपकन होने के पआत्‌ उदय में आते हैं। अतः कर्म 
को मी अपना फछ दिखाने में काठ की अपेधा रहती है) 
कार्यसिद्धि के लिये अनुरूछ उद्यम भी सफल होने के ठिपे 
थोड़ा बहुत घमय छंता ही है । जाम बोन पर एुरन्त दी 
फल ठस्पन्न नहीं होता । स्टीमर अथवा मोटर 'बठते डी 
अथवा वायुयान उड़ते ही फौरन ग़न्तब्ध स्थान पर नहीं 
पहुँच खाता । भाम की गुठली में शाम के पेड़ फ्रो ठरपर्भ 
करन फ्ा स्पमाव है और उद्यम जादि द्री मनुझूसठा मी है। 
फिर मी काल की मर्यादा अप तढ़ प्राप्त नहीं होती दंग तक 
गुठछी आम नईीं बन सकझृदी। मतः स्वमाव को भी ऋाछ की 
अपड़ा हो रहती ही है। छ्लीवड्राल में सर्दी पड़े, औप्म 
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फोर में गर्मी पड़े, वर्षा ऋतु में बरसात मिरे, वसन्त ऋतु में 
रेस नवपकतबित हों, युवावस्था आने पर पुरुष को दाढ़ी- 
पैछ उगे - इस तरह अनेकानेक बातों पर से काल की 

निमित्तकारणता का सामर्थ्य हम जान सकते हैं। काल ' 
जीवन की घटनाओं में महत््वपृण हाथ बंटाता है, यह कहे 

नो हम रह नहीं सकते । 
३, स्वभाव--- 

चावल बोया हो तो चावल और गेहूँ बोया हो तो गेहूँ 

उत्पन्न होता है, यह महिमा स्वमात्र की ही है। इसमें 
फील की मर्यादा को स्थान अवब्य है, परन्तु बीज के स्व- 
भाव के अनुसार ही फल की सिद्धि होने की। आम की 
गुठली में आम बनने का स्वभाव है, इसीलिये आम की 
भुठ्ही बोने पर उद्यम द्वारा कालमर्यादा के अनुसार भाग्य- 
शाली आम प्राप्त कर सकता है । काल, उद्यम आदि होने 
पर सी स्वभावविरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता | चेतन- 
अचेतन के स्वभात्र के अनुसार कार्य बना करता हैं। 
निःसन्देह स्व॒माव का एक जबरदस्त स्थान है । 
रे, पूवेकस--- 

सुख-दुःख और उनसे सम्बद्ध विधिघ दशाएँ कम की 

विचित्रता पर अबलूम्बित हैं । करने जायें सीधा और हो 
उल्टा अथवा करें उलठा और पड़े सीघा-इन सब के पीछे 
कम का सामथ्ये है । आकस्मिक लाभ अथवा आकस्मिक 


3 ६१६ सेबदर्शव 


हानि कार्मिक पल के अद्भुत निदर्शन हैं । संसाखर्ती पर 
छीन फर्म के पन्भनों से बद्ध होने के छारण तदलुसार मित्र 
सिन्न परिस्थितियों का मज्ञुमय उन्‍हें करना पड़ता है, मिश्र 
मिप्न॒ अपस्पाओों में से एन्हें गुभरना पढ़ता है। कैसे के 
प्राभटम से सप झोई परिचित हैं | 
इमामृद्रह्रकयोंमेनीपिसडयोः स्ूपमीरूपषोः 
भ्रीमद॒दुेठयोषेछापछवर्यो नीरोपरोगार्दयो । 
सौमाग्माप्तुमगतवसक्नमजुपोस्तुस्येडपि धृरपेडस्तर 
पत्तत्कसनिषन्पस्त तद॒पि नो जीव बिना गुक्तिमत्‌ | 
--शबेसघरिहृत प्रथम कर्येधरस्थ की ल्वोपड़ ठोका में रद) । 
अर्थात्‌--रामरा और रंफ, मेधापी और मूल, शूधरत 
और घदघरत, धनी और दरिद्र, पठगान्‌ और निर्मेठ, सतत 
भऔर रोगी तथा सौमाग्पवान्‌ सौर दौ मग्यवाद में मनुप्पत्त 
समान दोन पर मी इस तरद का ओ नानाबिघर मंद देखा 
प्लाता ऐ बद कम कफ कारण है। और क्षीब के बिना कम 
कया इसलिये फर्म की सिद्धि क साय डी मात्मा भी 
घिद्ध शे यावा है । 
इस पुस्तक के समूये चतुथ छर्ड में बर्मव्रषप् 
विपेघन किया गया है। पृण्य-पापरूपरूर्ममस्व घी विद्रार 
पारा का वर्दी पर मिख्पण क्या शया है । 
अलुष्प ब्वामाविक रूप स अपूर्ण है | बह चाद सिवनी 
इुधछता सपद्रा सादपानी क्‍यों ने रखे, परन्तु प्राकंविक 
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पावधानता और शरीरसुरूम चपलता थोड़ी बहुत उसमें 
डैने की ही। अतः बह अपनी अपूर्णता अथवा दुर्घलूता का 

ग कभी क्री हो ही जाता है। अपनी ही अंगुली से 
नेपनी आँख, अपने ही दाँतों से अपनी जीम किसी समय 
“फेस्मात्‌ ऐसी दब जाती है अथवा काटी जाती है कि उससे 
ख उठाना पड़ता है। असावधान रहने का दोष कोई 
पे दिखला सके ऐसी हालत में भी अकस्मात्‌ का शिकार वह 
शै जाता है। अप्तक स्थान पर जाना अथवा होना और 
भनिष्ट दुधेटना का शिकार बनना, अथवा समझदार होने 
'रसीउससे उलटी प्रवृत्ति का हो जाना--ऐसा बहुत 
'र होता है। वैयक्तिक अथवा सामूहिक चित्र-विचित्र 
पटेनाएँ घटित होती हैं, जिन्हें हम “दैवाधीन ” कहते हैं। 
उन पर से कम के अस्तित्व का रूयाल आ सकता है। 


है, उद्यप्त-- 


उद्यम का महत्व स्वीकार किए बिना चल नहीं 
सफता। केवल फर्म को दी प्रधान माननेवाले को भी जानना 
चाहिए कि कम को उत्पन्न करनेवाला कौन है ? जीव स्वर्य॑। 
स्वर जीव ही अपने व्यापार से कम बाघता है, कर्मों के 
साथ वह बचँधता है। कर्म के उदय में भी प्रवृत्ति-संयोग 
फा सहयोग हैं। झुम कर्म अशुभ कर्म के रूप में और 
अशुभ कर्म शुभ कर्म के रूप में परिवर्तित होता है--यह 
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परिवर्तन खीव के प्रयस्न से ही होता है। खड्दों कर्म की 
गति नहीं है वो पर उयम फ्ी विशियपताका फाराती है! 
कम का ( अदृष्ट का ) कार्य खीव फ़ो मव पक्र में घृमाते का 
है, जबकि उयम-प्रसस्न-पुरुपार्थ कूमों के विरुद पुद्ध करके 
और ढर्म-सैन्य को ध्यस्त करके आस्मा को ट्वकक्तिधाम पर 
ऐे साता है। कैपरप को प्रमंट करने में कम का बल कारण 
नहीं है, परन्तु कर्मों का क्षप ही-कऋरप्षय का साध प्रयत्व 
ही एकमात्र प्ुरुप कारण हे। इस प्रकार की ठपम की: 
प्रयस्न की-आस्मपछ फी असाधारण विश्लेपताओं की ध्यान 
में छेने पर ' कम ” के महश्य की जोर एकास्त पश्षपात 
रखना अमुपयुक्त है। कर्म ( “ अद्रष्ट ” करे अब में ) %र्म 
(क्रिया के अर्थ में ) पर अवठम्ित है। अतः अस्करीश्षम 

प्रधस्त क्रिया ( सरकूते ) करन में, मनोबाफाप-ब्यापार को 
छद भपत्रा छम रखने में इृढ़संके्पी पने रहना ही कर्म 

तन्‍्त्र को सुधारने का और उसे विनष्ट करने क्रा तपाय 
३--ऐसा श्वानी सन्वपुरुषों फ्रा हपदेश है। फेक कर्मत्रादी 
मलुष्प निरुस्साह्दी निरुषमी पनने क॑ कारण सफ़कता से 

बलित रदता हे, अपन दारिद्रप को झाड़ने में अप्रमर्ष 
ना है। उह्मी उयोगी पुत्महिएं का परण री हे! 

3 भारमेतैय कर्माणि प्लाध्तः झास्तः पुनः पुन। । 


कमाष्यारममार्ण द्वि पु्र्प प्रीमिंपेवते ॥ 
--मरवस्यति ५-१९९% 


पं 
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यद्चपि पुरुषार्थ को काल, स्वभाव आदि की अपेक्षा 
ऐती ही है, तो भी विजय दिलाने में वह अद्वितीय है! 
लि क 3 मद बी हद 


अयत्-मलुष्य पुन पुन कार्यपरायण बने । श्री कर्मवीर की ही 
पेवा करती हद | 
जमेन विद्वान शोपनहावर कहता दे कि-- 
0 9800॥र6888 १७79७॥7वै8 गा & (६76४६ त७8796 
एए०क फाध। एछ 876, पए0०7. ०0० गताशावेपएए., ' 
भेर्यातू-ह मारा सुख अधिकाशत हम जैसे हैं उस पर, हमाई 
क्तित्त के ऊपर अवलम्बित ह्ै। 
व 8 & ए7०7022ऐए॥ए७ र[ ग्रान्‍्ठा] 500 9७७, ७ ४: 
8708६ व०९7९७, ६6 क९कप्राः० ० 8 0०जा गराशंधाए- ? 
--.2५7%८, 
अर्थात्‌ अधिकाशत अपने प्रयत्न के अनुसार बनने का विशेष 
अधिकार भजुष्य को मिला है। 
' य॥७ छ00768 ४ 98५७. 80ए6/ग्राशज68 ६80७7. +प6 
ह॥७४६ एस्‍98०68; 707 9७४०७ ढा#0ण०/७8 80987७: ७ 
९ खठ860 ग्राठप्छ०ध७ छए97076त. 070808०0०७8 वा क७ांह 
अब्छ, पृफ्रठ8० ए९०ए व्ाीएपें०68, गा एरक्याए 78:87068, 
फण्पत्‌ 6एछा छ8०णा ६0 एछद्चए७ 9266७ ४०॥० 968 प्रथएऊ०-ड 
4५ 670 पफहु ४9807 छ०एछ678 ०0 0077 छएवे 0ारतेप्राः४70७, 
जगत इधाग्रापोरतगड़ प्रा० वि सछ0ऐ४०8 फ्यणा ग्राह॥ 
"पाककसत86 छ्चए७ )क्वाप १07; ? 
5 89468 8०#-प्त ७७. 
आर्थातू--अतिद्रिद्र मनुष्यों ने भी कमी फमी सर्वोच्चत स्थान श्राप 
किए हैं, अत्यन्त कठिन दिखाई देनेवाले सकट भी उनके मांगे में 
वाघक नहीं दो सके हैं। अनेक उदाहरणों में तो कठिन सकफट उनसे 


झर० अतररधन 


वर्तमान युग में रेझगाड़ी, मोटर, टेछिब्राफ, टेंढिफोक) 
दायरछेस यत्र, रेडियो, टेलिविभन, एरोप्डेन, शर्णश्नक्ति, 
इाडोवन प्क्ति आदि नए नए माविष्कार हुए हैं 
इसरे हो रहे हैं ये सब पुरुपा्थ फे ज्वन्त उदाइरस हैं। 
पुसुपार्थ दिखछानेवाी प्रजा अपवा व्यक्ति आगे बढ़ती 
है और ठत्कर्प तथा अम्गुदय फो प्राप्त करता है । 
स्यक्ति अपषा प्रजा अपनी निःसत्ता फे कारण पीछे रह 
आती है और इसरों की पराघीनता स्पीकार ऋर के उऐे 
पददलित होना पड़ता है | यहाँ पर यद्द ध्यान में रल्लनां 
आवश्यक हे फि ठद्मम दारा प्राप्त सिद्धि का यवि 
फ्रिपा माय हो उपमें उपम अपबा सिद्धि फ्रा मपराध नहीं 
है; अपराष ठो उनका दुरुपयोग करनंबालु का है। 
७, नियसि 

नियसि सर्पाद्‌ साजिमाब अथबा मनितब्पता। मी 
-सदष्य भदितव्प दै>मविष्य में दो अपइय होनेबासा है ५६ 


अप एंगं सहमशर्ति करे बापरित कर के तवा बाफियों क्रो जो अस्व्ी 
डबडे मौतर प्रछुत दो भड़ो रही ढद्रौष डर के झगड़े भेड पहाग६॥ 
भी बने दे । 
छ0प्पणटट घर४॑व9 व ६6०७ ता. क०पए.. (0077. 
चु0 नए0वगेंते तब डपेरथमरटोत्रद्भ 207800० क्या 53 
+-सव्फ्िसाछ 
--7रे पूईशों के हेरे थे रा पट्टा सत छो। विश्व आये बह रहा 
है । इसफ्रे छाष तू भी छापे बढ ( 


पंचम स्रण् + ६२१ 5 


अपश्य होता है, इस प्रकार नियति का अर्थ किया जञा 
पैफेता है। अजुकूल परिस्थिति होने पर खेती पककर 
तैयार हुई, परन्तु पाला गिरने से अथवा टिडियों के 
आक्रमण से अथवा आकस्मिक उपद्रव से यदि खेती न 
हो जाय तो यह भवितव्यता ( नियति ) का उदाहरण हे । 
फेलसिद्धि प्राप्त होने के समय ही बीमारी आ जाय अथवा 
देसरा कोई आकस्मिक अबल विप्न उपस्थित हो जिससे 
फेलसिद्धि रुक जाय तो यह ' नियति का प्रभाव माना 
जाता है। सट्टा, लोटरी आदि में बिना परिश्रम के घनी बस 
जाने का कारण “नियति' ही माना जाता है। 


जीव को ले कर विचार करें तो ' नियति को एक 
भेकार का अनिवार्य कर्म कद सकते हैं | इसे जैन परिभाषा में 
' निकाचित ? कर्म कहते हैं। जो कर्म ग्रायः अभेद्य होने 
के कारण अवज्य ( विपाफोदय रूप से ) सुख अथवा दुध्ख 
रूप से श्ुगतना पड़ता है उसे निकाचित कम कहते हैं । 
इस प्रकार के कर्म का फल नियत [ अवश्य झ्रुगतना पढ़े 
ऐसा ] होने से चह नियति अथवा भवितव्यता के नाम से 
पहचाना जाता है । 


इस तरह पॉँचों कारणों की सता हमने देखी। ये पॉचों 
ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। एक कारण को 
सर्वेया आधान्य देकर दूसरे को उड़ाया नहीं जा सकता 


१२२ अंतद सर 


अमषा सर्वथा गौण स्थान पर उसे इम रख नहीं सकते | भदि 
कालपादी काल को ही ग्राधान्प देकर दूसरों का 
सूल्याक्षन न करे तो उसकी पह आन्ति हैं। हंसी प्रदार 
स्वमानवादी, कंवादी, टुधमवादी के बार में मी स्मश् 
ठेना चाहिए | पोचों ही फ्रार्णों को पयोचित मौज-ईर्टिप 
माव से मानने में द्वी सम्पग्धषष्टि रही इई है। शक 
पिपरीत, केषछ एक्रान्तवाद की ओर आना मिध्पाए्टि है। 
इन पॉर्चों कारणों के सहयोग के इृष्ान्त मी इसारे 
सम्मुख पिधमान हँं। ख्री से बाछक ठरपन्न हने में मे 
पांचों ही कारण देखे भाते हैं । यह तो स्पष्ट पी हे कि काठ 
(गर्मदाछ) पूर्ण हृए धिना पाछक ठत्पभ्न ही नहीं हो सकता 
असबस्न मामवास्ी स्ली से ही द्ाज़क उस्पन्न होता है, मत 
अहाँ पर स्वभाव भी कारणरूप से ठपस्थित है | ठप 
बहों होता दी हे। पूर्ध कूमे की अपबा नियति की मशुकूतता 
ने पर ही थद्ट वस्तु ध्कय है। इस प्रद्चार प्रशृति में हत 
पोचों ही कारणों का समवाय देखा साएा है | पिधामदास 
मे सागे पढ़कर उच्च भेणी फ्रा अम्पास पूरे करन में 
इस कारण-सामग्री का साक्‍्िष्य देखा घाता है। वह काठ 
दी मर्यादा है, विकासगामी ठपम है, क्षिस्लयोरप सभा 
भी है मौर कर्म की संपदा निपति की अनुकूलता मी हे | 
इन पांनों कारणों झी सर्वत्र ग्रधानता हो ऐसा नहीं ध्मप्तना 
साद्विए, परम्त गौगरूप से अथब्ा धुरूपरूप से--किसी भी 


काय की उत्पत्ति में--ये पॉंच कारण अवश्य विद्यमान 
हो हें | 
काल की मर्यादा उद्यम आदि से बदली जा सकती 
। अन्न, फलादि के पक्रने में अपुक समय की मर्यादा 
जास निश्चित नहीं है । वृक्ष के फूल पकने का समय मित्र 
मेन्न देशों में भिन्न मिन्न होता है । दूसरे देशों में यन्त्र द्वारा 
खेती की उपज भारत की अपेक्षा जल्दी तैयार की जाती 
है। हाथ से बनाई जानेवाली वस्तु में अधिक समय लगता 
/ जबकि यंत्र द्वारा यही वस्तु थोड़े ही समय में तेयार 
फी जा सकती है। पहले के ज़माने में जब रेलगाड़ी नहीं 
थी तब अहमदाबाद से काशी पहुँचने में महीनों के महीने 
लेंग जाते थे; जबकि इस समय रेलणाड़ी से तीसरे 
दिन चहाँ पहुँचा जा सकता है, और वायुयान से तो सुदूर 
अदेश में भी कितनी जल्दी पहुँचा जा सकता है यह किसी 
अज्ञात नहीं है । इस तरह काल की मर्यादा में भी उद्यम 
आदि द्वारा परिवर्तन की शक्यता प्रत्यक्ष देखी जा सकती 
। फिर भी सामान्यतः काल की थोड़ी-बहुत मर्यादा तो 
अत्येक कार्य की सिद्धि में अवश्य रहती है। अतः काल 
स्वृतन्त्र नहीं किन्तु उद्यम, स्वभाव आदि का अवलम्धन 
लेकर जहाँ तक वह काययेसाचक ( कार्यसाधन में उपयोगी ) 
होता है वहाँ तक उसकी महा मानना न्याय्य है। काल 
की सहकारिता यदि ध्यान में ली जाय तो कार्य के 


श्र 


जारम्म से लेकर चबतऊ बह पूर्ण न हो तबतक मलुप्प 
धैर्य रखना घीखता है। यदि ऐसा नहो दो कार्य का 
प्रास्म्म छर फ्े तुरन्त ही अथवा खागश्यक समय से एर 
अप्मय में फठ की इच्छा रखने से और फ़ढ़ फी प्राप्ति 
दिलाई न देने पर मलुष्य निराक्ष हो जाय और कार्य” 
छाथन के उधम में हीठा पड़ साय तो पद फल छे पद्ित 
ही रह श्राय | फाछ की सहझारिता बराबर प्यान में जा 
श्लाय तो मलुष्य ऐसा समझने छगता हे कि समय पकने पर 
फछ मिठेया अर्थात्‌ काछालुक्तम से कार्य सिद्ध शेमा। 
इसका परिणाम पह माता हे कि महुध्य काय में उप 
घीर रहता है | 

यिप्त प्रकार काल की मर्थादा उक्नपनीप है उस मकार 
र्वमाष की मर्यादा उछप्नीय नहीं है, फिर मी स्पवहवार 
इ्टि से स्वमाष का मी अतिक्रमण देखा लाता है। ( भ्यवह्दारं 
में खिसे मलुष्य का स्वभाव कहते हैं पड बस्तुतः स्पमाव 
महीं, परन्तु विमाव है, शौर इसीलिये ठसमें परिवर्तन की 
क्षक्यता होती दे |) फ्रोघी मनुष्य का ढोधी सवमाई 
घान्तात्मा सन्त के संस्संग से कम हो जा सकता दे सौर 
सस्सेग द्वारा प्राप्त उत्तम माबनाओं के सुरृढ़ संस्कार से 
बड़ नट्ट मी दो जाता है ! सत्संग के प्रमाव से दुर्भन-प्रृति 
भी घजन-अहृति में परिगर्तित हो खाती है। संसर्ग के 
अनुसार भस्क्े खराप और स्ूराब अच्छे हो खाते ईनें। 


पंचम स्ण्ड ; दरण : 


रे अतिरिक्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं का मिश्रण करने से 
उन वस्तुओं के सूछ स्वभाव में परिवर्तेन हो जाता है और 
दूपरा ही स्वभाव उत्पन्न होता हैं। जेसेकि, पिचस्वभाव- 
पढ़ी सोंड और कफर्वमाववाले गुड़ का मिश्रण करने पर 
उसमें कफ और पिच के स्वभाव का दोष नहीं रहता । 


कर्म में-पूर्वोपाजित कर्म में भी परिवर्तन होता है और 
शे सकता है। उसके स्थिति एवं रस में सी परिवर्तन 
शेक्य है| कोई कम जरदी भी उदय में आता है। कर्म के 
अल ५ 099 26 228, (00 0४, कै: /2 के 7228 सं 


) कम की उपशमना यदि देश-उपशमना ( आशिक उपशमना ) दो 
तो सक्रमण तथा उद्दर्तन-अपवतन क्रियाएँ ( ऐसे उपश्ञान्त कर्म पर ) हो 
पकती हैं, किन्तु कम के निविडोकरणरूप ' निवत्ति” एवं “ निक्राचित ! 

को प्रवृत्ति वहाँ दक्य नहीं हैं । परन्तु जब उदय-उदीरणा, सक्रमण, 

न-अपवततेन तथा निघत्ति निक्राचित रूप किसी मो क्रिया से प्रभावित 
ने हो सके ऐसी मी कम की पूणे उपशमना ( सबे-उपशमना ) होती है 
प्ैव भी ऐसी 'उपश्ञान्त' अवस्था अधिक्र समय तक्र नहीं टिकती । थोड़े 
है समय में उपशान्त कमे पुन उदय में जाता हैं जिससे वह उपशान्त 
भात्मा जैसे ऊपर चढा था वैसे द्वी नीचे गिरने रूगता है । 


अन्तत कर्म का क्षय ही पूर्ण श्रेय साघक द्ोता है । अकरामनिजरा 
से -- कम के विपाक का उपसोग दोने पर जो क्षय दोता हैं उससे कर्म के 
क्षय के साथ दी साथ अन्यान्य कर्मों का बन्ध भी होता है। अत इस 
अकार छा क्षय ( निजेरा ) छूर तक नहीं ले जा सकता; किन्तु पविन्न 
चारित्र-तप के साधन से कर्मों को चल्पूर्वक उदय में लाकर उनके विपाक्र- 
फेल का अजुभव किये बिना द्वी उनको जो झ्ाड दिया जाता है, इस 
है 


१६ अैमदर्शन 


उुपश्नमन, उड़र्तन, अपबर्तन और संक्रमणे शो सकते हैं । 
आस्मग्रल के ठस्कर्ष से कम को व्रिपाकोदय से झुगते बिना 
ही नष्ट क्रिया श्रा सकता है। कर्मदारा उपरूब्ध परीर, 
इन्द्रिय भादि फ्रा यदि योग्प रूपसे विकास न क्विया साय 
तो पे अविकसिय एवं अश्नक्त रद साएंगे। अतः कमेद्वारा 
प्राप्त पस्तुओं के विकास का छाम उद्यम पर मपहम्बित है। 
शो ठत्तम शिक्षण प्राप्त करके अपने श्वरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, हृदय का योग्य निफास साधते हैं थे अपने इस 
प्रकार के प्रश्नस्त उद्यम एव प्रयत्न से अपने थ्ीपन फ हित 
साधन के साथ ईी साथ अपने आप को मुखसम्पन्न पनाते हैं। 


छरइ ठषकौ श्ये निर्भया ( समगिर्जया ) की आाठी है बहो कैगस्वतापक 
बनती है । ख्ात्म-साबना का बद्ूध जिठता डज्नत होता हे सतमे विप्राल 
प्ररिमाण में कर्मा की गिरा (क्र) होती है । 

इस तरद कर्मों छा धडपा विपाकोदग से भी होता है और सादव 
प्रयान से सी होता है। पावन प्रगस्‍्न से दोगेबासौ मिर्यए में केबल भौरस 
करमेदछिकों कप बेदप दोता दे। इते प्रदेशोदद %हते में । र्तंकमण 
जाम की किमरा पहले बतक्षाई है। ठप्न क्रिया द्वारा डइन में न काने हुए 
कर्मा करो रइग में झाई हुई करम प्रकृत्तियों के ज्ञान सकमण करड़े हमें 
मिप्रित करडे हदव में आई हुई कम प्रहुतियों के फ्रलिपाइइप स 
डमझा लोप डिगा लाटा है। सुचिनामी अर्ा अपने आयुप्ण डरे भम्तिन 
श्षक्र में इस तरद संकमच से मौ कर्मों व्म बेरब काड़े तपा एस्में झा 
कर डिरेप-सुछि प्राद्ष बरते हैं। इस्र तरह कर्म-विद्यल में संडमण 
दिनि भी एक है । 


पंचम ख्तण्ड * देर७9 : 


जिस प्रकार केवल भाग्य के ऊपर आधार रखनेवाला 
भनुष्य पुरुषाय के अभाव में अपने जीवन का विकास नहीं 
फेर सकता और अकमण्यता के कारण निःसक्व बनकर 
अपनी ज़िन्दगी को किसी काम की नहीं रखता उसी प्रकार 
लोग कम को-पूर्व कम को नहीं मानते वे भर्यक्रर 
आन्ति में गोते रूगाते हैं। कर्मवाद की सिद्धि और 
उपयोगिता के बारे में पहले विवेचन किया जा चुका 
। कमवाद की अवशगणना करनेवाले मन्नुष्प को आत्मा 
जैसे विशिष्ट तत्व की प्रतीति न होने से विपत्ति के समय 
उसे सहने में बह समभाव नहीं रख सकता। प्राणि- 
पात्सल्य का विशद्‌ भाव उपके लिये दुलेम हो जाने से 
सामान्य विरोध के समय भी वह आकुल-व्याकुल हो जाता 
। ऐसे छोगों के लिये उदाच शान्तभाव तथा ग्रसन्नभाव 
दुलभ हो जाते हैं। कल्याण-साधन की मूरू भूमिका-सच्ची 
भूमिका से वह अज्ञात होने से अपना सच्चा जीवनविकास 
साधना उसके लिये अशक्य और दुर्घट बन जाता है। 
“नियति ” का बल अदम्य है। आगे कहा उस तरह, 
अचानक लाम देनेवाले अथवा अन्तराय डालनेवाले 
फेस को “नियति” कद सकते हैं। वह पुरुपार्थ द्वारा 
नियाये नहीं है । उसकी इस विशेषता -नियतता के कारण 
उसका पूवेकर्स से एथऋ निर्देश किया गया होगा; क्योंकि 
दूसरे पूरवेकर्म तो धुरुषार्थ द्वारा हटाए भी जा सकते 


कक जे लकी 


६२८ सैसदबं 


छुतीप खब्ड में बवछाया गया है ठस परद, इमें यह 
प्लान छेना चाहिए दि “ फर्म ! के इस सुगूढ, अगम्प और 
जगोघर छारखाने में अनंक प्रकार फे कर्म तेयार होते हैं | 
समी कर्म “ निकाचित ! ( अनिवार्य ) प्रकार के नहीं होपे। 
ऐसे कम तो खाने में बहुत थोड़े होते हैं| बहुत से फमे 
और तजन्य पिप्त ऐसे होते हैं कि यदि सुयोग्य प्रयस्न 
किया जाप सो उनका छेदन मेदन हो सकता ऐ। गझतः 
यदि कोई फार्य सिद्ध न हों तो इससे ऐसा न मान छेना 
चाहिए फि यह कार्य मेरे नसीब में हे दी नहीं | इमें इमारे 
कर्मो के थरावरण मौर उनके प्रकारों की तनिक मी रबर 
नहीं हे । इसछिये उधम फ़रने पर मी यदि फार्य सिद्ध न 
होता हो तो उसे अनियार्य फर्म से आइत क्‍यों मान छिया 
लाय ? और एसा मानकर तथा इताश्न दोकर कार्य-प्रवृत्ति 
बर्यों छोड़ दी याय ? दृढ़ सफरप के साप यदि प्रामाणिक 
प्रयत्न हो तो बह सिद्धि को निकट छाता है। तेश्नस्ती तप 
के पक से अपना संकल्प पूर्ण इोता है, मपनी आाकांधा 
सफछ होती है । 
गे छाछ मादि परस्पर सापेक्षरूप से एक्रश्रित होफर 
कार्य करते हैं, मतः इम्दें ' सम्रवायी कारण” कहते हैं| 
आरमसा का मूठ स्वरमाद सचिदानन्दरूप होन से, कर्मों के 
बरू पर प्राप्त मनुष्यत्वादि विक्षिण सामग्री कू सहयोग से, 
उपस्थित फ्रमों के फलों को सममाजपूतक झुगतन के साथ 
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अचक के मूलरूप तृष्णा के विदारण में प्रयत्नशील 

होने पर परम कल्याणरूप सिद्धि प्राप्त होती है। काल 

जेंत्र हम उत्साहित होकर प्रयस्नशील होंगे तब हमें 

गा नहीं कहेगा। इस प्रकार आत्मकल्याण-साधन में इन 
का योग देखा जा सकता है । 


पादभूमि के बखेड़ों की निन्‍दा करके उसके सौष्ठव पर 
काश डालनेवाला नीचे का उछेख कितना सुन्दर है-- 
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अर्थात्‌ू-भतमेद अथवा वादचर्चा उस समय सुन्दर 
लगती है जब सत्य की गवेषणा के लिये दो मनुष्य पररुपर 
मेत्रीमाव से अपने विचारों की तुलनात्मक आलोचना 
परना चाहते हैं; परन्तु सतभिन्नता या चर्चा जब दूसरे को 
भठा सिद्ध करने के प्रयत्नरूप होती है तव वह घिककारने 


योग्य होती है । 
अब ज्ञान-क्रिया का समन्वय देखें । 


किसी भी कार्य की, मोक्ष की भी, सिद्धि ज्ञान और 
क्रिया इन दोनों पर अवरूम्बित है। अकेला ज्ञान पंगु है 


क्र अन 


६६० जेनबर्णत 


और जकेली क्रिया अन्ध हे । अतः क्रिया मिना क॑ अकेडे 
ह्ञान परे अथवा क्षानरहित बक्केछी क्रिया से अभीए परिणाम 
नहीं आता | ठदाहरस के सौर पर क्षिनाइम मलेरिया के 
बुखार फ्रा रामबाण औपध हे ऐसा ज्ञान होने पर मी यदि 
सह औषधघरूप से यथोचित मात्रा में न ली ज्ञाय भर्थात्‌ उस 
ऑऔपधघ-श्ान को भाचरण में न रखा बाय तो घुसार नहीं 
जा सफता । इसी प्रकार धुस्वार किसस लासा हे इसका झञान 
स दोने पर कोई ऐसी-पैसी चीज दवाई फे तौर पर छी माय 
सो उससे भी धुख्वार नहीं जाता | इसी प्रकार जाधरण में 
जनीति, अन्याय, दम्म का जब तक त्थाग नहीं क्विपा 
खाता तब तक भमोथ की दिखा में प्रगति नहीं हो सफ्ती- 
ऐसा ज्ञान दने के बाबजूद यदि तदनुसार भाषरण न किया 
स्राय तो मोध फ्री ओर प्रगति अधअ्क्प है। ठलटा, जिस 
और याना ऐ उससे पिपरीद दिश्ला की ओर ही गति 
होगी । कइने का अभिप्राय यह है फि ज्ञान फ़ो क्रिया में- 
आघरण में रसे बिना अकेसा ज्ञान बध्य है अर्थात्‌ फ़छ 
दायक नहीं दोता। इसी प्रकार ध्वान फ सथे नंद फे 
बिना अफछी क्रिया मी निष्फ ही लाती है अथवा ठसका 
परिणाम पिपरीत याता है । 
मोमन को देखन और उत्तकी प्रश्या फ़रने से भूखे 
सनुष्प की भूख दर नहीं द्ोती। उसे अपना द्वाथ 
सछाना पड़ेगा-ठस खाने प्ली क्रिपा करनी दोगी। इसी 
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“कार महापुरुषों का उपदेश सुन लेने मात्र से काम नहीं 
पे सकता; उनके उपदेश को बराबर समझकर उसे 
आचरण में रखना पड़ेगा। ईप्सित स्थान के मार्ग की 
जानकारी हो, परन्तु उस मार्ग पर चले नहीं तो उस स्थान 
पर कैसे पहुंचा जा सकता है ? और अज्ञानवश्य उलटे रास्ते 
२ चलने लगे त्तो? गन्तव्य स्थान तो दूर ही रहेगा, 
ऊपर से इधर-उघर मटकने की तकलीफ पछे पड़ेगी । 


जञान-फ्रिया की सुसंगति के बारे में विशेषावश्यकमाष्य 
में कहा है कि-- 


हये नाणे कियाद्वीण हया अज्ञाणओं किया । 
पासतो पंगुछो दड़्ढो घावमाणो झ अंबओ ॥ ११५९॥ 
--विशेषावश्यकमभाष्यगत आवश्यकनियुक्ति 


अर्थात्‌-क्रिया बिना का ज्ञान मरा हुआ समझना। 
इसी प्रकार ज्ञानहीन क्रिया भी मृतप्राय ही समझना। 
उदाहरणाथ, देखने पर भी रुंगठा और दौड़ने पर भी अन्धा 
दोनों जलकर मर गये । 


इसी उदाहरण को नीचे की गाथा स्पष्ट करती है--- 


सजोगसिद्धीइ फर्ं व्यति न हु एगचकेण रहो पयाइ | 
अंधो य पंगू य वणे समिच्चा ते संपउत्ता नगर पविद्ठा ॥६९ ध्ष्पा 
--विशेषावश्यकमाधष्यगत आवश्यकनिरुक्ति 


ध्शर सेगवर्शंन 


अर्थातू--हान और क्रिया इन दोनों के प्योग से ही 
फलसिद्धि होती है। एक पहिए से रच नहीं चलता। 
पन में दावानठ छगने पर अन्घे और छगड़े दोनों ने एक 
हूसरे फा सहमोग किया तो वे दोनों बचकर नगर में 
पहुँच सके । [मन्घे के कन्पे पर छगड़ा बैठा और छगदे फे 
कइने के मनुसार अघा घछा ! इस तरह एक-दूसरे का 
सहयोग करने से थे दोनों पत्र गए। यदि उन दोनों ने एक 
दूसर के साथ सहयोग न क्रिया शोसा सो ये दोनों भाग में 
भस्‍स्मीभृत्त हो जाते । इस तरह पगमुस॒रुश्ञ ज्ञान और अस्घ 
समान फ्रिया ये दोर्नों परस्पर मिछें- सुसंगत पने तो सफछता 
प्राप्त की खा सकती है। परन्तु यदि ये दोनों जरूग अछग 
रहें-सयुक्त न हों धो मे दोनों दतप्राय ५, सिद्धिदायक नहीं 
हो सकते | ] 
सत्र निभप-व्यवद्ररष्टि को देखें । 
लीष एय पुृद्ठक उनके ब्याभहारिक स्दरूप में दृष्टि 
गम्प शो सकते ह । पुद्ठठ मूछरबरूप में परमाणुरूप है, फिर 
मी लप अनन्तानन्द परमाणु एकब्रिठ होकर रुक घरूंप 
बनते दें ठप थे एमारे अलुमद में मात हैं | लीबर भी मपने 
शुद्ध स्परूप में इन्द्रियातीत होने से इमारे भनुभव में नहीं 
आ सकता, एछिन्तु ब्यावद्ारिक रूप में बिधमान जीव पुद्ठछ 
फ साथ सपृक्त ोन स॑ इमारे मम में भा सकता है| 


पंचम खण्ड * ६३३ : 


णीष अपने वर्तमान अशुद्ध ( कार्मिकपुदूगलमिश्रित ) रूप 

पे अशुद्धि को दूर कर के छुद्ध स्वरूप प्राप्त करे-यही 
भीष का अन्तिप्त व्येय माना शया है | यहाँ पर हम देख 
पते हैं कि जो दृष्टि वस्तु के मूल स्वरूप का, वस्तु की 
पाचिक अथवा झुद्ध स्थिति का स्पश करती है उसे निश्चय- 
रेष्टि अथवा निश्चयनय कहते हैं और जो दृष्टि वस्तु की 
“पायहारिक अवस्था का अर्थात्‌ अपनी मूलभूत नहीं ऐसी 
पह्म अवस्था का स्पशे करनेवाली है वह व्यवहारदृष्टि 
अथवा व्यवहार नय है । जो दृष्टि जीव को उसके तात्त्विक 
शुद्ध-बुद्ध-निरंजन-निराकार-सच्िदानन्दरूप से जानती है वह 

अथरृष्टि है और जो दृष्टि जीव को मोहवान्‌ , अविद्यावान्‌ , 
क्रोध-लोभादिरूपकालुष्यवान्‌ , देहाध्यासी रूप से जानती 

पेह व्यवहारइष्टि है। संक्षेप में, ज्यवहारगामी ( अर्थात्‌ 
उपाधिविषयिणी ) दृष्टि वह व्यवद्ारदष्टि और श्रूलूतस्‍्व- 
स्पशी दृष्टि वह निश्चयदृष्टि | यह निश्चयदृष्टि सर्व प्राणियों में 
परम चैतन्य को देखती है, अतः यह विश्वग्रेमी है। 


निश्चयदृष्टि को हृदय में धारण करके अर्थात्‌ आपि- 
मात्र के प्रति विज्लुद्ध मेत्रीभाव रखकर व्यवहार का-व्याव- 
हारिक जीवन का हमें पालन करने का है। इसी को ज्ञानी 
लोग कल्याण-विहार कह्दते हैं । 


निश्चयदृष्टि [ तस्वस्पश्ञी पवित्र ज्ञानइृष्टि ] व्यवहार को 


६३४ खेलवर्शत 


उसमें आई हुई या आया करती मशुड्धियों फो दूर करफे 
छुद्ध बनाती है। लिप्त प्रकार सप्रद्र के बीच रात्रि के 
अजदडार में प्ताफुरी करनेवाले जद्माम को दीपस्तम्म के 
प्रकाश की सहायता से कप्तान चद्गान के साथ टकराने से 
बचाक्षर निर्मप रास्ते से छे खाता हे, ठसी प्रसार निमय 
इष्टि मोशान्धकार को दर करके और विभेकन्नान को प्रकट 
करके स्‍्वय अपने आप के तथा दूसरे के साथ के निभ 
स्यवहार क्ये अ्ुद या मलिन होने से बभाकर ओर पझ 
मार्ग पर छे जाकर मोध् मार्ग को सीघा, सर व निः्कप्टक 
घनाठी है। संसारी अवस्था में स्व-परद्विव (मौठिफ, मानसिक 
सथा आध्यात्मिक द्वित) के लिये किए लानेबाले ध्यवह्टार- 
जापरण में से छुटकारा नहीं मिऊ सकता। थे कर्तम्प 
रूप से बसाने के होते हैं। ध्रीर हे पदों तक ब्यबह्दार भी 
है, किन्तु पदि बह निर्दोष, पवित्र और विश्वद् श्रेमयुक्त हो 
वो मोधप्राप्ति में बाघक नहीं होता | 

यह पत्निध्न आस्मचष्टिरूप निमयह््टि जिसके मनों 
मन्दिर में निरन्तर प्रकाश्मान ऐ उसके बाप्त जीन पर- 
उसके मानसिक, बाबिक एव कायपिकू ब्यवद्दार पर हंस 
दृष्टि का प्रकाप्ठ कैसा चमकता हे, इसकी तो कर्पना ही हो 
सकती है | ऐसा सझन अपनी पत्नी अथषा अपने पति, 
सपने नौकर-चाकर अथवा अपने संठ, सपने ग्राहक अघवा 
अपने सगे सम्बघी अथवा अपने सम्पर्क में मानेबाछे किसी 
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भी मनुष्य के साथ नीति और वात्सल्य से सुवासित 
_ पेहार रखेगा । यहाँ पर हम खुद ही सोच सकते हैं कि 
जैसा उम्रदा व्यवहार चित्त की उच्चता तथा उदाच्तता 
कितनी सधी हो तब सूर्तिमन्त चन सकता है ! वस्तुतः यही 
पेच्ी कल्याणयात्रा है। 
निश्चय एवं व्यवहार दोनों को सप्युचित तथा सुसंगत 
रखने का ज्ञानी महात्माओं का सदुपदेश यही आदेश करता 
कि मनुष्य को अपना आन्तर एवं बाह्य दोनों प्रकार का 
जीवन उच्च तथा विशुद्ध रखना चाहिए । 
जैन * आचारांग ” के चतुर्थ अध्ययन के दूसरे 
उद्देश के प्रारम्भ में अनेकान्तर॒ष्टि का उद्बोधन करनेवाला 
पत्र हे कि-- 
“जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा।* 
अर्थात-जो कमेबन्ध के स्थान हैं वे कर्मनि्जरा के 
स्थान बनते हैं और जो कर्मनिजेरा के स्थान हैं वे कमबन्घछ 
के स्थान बनते हैं । 
मतलब कि जो कार्य ( प्रवृत्ति ) अज्ञानी, अविचेकी के 
लिये कर्मत्रन्धक होता है वद्दी कार्य ( पजृत्ति ) ज्ञानी के 
लिये कर्मनिजेरारूप होता है। इसके विपरीत, जो कार्य 
ज्ञानी के लिये कमंनिजेरा का कारण होता है वही अज्ञानी 
एवं अविवेकी के लिये कर्मबन्धक होता है । 


६३६ सैमबर्शन 


प्वानी थो हुछ प्रदत्त ऋरता है बह प्राणिबग के दित 
के लिये तथा उनके ह्वित फ्री युद्धि से फरता दै। उप्तमें 
नतो अद्दकारइसि होती है और न उपफारपुद्धि अपवा यश्ष 
था अन्य श्रकार क बदले की छालसा। वह खाता है, 
पीता है, सुख-सुविघा का उपभोग मी करता है तथा अपने 
यारोग्यप की सुरक्षा भी फ़रता हे और पह सब वह इसपिने 
करता है कि उनसे ठसकी अपनी मात्मसमाधि स्पस्‍्प रहे 
जर साथ दी साथ मन्‍्य प्राणियों का हित अधि से 
अधिफ साधा सा सक ऐसी अपनी मानस्रिरू एवं धारी 
रिक फ्रार्यक्षमता मी बनी रहे। पराप-साषना उसका स्पमाव 
बन जाता है और भलुष्य सब अपने स्व॒माप फ अनुसार 
प्ररताव करता हे तम उस्ते किसी प्रकार फी कठिनाई मह्म 
नहीं होती | हतना ही नहीं, मैंने खूब शव द्विपा हे-ऐसा 
* अद्दोमाव ! मी उतके मन में नहीं माता । इसका परिणाम 
अइ होता हे कि श्वानी की कोई भी प्रवृत्ति ठतके ठिने 
बम्घनकारक नहीं होती । 

अश्जानी की प्रदृत्ि प्राणिगर्ग के द्वित में दी क्यों न 
बरिणत होती हो, फिर मी वैसी दिितबुद्धि उसके मन में 
नहीं होती | उसकी प्रति छा पर्यवस्तान जपनी स्वार्थ 
स्राघना में डी होता है। खाना-पीना, सुक-विछास का 
हपमोग करना और पड़े बड़े पैंगके बनवाकर उनमें इर 
शरह के पेशोमाराम खटना और इपके सिप्े अप्छे-बुरे 
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किसी भी उपाय से धन के ढेर के ढेर लगा देना-ऐसी 
उसकी बुद्धि और बृत्ति होती है। उसकी किसी प्रवृत्ति से 
यदि दसरे का हित होता हो तो भी उस समय उससों 
जहड्डारत्ृत्ति, उपकारबुद्धि अथवा यश या दूसरे किसी 
पदले की लालसा चनी ही रहती है। अज्ञानी मनुष्य जप, तप, 
ध्यान, स्वाध्याय, सेचा, सामायिक, प्रतिक्रमण, देवपूजन 
अथवा गुरुसेवा आदि धार्मिक समझी जानेवाली ग्रधृत्तियोँ 
फरता है, फिर भी ऐसी ग्रबृत्तियों में उसकी अहंबृत्ति (गर्द) 
सतत जागरित रहती है और मेंने खूब अच्छा किया है ऐसे 
'अहोभाव ! से बह फूला नहीं समाता। इसीलिये अज्ञानी की 
अवृत्तियाँ और धार्मिक समझे जानेवाले आचरण भी उसके 
लिये बन्धनकारक होते हैं। ज्ञानी में पराथंसाघक बुह्धि 
और निरभिमानता म्रुख्यरूप से होती है, जबकि अज्ञानी पे 
स्वार्थचुद्धि और अहंकारमाव ग्रुख्यरूप से होता है । 


इस पर से प्रस्तुत विषय के बारे में समझा५जा सकता 

कि जो कार्य अथवा ग्रवृत्ति उसके पीछे रहे हुए अज्ञान, 
मोह एवं कपाय के कारण दुष्कर्मबन्धक होती है, वही कार्य 
अथवा प्रव्वत्ति उसके पीछे रही हुई विवेकदृष्टि तथा शुद्ध 
भावना के कारण श्रेयस्कर भी होती है। चीरफाड़ छे 
पीछे इत्या करनेवाले का आशय मिन्न होता है और 
कतेव्यपालक डाक्टर का आशय भिन्न होता है। पहले का 
आशय ऋर और दिंख्र होता हे, जबकि दूसरे का आशय 
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अन्य का मझछा फरने छ्य होता है । इस प्रकार एक ही क्रिया 
एक फे छिये घोर पापरूप पमती हे सो दूसरे के ठिगरे 
पुण्यकूप । झ्री के अंग का स्प्ष मक्ति, बात्सश्प अमवा 
समुफ़म्पा सं॑ यदि किया ल्लाय तो वह निर्दोग है और 
कममपासमा से किया खाप तो सदोप हे । 


मिष्ठा्न खानघाले दो मलुष्यों में से एक बिपयापक्ति 
से खाता है और दूसरा थीबनसाघन के उदात्त हेतु को 
सम्मुस्त रखकर स्राता है। इन दो मजुष्पों फी मोजन की 
प्रहृचि एफ जैसी होने पर मी पहछा अपिवेकी है, संता 
बह मोइराग के कारथ ऋूमबन्ध फरता है, यबकि दूसरा 
विधेफी दोन से मनासक्ति के तेमोबर फे कारण खात खाते 
मी अपन मान्तरिक जीपन फ्लो ऊर्घयामी रखता हे। 
इसी प्रकार, दो मलुष्प पत्रित्र तीयभूमि की थात्रा के लिये 
जाते हैं। इनमें पे एक सावबानी फे साथ ( उपयोग: 
घसनापूर्षक ) तपा सद्विषार में प्िहरता है, सबकि दूसरा 
उपयोग रखे मिना प्रमसमाव से तथा मोहमाया के विभारों 
में घूमता फिरता है।इस तरद दीर्थपात्रा एक के छिये 
कर्मपन्‍्धक होती हे, चगकि दूसरे के लिये भेयस्कर सिद्ध 
होती हे । देवमन्दिर में देवदर्शन करनेवाले सब के मनोमाव 
पक-स नहीं दोते। मतःस्रो पत्निद्र मावना से दर्षत 
करत एें पे पुष्प का उपा्जन करते हैं और मोदमायापुक्त 
विघार करनेपाठे अथवा मखिनह्ृत्ति रखनब्राल़े पाप दी 
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गठरी वॉधकर देवमन्दिर में से निकलते हैं। इस प्रकार 


देषदशन एक के लिये श्रेयस्कर और दूसरे के लिये पाप- 
पेन्धक बनता है । 


इस तरह, उपर्युक्त “ आचारांग ! सत्र के वचन का 
मे समझा जा सकता है। 


दूसरी तरह देखने पर ज्ञानी विवेकी मनुष्य सामान्य 
नियमरूप से विद्वित विधानों के साथ उपयुक्त विचार किए 
पिना चिपका नहीं रहता | वह तो किसी भी अवसर पर 
-काछादि की परिस्थिति का विचार करके अपने लिये 
पेया कतेच्य है और दया अकर्तव्य है इसका निर्णय करके 
उसके अन्नुसार व्यवहार करता है | इसके विपरीत अब्वानी 
अविवेकी मनुष्य समय-स्थिति का विचार किए बिना 
साप्षान्य नियमरूप से जो कतंव्य-अकतेव्य ठहराए गए हें 
उनसे आँखें झूंद कर चिपका रहता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि धर्म का आचरण करने की इच्छा होने पर 
भी चह अधर्म का आचरण कर बेठता है । 
अन्न-जल के त्यागी तपस्वी को पानी की सझूत प्यास 
रुगी और पानी की पुकार करता हुआ बुरी तरह तड़पने 
लगा । उस समय उसे पानी न पिलाकर मरने देना यह 
फैंसी घमचुद्धि ! 


रात्रि में चतुर्विध आहार [ खान-पान, पानी ] का 
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त्याग करनेबा़े भनुष्य के परीर में किसी फारमंपत्न 
प्राणान्तक सस्स गर्मी अथवा भय रोग स्पाप्त हो खाय और 
उसकी बेहोश लेसी द्वाऊत हो जाय सब मी - ऐसी दवालत 
में मी घ्तादि खिछानेरूप योग्य औपघोपचार न करके उसे 
मरने देना यह फैसी घर्मपृद्धि ! 

इस प्रसंग पर एफ किस्सा पाद आता है । 

एक मले भोले ग्रामीण ने ध्रइर में से जाए हुए एक 
सन सेठ का खूब आपिध्य किया: सर्दी क्री मौसम, पोस 
मद्दीना, जमीन पर पानी छोंटकर सेठ फ़ो खाने क ठिये 
बिठाया। खाने में श्रील्ड पूरी तथा वरफ का ठष्डा पानी 
और ऊपर से पख्ते फ़ा मन्‍द मन्द शझ्लीठल पबन £ प्रामीण 
सेठ से कइता है कि, आप फ॑ झैसे बड़े आदमी की 
सेवा-टइर मेरे जैसा कया कर सकता है इस पर सेठ 
कहता हे माई, तरी मक्ति तो यद्दुत है, परन्तु मेरा लीन 
बहुत फटठोर है क्लि किसी तरह निकलता डी नहीं [[ हु 
उदाइरण पर से छाना ला सकता है कि मनिवेकी मक्ति 
शअकरपमाणरूप होती है । ] 

सब उस्सर्ग अपबाद फे बारे में भी तनिक देख | 

उत्सगे-भपवाद फ्री बात द्रस्य-क्षे्र-ऊासू-माष की दी 
दृष्टि है। मद दृष्टि वस्तु फ़ा सामयिक यमापोस्य दर्शन करने 
में भितनी उपयोगी हे उतनी ही ऋस्प, शकस्प भौर उनके 
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परिणाम की विचार करने में--क्रार्य को कर्तव्यता अथवा 
फतेन्यत्ता का निर्णय करने में भी उपयोगी है । 


सामान्य स्थिति-संयोगों में वर्तेमसम्बन्धी जो सबे« 
पाधारण नियम स्थापित किए गए हैं उन्हें उत्सगंमार्ग 
कहते हैं और परिवर्तित स्थिति-संयोगों में जो मार्ग ग्रहण 
! जाता है उसे अपवादमार्ग कहते हैं। 


अम्नक अवसर पर उत्सगंमार्ग ग्रहण करना चाहिए 
अथवा अपवादमार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए इसका 
निर्णय करने में उस उस समय के द्रव्य-श्षेत्र-कारू-भाव की 
विचारणा आवश्यक बनती है। ' द्वव्य” अर्थात्‌ पात्र, 
पेत्र ! अर्थात्‌ उतच समय की स्थानविषयक अन्ुकूलता 
अथवा प्रतिकूलता, “ काल ” अर्थात्‌ उस समय की ऋतु 
अथवा वातावरण की अलुकूलता वा प्रतिकूलवा और 
: भाव ! अर्थात्‌ पात्र की वर्तमान कार्यक्षम स्थिति। इस 
दृज्य-क्षेत्र-काल-भाव में समाएं हुए अर्थ को संक्षेप में व्यक्त 
फरने के लिये स्थिति-संयोग अथवा परिस्थिति आदि जैसे 
दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 


कहने का तात्पय यह हैं कि नीतिशासत्र अथवा घर्म- 
शास््त ने सामान्य नियम के रूप से--उत्सगंमार्ग के रूप से 


एक ओर, अप्लुक वस्तु करनी चाहिए अथवा अम्लुक त्तरहू 
डप 


ध्षर मैतदर्शत 


का प्ररताव रखना चाहिए और दूसरी ओर भध्ठुक बसु न 
फरनी धाद्दिण अथवा अम्ुक प्रार का स्पव॒द्दार म करना 
बाहिए-एमा ठदराया दो, फिर भी ऐसा विधि अथवा निपेष 
वाकप सदा फ लिये और सब परिष्यिियों में छाग पड़ता 
है एस समझना एकान्त है, अनुधित एय आन्त है। मंसुक 
अम्रमर पर, अध्ठ]र स्थान में अपृफ मात करनी घादिए या बह, 
रह योग्प है अथवा अपोग्य है इसका निणप तत्कालीन परि 
स्थिवि [ठस समय फद्गष्प-क्षेत्र-काल-माग) देखफ़र करना 
चादिए | दश्च-कासादि फी परिस्पिति पदलन पर, जो बात 
सामा-य नियम रूप से कर्दर्य पतहाई गई दो पह परिवर्तित 
परिस्थिति में अरर्तव्य पन जाती है और घो घात अकर्तेष्प 
बतझाई दो मद परिपर्तित परिस्थिति में फर्तस्परूप बन 
साती हे | इसी फ़ा नाम अपवादमार्ग है | इसमें नियम का 
मग नहीं होता, परन्तु नियम से जो उद्देष्त सिद्ध करने का 
होता है पद्दी उर्देश्च अपवा तस्सद् दूसरा कोई उच्च उद्देश, 
परिषर्तित परिस्थिति में अपबादमार्थ का अबठस्बन लेकर, 
वूर्भ किया लाता है। अवद्य डी, नियम का मार्ग ग्रदष न 
करफे मपगाद रा आभ्य छेते समय अध्यस्त स्र्कता 
रखने की माषश्यकता है! घाहोँ सथाई ६ और साथ दी 
सतर्फता है वहां जपबाद का मांभय अघटितरूप से नहीं 
लिपा जाता । 
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इज्य-श्षेत्र-काल-भाव या उत्सग-अपबाद के बारे में 
का छोक द्रष्टच्य है-- 
उतपथते हि सावस्था देशकाछामयान्‌ प्रति । 


पस्याभकार्य कार्य स्यात्‌ कर्म कार्य च वजयेत ॥ 
“-चरकसहिता, अन्तिम सिद्धिस्थान, दूसरा अध्याय, छो २६. 


अर्थात्‌ू-देश, काल और रोग के कारण ऐसी अवस्था 
उपस्थित होती है. जबकि अकार्य कार्य बन जाता है और 
फीये अकार्य बन जाने से स्याज्य हो जाता है । 


अपवाद और्सर्मिक मार्ग का पोषक ही होता है, घातक 
(। आपचादिक विधान की सहायता से ही औत्सर्गिक 
भोग विकास कर सकता है। ये दोनों मिल करके ही -.. विकास कर सकता है। ये दोनों मिल करके ही मूल 


) आ हरिमद्र के सत्ताईसर्वे अष्ठक के पाँचवें 'छोक की वृत्ति में 
जिनेश्वरसूरिने यह श्छोक उद्धृत किया हे और बृहत्कल्पसूत्र की टीका में 
चौथे भाग के ९५३६ वें एष्ठ में मयगिरिने उद्धुत किया है । हेमचन्द्राचार्य की 
झात्रिशिका के ११ वें 'छोक पर की महििषेणसूरि की ' स्याह्वादमजरी * 
डीका में इस कछोक को उद्धत करके उसके आधार पर फह्ा गया हैं कि 
आयुर्वेद के अनुसार जिश्व रोग में जिम्न परिस्थिति के भजुसार जो वस्तु अपध्य 
होती है वही वस्तु उसी रोग में दूसरी अवस्था के समय पथ्यहूप होती 
है। रुछुन असुक ज्वर में उपयोंगी द्वोता है, परन्तु क्षीण धातु की अवस्था में 
जपरातेके लिये वह अयोग्य दे । देश-कालादि की अपेक्षा से ब्वरप्नस्त के 
लिये भो द्घिपान आदि सेव्य बनते हैं । अत कहने का अभिप्राय यह है कि 
जिस अपथ्य का स्याग एक अवध्था में जिस रोग का शासक होता दे वही 
अपध्य सिज्ञ अवस्था में उसी रोग के शमन में अनुकूल हो सकता है। 


घ्ध सेमव्शे्त 


ध्येय को सिद्ध कर सकते हैं। उदाइरणार्थ, मोघन-पान भीषन 
की रक्षा एव पुष्टि फे छिये द्वी है, परन्तु पद मी देखा खाता 
ई कि कमी कमी तो मोसन-पान का स्याग दी जीवन को 
बचा छेता है| इस तरह, ऊपर ऊपर से परस्पर पिहंड्ध दिखाई 
देनेषाड़े भी ीवनस्पयद्टार क्र एकसह्ष्यगामी दोते ईं 
तप थे उस्सगं-अपयाद की फोटि में आएे हैं। ठस्सरी फो 
पदि आस्मा कईं तो अपवाद को देह कहना चाहिए | इन 
दोनों का सम्मिलित रद्देश्न संवादी बीवन बीना है ! 


उस्सर्ग एवं अपमाद इन दोनों मार्गों का छक्ष्प एक दी 
होता है। जिस कार्य के छिये ठस्सर्ग का निर्देश किया चावा 
है उसी कार्य के लिये अपवाद का भी निर्देश फिया जाता है। 
अर्थाव जिस देतु को रूप में रखकर एत्सर्ग क्री प्रहत्ति 
होती दे उसी देतु छो उथ में रखकर अपवाद मी प्रवृत्त 
होता ऐ । रृह्टान्त के तौर पर, जिस तरह प्रनि के ठिगे विध्ुद 
आइार प्रशण करने कला उत्सर्ग विधान संयम के परिपालन के 
छिस्रे दे ठसी प्रकार अन्यपित्र प्रसंग उपस्थिव होने पर अर्थात्‌ 
बीमारी आदि फे समय इसरा उपाय न हो तो अनेपणीयप 
( पनि के सिय्े बनाया हुआ होने से उपयोग में न भा पके 
हेसा ) आदर प्रश्य करने के अपबाद का परिघान मी 
संयम फे परिपाउन के टिय्रे दी है । इस तरइ इन दोनों 
( उस्सर्म एव अपबाद ) का हेतु एक दी दे । 
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भ्रीहेमचन्द्राचाय अपने योगशासत्र के ठृतीय प्रकाश के 
<७ वें छोक की वृत्ति में लिखते हैं कि-- 


' कम्बल्स्थ च वर्षोसु बहिनिर्गतानां तात्कालिकवृष्टावपू- 
फोयरक्षणमुपयोग: । वाल वृद्ध-ग्लाननिमित्त वर्षत्यपि जलूघरे 
मिक्षाय निःसरता कम्बलावृतदेद्दानां. न तथाविधाप्काय- 
बिराधना | उच्चार प्रस्वणादिपीडितानां कम्वलाबतदेद्दाना गचछता- 
भपि न तथाविधा विराघना । ? 


अर्थात--वर्पा ऋतु में बाहर निकले हुए मुनिर्यों के लिये 
तात्कालिक वृष्टि होने पर जलकाय के जीवों के रक्षण में 
फेस्घलू का उपयोग है | बरसते हुए बरसाद में भी बाल, 
चैदू और ग्लान के लिये मिक्षार्थ निकले हुए म्ल॒निर्यों को, 
यदि उन्होंने अपने शरीर को कम्बल से बराबर लपेट 
रखा हो तो जलकाय के जीवों की उतनी विराधना नहीं 
होती । बारिश में पेशाब अथवा शौच आदि के लिये बाहर 
जाने पर यदि उनके शरीर कम्बल से आच्छादित हों तो 
उन्हें उतनी विराधना नहीं होती । 


[ पेशाब अथवा शौच की द्वाजत रोकने का सख्त 
निषेध है : “ वच्च-सुर्त न धारये '-दश्वैकालिक, ५-१९ ] 


इस तरह जहाँ एक ओर कच्चे पानी का स्पर्श भी 
सनि के लिये निषिद्ध है वहाँ बरसते बरसात में उपर्युक्त 


? ३४६ जैनदर्शत 


प्रयोधन से घाहर जाने का विघान मी हैं- अपवाद- 
रूप से । [ क्रम्मठ का सिर्फ यही उपयोग ट्वमि फे छिमे 
भीदेमपन्द्राघार्थ ने ऊपर के पाठ में बतसाया है। इपक 
जतिरिक्त दूसरे उपयोग फ्ला उन्हों न फ्ोई उछेल नहीं 
किया है । ] 


धरम का अनुशासन सत्पवादी घनने का है। परन्त 
फिसी पद्म की हिंसा फे छिमे ठसफे पीछे कोई ख्िरारी 
पड़ा हो जौर उसके पूछने पर जानकारी होने पर भी 
पशन्नु की रक्षा के छिये निरुपाय होकर यदि अतभ्य बोखना 
पड़े तो वैसा ब्ोखन का आपषादिर श्रिधान भी उत्सर्ग 
विघान की मोंति जह्िसा की साधना के ठिये दोन से 
कसेश्यरूपे हो जाता हे । इस सरइ छरसर्ग और अपबाद 
इन दोनों फा एक ही उस्प है| 


इसी तरह स्री का स्पर्ण साधु कं छिये निपिद्ध होने 
पर भी मदि कोई ख्ली नदी, आग अथवा ऐसी कोई विकट 
जापत्ति में फैंस गई हो तो उस समय उसे, ठसका स्पक् करके 
भी, पाने का पर्म साथ को भी प्राप्त होता है | साधु के 
लिय विद्वित श्लीस्पर्श-निपेष फ पीछे प्र्नर्य सुरक्षित रहे 


१ यस्‍्तु संपमगुफ्यर्थ न मया खा छडफसष्पा इत्यादिका 


झा न वोषाय | 
+- घूजइठांस डे ८ ये अज्यवव थी १६मां थावा दो इतियमे $ 
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पह दृष्टि है, जो कि अहिंसा की एक प्रदेशभूमि है | इसी तरह 
पप्मा आपवादिक स्पश भी ब्रक्मचय की विशालभूमिरूप 
अहिसा के पोषण के लिये है । इस तरह स्पशनिपेष और 
से दोनों का लक्ष्य एक ही है। 
ज॑ दृग्बखेत्तकालाइसंगय भगवया अणुद्दाण । 
भणिय भावविसुद्ध निप्फल्जइ जह फ्छे तह उ ॥७७८॥ 
--हरिभद्वसूरि, उवएसपय 


न वि किंचि अणुण्णाय पडिसिद्ध वा वि जिणवरिंदेहिं । 
एसा तेखि आणा कज्जे सब्चेण होअब्बय॑ ॥ ३३३० ॥ 
--इहत्कल्य पर ९३६. 


अर्थात्‌-भगवान्‌ ने मनोभाव को शुद्ध रखकर द्रव्य- 
क्षेत्रकाल-माव के अलुझल ऋृत्य करने का आदेश दिया 
है। जिस तरह स्व-परकल्याणरूप फल निष्पन्न हो उसी 
तरह व्यवहार करने की उनकी आज्ञा है । 


जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कोई ऋत्य करने का एकान्तरूप से 
आदेश नहीं दिया है और न किसी बात का निषेध भी 
एकान्तरूप से किया है भगवान्‌ की आज्ञा तो इतनी ही 
है कि कार्य-प्रवृत्ति में सचाई से बसरतना चाहिए । 


अनेकान्तवाद के बारे में अन्त में एक चेतावनी भी 
दे देनी उपयुक्त होगी-- 


4 ६४८ सैनवदर्शब 


बस्तु फो एक नहीं किन्तु भनेक पहछयों से देखना, 
उसकी सोच फरना मौर गत दोनेपाछे प्ब पहछओँ का 
परस्पर सामझनस्प स्थापित करना- यह अनेकान्तवाद का 
अर्थ है। परन्तु खो बात घटित न होती शो, मस्त हो बैंसी 
सात फ्ो घटित अथपा संगठ घिद्ध करना पट्ट तो बाल पेष्टा 
दी फह्टी लायगी | इस तरइ तो अनक्ान्तवाद “सन्त 
घुन्पवाद ” धन साय! 


जिस समय जिस प्रवृत्ति के औचिसत्य के छिये पिवफ 
इंशि का सहारा न शो और सिसे विवेक अयोग्य प्रमाणित 
करता हो उसके लिये भनेफान्त का अवछम्बन छेना अपंषा 
उसे स्पाद्ाद स॑ संगत घनान का प्रयस्न करना-स्पाद्ाद 
की आड़ में उसे उचित और आदरभीप ठाराना पह 
अनेफ़ान्सवाद का दुरुपयोग करना है, उसका ममाक उड़ाने 
जैसा ई। अनरान्तवाद पिना पैंदे का धरादाबादी छोटा 
नहीं है दि मिस तरफ चादों उस छड़फा दो | बढ तो 
असन्दिग्घरूप से न्‍्यास्प समन्वयवाद है, यह इमें सयात में 
श्खना चाहिए | 
निष्तेप-- 

प्वान का बाइन भाषा ह। असूर्त क्षान मापा में 
अदतीर्ण होकर भौर इस तरइ सूर्व पनरूर ब्यव्॒टार्य होता 
है। मापा ध्स्दास्‍्मक है और पश्रस्द का सामान्य र्थ 


ऊ 
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योग चार प्रकार का देखा जाता है। ये चार प्रकार हैं- 
गाम्, स्थापना, द्रव्य और भाव | उदाहरणार्थ “ राजा * 
रद को लें। किसी का नाम यदि राजा हो तो उसका 
श्प नाम से व्यवहार होता है । वह नाममात्र से राजा 
के कारण “नाम-राजा ! है। अतः “राजा ! शब्द का 

'ह अथ नामनिक्षेप कहलाता है। राजा की मूर्ति, चित्र 
पैथवा फोटो को भी राजा कहा जाता है-जिस तरह 
भगवान्‌ की सूर्ति को भगवान्‌ कहते हैं उस तरह। यह 
भ्पापना ( फोटो, चित्र, मूर्ति ) के रूप में राजा होने से 
सपापना-राजा! है। “राजा ? शब्द का यह अर्थ स्थापना- 
निक्षेप कहलाता है। मूल वस्तु का चित्र, मूर्ति आदि में 
आरोप करने को 'स्थापना-निक्षेप ” कहते हैं। जो , 
भेतकाल में राजा था अथवा जो भविष्य में राजा 
हेनेवाला है उसे भी “ राजा ” कहा जाता है। यह “ द्रव्य 
से अर्थात्‌ पात्रता की अपेक्षा से राजा हेने से 'द्रन्य-राजा' 
। ' राजा ? शब्द का यह अर्थ द्रव्य-निश्षेप कहलाता है। 
प्रेज्य का अर्थ यहाँ पर “पात्र ” करना चाहिए । इसका 
भतलब यह है कि जो भ्रूतकाल में राजा था अथवा जो 
भविष्य में राजा होनेवाला है वह राजत्व का ' पात्र ? है; 
अर्थात्‌ जिसमें वर्तमानकाल में राजत्व नहीं है, परल्तु 
भूतफाल में था अथवा भविष्य में आनेबाला है। जो 
राजस्व से राजमान ( शोमित ) हो वह राजा कहलाता 


३५० ३ जगदृ्धध 


है-पह तो स्पष्ट और सर्वपिदित द्वी है। यह मात्र छे 
अर्थात्‌ यथाधरूप से राना होने से 'माब-रासा' हे । राजा 
पब्द का यह अर्थ माब-निश्लेष फहलाता हे। हस तरह 
नाम-स्पापना-हृस्य-माब से छ्म्द फ्रा अर्थविमाग किया 
पाता है | 


मगपान्‌ फ्री मक्ति उसफे नामस्मरणथ से, छसझ्ली मूर्ति 
द्वारा अबबा गुरुभक्ति द्वारा की बाती है, क्योकि सके 
गुरु को द्र॒ष्य-मगवान्‌ कहां था सझता है। हस प्रकार 
नाम, स्पापना और द्रव्य ये सीनों निश्षेप मावनिश्ठेष की 
ओर छे जाते हैं, साधक फ्पे प्रस्पक्ष मगषान्‌ के धाभ्मिष्य में 
उपस्थित करते हैं । 


पष्ट खण्ड 
जनद्ाॉन की 
असाम्प्रदायिकता और उदारता 

जेनधर्म के सिद्धान्तों की स्फुट करने के लिये प्राचीन 
भहान्‌ लेन आघारयों ने विश्वाल ग्रन्थराशि का निर्माण 
किया है। इसमें उन महापुरुषों ने मध्यस्थमाव से तस्थ का 
रुपण करते समय लोककल्याण की ओर म्रुख्य दृष्टि रखी 
। मूल आगमों में तो समभाव के निर्मल एवं विशाल 
शरने चहते हुए हम देख सकते हैं, परन्तु पथ्ात्कालीन 
सेमभावी भहान्‌ आचार्यों के रचे हुए महान्‌ ग्रन्थ भी 
फेम महत्त्व के नहीं हैं। इसके निदशन रूप से आचाये 
हरिभद्र का ' शास्रवारतासमुच्चय ? ग्रन्थ ले सकते हें | इस 
त्वपूर्ण सुन्दर ग्रन्थ में महान्‌ ग्रन्थकार इन साधुपुरुष के 
उसदा समभाव एवं वास्सल्य का जो दशन होता है उसका 
विशुद्‌ आलोकन फरने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है, फिर 

भी नमूने के तौर पर कुछ देख लें | 


उक्त ग्रन्थ के तृतीय स्तबक में जेनदर्शनसम्मत 
* ईश्वर जगस्कर्ता नहीं है ” इस सिद्धान्त का युक्तिपुरस्सर 


ब्णए्‌ डैबवशेस 


समर्थन फरने के घाद यह झममामसापधर और गुपपूमक 
आधाय लिखते हैं कि-- 


ततगेचअ्यरकदृश्वबावी 5य मुभ्यते परस्‌ | 
सम्यम्स्यायाविय्येपेन यमाउड़हु) झुठबुद्धपः ॥| १० ॥ 


इंश्वरः परमास्मेब तदुक्तयतसेबमात्‌ | 

यथो मुक्तिस्वतस्वस्याः कतो स्पादू गुणमादतः || ११॥ 
शब्नासेवमादेव यत्‌ ससारोडपि तश्बतः । 

तेन दस्पा5पि कर्तृस्थ कस्‍्प्पमान से दुघ्यति | ११॥ 


शर्थात्‌-ईश्रफर्यस्प फ़ा मठ इस प्रकार फी युव्ति से 
घटा भी सफते हैं कि राग-द्वेप-मोदरद्दवित पूर्ण पीतराम, 
धूर्णपशानी परमात्मा ही ईशर है और उप्तक॑ कह हुए 
कदपाण मार्ग फा माराघन फरन स॑ छुकित प्राप्त दती ह, 
अतः घुक्ति फो दनबाला ईश्वर है ऐसा उपचार से कद्दा 
ला सकता है। और ठस परमारमा द्वारा निर्दिट सदू्र्म 
मार्ग का आराधन ने करन से जो मगप्रमण करना पढ़ठा 
है वह भी ईश्वर का ठपदश्षम मानने का परिणाम है । 

१ जिप्के बरमर्ण हे इसे व्यण परिमे डस्र इमारे स्थभह्परौ 
कपकाए का कर्तो इम ६ सब्पे हैं पएम्त जिड्षके बएमद्ठामुद्वार व 
बरूने ल अर्थात्‌ डतत गिएदम चलने ये बरि शुष्दाव हो हो उसे दृप 
इज शुदुगाग का को गहटी बहठे लीर मे ऋइु शत है। ब्यपद्गार में 
ओऔ एंगा बही कहा छाता! इती अड्ार पवार द्वाए वि रास्मार्य 
बर्‌ बहने से पु्ति छा ब्यत मिलआ है लता इस स्पजरपी डाढ़ार के 


पष्ठट खण्ड ; ६०३ ६ 


* ईश्वर कर्ता है ! ऐसे चाक्य में कुछ लोगों का आदर 
भाव है, अतः उन्हें लक्ष में रखकर इस ग्रकार की ईश्वर- 
कहस्व की देशना दी गई है, ऐसा आचार्य महाराज नीचे 
के छोक से कहते हैं-- 

कतोडयमिति तदूवाक्ये यतः केषाख़िदादरः । 

अतस्तदानुगुण्येन तस्य कलेत्वदेशना ॥ १३ ॥ 

2८ मम 





कर्ता रूप से अथवा मुक्ति के दाता रूप से परमात्मा को माना जा सकता 
है। [ अलवत्ता ऐसा मानना वस्तुत औपचारिक व्यवहार हैं, फिर सी 
पह युक्तियुक्त एवं रम्य हैं।] परन्तु उसके (परमात्मा के ) वताए हुए 
भागे पर न चलकर उससे विरुद्ध चलने से यदि सवभ्रमण का कष्ट 
उठाना पंडे तो उसका कर्ता उसे ( परमात्मा को ) मानना यह औए- 
चारिक रूप से भी अघटित है। औपचारिक रूप से मी ऐसा वाणी- 
व्यवहार छुछ जैँँचता नहीं । इसीलिये उपाध्याय श्री यशोविजयजी को इस 
वारे में उपयुक्त १२ वें लोक की टीका में कहना पडा है कि-- 

“४ * अड्गगुल्यत्र करिशतम्‌ ? इत्यादियद्‌ यथाकथख्िद्‌ उप- 
चारेण व्यवद्दारनिर्वाद्यात्‌। ?? 

अर्थात्‌---* अगुली के अग्न भाग पर सौ द्वाथी हें? ऐसे लौकिक कथन के 
जैसे इस कथन को जिस किसी तरह औपचारिक रूप से निवाह छेना $ 

जैनईपष्टि के अलुसार भवस्थ और भवातीत इस प्रकार दो श्रेणी छे 
परमात्मा हैं। सवस्थ परमात्मा मन-वाणी-शरीर के घारक होने ह 
चलना, फिरना, थोलना आदि अदृत्तियों करते हैं। वें कल्याणमार्म क्े-- 
झुक्तिमागें के योजक, उपदेशक और अचारक हैं तथा सुसुक्क सघ दे 
समठनकतां हैं । भवातीत ( सिद्ध ) परमात्मा सम्पूर्णहप से विदेह होने के 
कारण अपनी ज्ञान-ष्योति में द्वी रसमाण रहते हें। 


श्णर दअैनपर्णल 


समर्थन फरने फे घाद यह घ्रममाषसाघक और गुणपूजक 
आधघार्य लिखते हैं फि-- 


ततश्ेश्यरकर्दस्थबादो 5व॑ युख्यते परम । 


सम्यम्स्यायाषिरोधेन प्रबा555! घुद्धबुदुघ/ ॥ १० ॥ 


इंश्वरः परमास्मेष ततुक्तजरतसेबनात ) 

यों मुक्तिस्ततस्ठस्वाः क॒तों स्याइ गुणमाबतः ॥ ११३॥॥ 
लक्ष्मासेबनादेब यत्‌ घंसारो5पि तश्बतः । 

तेम तस्पाऊपि कर्वस्थ करूप्पमास ब तुष्पवि ॥ १२॥ 


अर्थात्‌्-ई श्रफर्द्स्य का मत इस प्रकार फ्री युवित से 
घटा मी सद्त हैं कि राग-देप-मोदरद्दित पूर्ण बीवराग, 
पूर्णशानी परमात्मा ही ईश्रर हे और उसके कई हुए 
करपाण सार्ग का आराघन करने से एुकित प्राप्त दोती हे, 
खठः युक्त फ्ो देनेबाउा ईश्वर है ऐसा ठपचार से कहा 
था सकता है। और उस परमास्मा दारा निर्दिट सदृषर्म 
मार्ग क्रा आाराघन न करने से जो मबअमस करना पड़ता 
है बद मी ईश्वर का ठपदेश न मानने का परिणाम है । 

३ जिसके परामर्श से हमें छाम मिले अतते दपारे ऋमस्णी 
ऋकपकार का कर्ता हम कह सड़ते हैं, परख डिशके परामद्ावस्मर व 
चआअछूमे से अर्थात्‌ दुससे विस्ड अंकूरें श्वे बदि श॒दुद्याव दो तो 6प्रे हम 
छूप मुकपान कम कर्तों गदं कहते कौर स कइ कते हैं। ध्यवदर ये 
शऔ देसा ही कद्टा चाठा। इछौ जह्यर परमाटमा द्वार गिडिंह ससमार्गे 
बर चने से पुष्ति का स्यथ मिलता है. बता दप्र ल्यशुझूपी छपडफ़ार डे 
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जो विवेचना की है उसमें आनेवाले दोषों का उद्घाटन 
करके और प्रकृतिवाद का तात्पर्य बतलाकर अन्त में 
आचाये महाराज कहते हैं कि-- 


एव प्रकृतिवादोडपि विज्ञेय: सत्य एवं हि । 
कपिछोक्तत्वतश्वेत दिव्यो द्वि स महामुनिः ।॥ ४४ ॥ 


अर्थात्‌-इस तरह ( प्रकृतिवाद का जो रहस्य बत- 
राया है उस तरह ) प्रकृतिवाद भी यथार्थ समझना । और, 
पेह कपिल का उपदेश है, अतः सत्य है; क्योंकि वह 
दिव्य महाप्रुनि थे । 


इसके बाद छठे स्तबक में क्षणिकवाद, विज्ञानवाद 
और शूल्यवाद की कड़ी आलोचना करके और इन वादों 

में आनेवाले अनेक दोषों को दिखलाक्वर अन्त में आचार्य 
महाराज वस्तुस्थिति का निर्देश करते हैं कि--- 
.. सन्‍न्‍्ये त्वभिद्धत्येवसेतदास्थानिवृत्तये । 

क्षणिक सर्वेमेवेत्रि बुद्धेनोक्त न ततक्त्वतः ॥ ५१ ॥ 

विज्ञानमान्नमप्येव वाह्यसद्भनिवृत्तये । 

विनेयान्‌ कांख्िदाश्रित्य यद्या तद्देशनाहँतः ॥ ५२ ॥ 

एवं च शुन्यवादोडपि सह्विनेयानुसुण्यतः | 

असिम्रायत इत्युक्तो छक्ष्यते तत्त्ववेदिना ॥ ५३ ॥ 


अर्थात्‌-मध्यस्थ पुरुषों का ऐसा कहना है कि “ सब 


इण५४ शेगदर्शन 


अमर दूसरी छरह, ठपचार के बिना ही शर की 
कर्ता पततात॑ हैं-- 


परसेप्र्ययुक्तत्वास्मत क्वास्सेष बेचरः । 
सब कर्सेति निर्योप: कर्पबादों ब्ववस्थित! |] १ै१ ॥ 


अर्थात्‌--मथषा मास्मा दी ईश्वर हे-ऐसा माना गण 
है, क्पोंकि प्रस्पेझ भात्मा ( क्लीय ) अपने सथे शरूप में 
परमैश्रर्यपुक्त है और मार्मा तो स्पष्ट रूप से कर्ता है ही | 
इस तरद इस्रकपृत्ववाद ब्यवस्पित हो पकूता हे | 
उपर्युक्त पांष शझोकों के बाद इसी गाए के मठ न्‍्वाने 
में उपसद्दार करते एुए आाच्राये मद्दाराख कहते हैं 
प्लाक्षकार। महारमानः प्राों बीतस्पृद्धा भव । 
सक्ताधेसम्प्रवृत्ता्य कभ्र तेड्युक्तमाविजः (॥ १५ |) 
पअमिप्रायस्वतस्तेषां सम्बग्‌ सृग्यो द्विदेषिणा । 
स्पापष्ठाक्षाबिरोधेस चबा55६ ममुरप्यदः ॥ १६ 
अर्पात्‌-पासत्र बनानेबाछे ऋषि महात्मा प्राय! निः्पर 
और उोकोपकारक पृत्तियाछे होते हैं, मठ! ने भक्त 
मापण कैसे कर सकते हैं ! इसठिये उनका अमिप्राप 
स्पायसंगत दो इस तरद खोखना चादिए। 
इसक घाद इसी स्वबकू में कपिस के प्रकृतिताद पी 
समीक्षा आठी दे | सांरुपयठ के विद्वानों ने प्रहतिधद की 
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अर्थात्‌ू--अन्य महर्षि ऐसा कहते हैं कि अदैत का जो 
उपदेश दिया गया है वह अद्वैत की वास्तविकता बतलाने 

ये नहीं, किन्तु सममात्र की प्राप्ति के उद्देश से 
दिया गया है । 


. मतरूब कि जगत्‌ में जीव मोहाधीन होकर जो राम- 
ऐप करते है वह सब अविद्या का ही घिलास है ऐसा उचित 
फरके इन दोषों को रोकने के लिये, शत्रु-मित्र को एक 
हृष्टि से देखने के लिये--इस प्रकार की समभाव की सिद्धि 
के लिये “ आत्मेत्रेद सर्वमू, ” “ सर्व खल्विद बक्ष ' [ सब 
इंछ आत्मा ही है। सब बक्न ही है। ] इत्यादि अद्वैत- 
उपदेश दिया गया है। अद्वेत-शाख्र का उपदेश संसार- 
प्रपप को असार सानकर सबको आत्मदृष्टि से देखने को 
कहता है । [ इन वादों का तात्पय पृष्ठ ६११ में देखो । ] 


इस तरह अन्यान्य दशरनों के सिद्धान्तों की तठस्थ दृष्टि 
से परीक्षा करने के साथ साथ शुद्ध दृष्टि से उनका समस्चर्य 
फरने का सी प्रयत्न करना वस्तुतः चिचशुद्धि एवं निसगे- 
वत्सल प्रकृति का प्रशेंसनीय निदशन है | अन्य दशनों के 
घुरूघरों का महर्षि, मद्दाघुनि, ज्ञानी, महामति और ऐसे ही 
दूपरे ऊँचे शब्दों द्वारा सम्मानपू्रक अपने प्रन्थों में 
उल्लेख करना, दूषित पिद्धान्ततालों के मत का खण्डन 

ही डर 


हण९ अैनदर्शंन 


श्ृणिफ है! ऐसा पुद्ध ने बास्‍्तविकृता की दृष्टि से नहीं कहा, 
किन्तु रागोस्पादफ विपयवासना को दर करन के तथा 
बैराग्पोस्पादक अनित्य मायना फो जागरित करन के उर्फ 
से फ्रद है | विज्ञानवाद भी बाह्य विपयासफ्ति को दर करने 
फे रेश् से योग्य श्षिप्यों अपबा श्रोताओं को ठथ्ष में रख 
कर कहा गया है | छू यबाद मी योग्य क्षिप्यों को उध में 
रखकर पैसाग्य की पृष्टि के भाशय से कह्ा गया प्रतीत 
होता है । 

आगे खाकर येदान्त के अद्वैतबाद की पेदान्तालुयागी 
पिद्वानों ने खो पिवेभना फी हे उसके अनुमार उस पर 
को दोप थाते हैं ये पतठारर आठवें स्तवक में मात्रार्य 
भद्दारास कहते है फि-- 

रस्ये ब्यास्ूपा मम्स्येथ सममसाबप्रसिद्धये । 

अप्रैददेसता झास्मे मिर्दि्ठा म तु तत्त्यत। ॥ ८ ॥ 





+ इस्बरहित पर्शोज गह्ी है और पर्बॉगरदित ्ृष्प षह्दों है। 
प्रतिकण प्रस्येक बस्दु परिषर्तित दोती रइतों हे धमृत्रा इस्न प्रतिक्षष 
बदझूता रइृठा है गए बात जैगों व्ये और करीब क्ररीष दूसरे सब शो 
साम्य हे और गइ प्रतीदिष्मंधर मौ दे। लत इत एंड को सम्सुत 
रखकर माहर्दि बुद्ध में बल्ठु को ( शपम अगत्‌ दो) क्षणिक आटा हो 
बह बहुत धस्मव दे। सममर लपत बहा मर डालो बहँ बइसता दी 
इड्डिसांचर द्ोदा है। झतः डिम्वी सी तत्त्वदेतता दा लबबा ऋषि-स॒गि 
के पता स एशा अभिप्राव [ घारेह् कप करे जौ] प्रपट होगा आसयम्त 
स्वाशाविदर दे । 


पट खण्ड : ६००९ ,; 


मृति हमारे बीतरागता के उच्चतम आदश परमात्मा 
के बीतरागता का प्रतिभासक- प्रतीक है। इस प्रतीक द्वारा 
आदेश (परमात्मा ) की पूजा-सक्ति हो सकती है। जब 
गाचाये ने सील एकलण्य को धनुर्विद्या सिखलाने का 
रैेकर कर दिया तब उस एकलव्य ने, जैसा आया वैसा, 
शोणाचार्य का प्रतीक स्थापित करके और उससमें गुरुरूप से 
गाचाय का आरोप करके श्रद्धापु्वक धलुर्विद्या सीखनी 
शुरू की और अन्त में द्रोणाचार्य के अन्यतम एवं प्रियतम 
रैष्य अजुन से भी आगे बढ़ जाय ऐसी धनुर्विद्या उसने 
गीत की। यह उदाहरण कितना खचक है! 


आदश को किस नाम से पूजना इस बारे में भी 
'शतुत छोक स्पष्ट प्रकाश डालता है। आदर «का पूजन 
र'भक्ति अप्लुक ही नाम से हो 'ऐसा कुछ नहीं है । चाहे 
नाम देकर और चाहे जिस नाम का उच्चारण करके 
आदशे की पूजा हो सकती है। श्री यशोविजयजी महाराज 
भी परमात्म-पत्नीसी में कहते हैं कि-- 


बुद्धो जिनो हृषीकेशः शम्मुव्रेह्मांद्पूरूषः । 
'इत्यादिनासभेदेडपि नाथ्रेतः स बविभिद्यते ॥ 


अर्थात्‌-ज़ुद्ध, जिन, हृषीकेश, शैश्च, ब्रह्मा, आदिपुरुष 
आदि भिन्न भिन्न न्वाम होने पर भी इन सबका -अथे एक 


श्ष८ जैसदर्धन 


ऋरते समय भी उनके लिये इछके शब्दों का ब्यवह्वर 
ने करना और सम्पूर्ण सम्शता एवं झ्लि्टता के साथ मसभ- 
घैली से विरोधी फो पयुद्ध करन क्री अपनी “सनेद्माहू इृति 
को पुण्यसोया मागीरणी के निर्मछ प्रवाह की मोंति सतत 
बहती रखना-यह्ट खैन महाप्शों का मद्ान्‌ औदाय हे। 
धार्मिक अथवा दाप्षनिक पादयुद्ध चछाते समयभी 
विरोधी दाईनिर्कों फ साथ सपना मात्मीयमात्र ( सममाष ) 
इवस्प रद्दे यथ कितना साशिछ हईदय | 


और -मी देखी उदारता के मनोहर ठद्गार-- 
औरीमान्‌ देमशन्द्राचार्य पका 


सबबी बा क्वरशनना रागाद्या: क्षययुपायवा पस्प । 
जक्या था बिप्युर्ता हरो मिनो बा-ममस्तस्मै ॥ 


यद फझोक उन्होंने प्रमासपाटन में सोमनाथ मद्दारेषकी 
मूर्ति फे पम्दुख स्तुति करते समय कहा था ऐेंसी 
परम्परामत आसुयायिका है| 


“यह स्तुतिस्तोक कहता हे कि-- 


भद संसार के क्लारणभूद राग देव आदि समग्र दोष 
जिप्तरफ धीण हो गये हे बद भादे मश्मा, विष्णु, शकर 
अपपा पिन हो उसे मेरा नमस्कार दे। 


पष्ठ खण्ड : ६०९ ,१ 


मूर्ति हमारे -चीतरागता के उच्चतम आदर परसात्मा 
की वीतरागता का प्रतिभासक- प्रतीक है| इस प्रतीक द्वारा 
आदेश (परमात्मा ) की पूजा-मक्ति हो सकती है। जब 
द्रोणाचाय ने सील एकलबज्य को धनुर्विय्ा सिखलाने का 
इनकार कर दिया तब उस एकलव्य ने, जेंसा आया वेसा, 
द्ोणाचार्य का प्रतीक स्थापित करके और उसमें ग्रुरुरूप से 
द्रोणाचार्य का आरोप करके श्रद्धापू्वक धुर्विद्या सीखनी 
शुरू की और अन्त में द्रोणाचार्य के अन्यतम एवं प्रियतम 
शिष्य अजुन से भी आगे बढ़ जाय ऐसी धलुर्विद्या उसने 
प्राप्त की। यह उदाहरण कितना खचक हे ; 


आदश की किस नाम से पूजता इस बारे में भी 
अस्तुत छोक स्पष्ट प्रकाश डालता है। आदशो"का "पूजन 
और भक्ति अप्तुक ही नाम से हो 'ऐसा कुछ नहीं है । 'चाहे 
जो नाम देकर और चाहे जिस नाम का उच्चारण करके 
आदशे की पूजा हो सकती है | श्री यशोविजयजी महाराज 
भी परमात्म-पच्चीसी में कहते हैं कि-- 


चुछो जिनो हपीकेश' शमस्सुन्रेह्मांदिपूरुष: । 
-इत्यादिन्नामभेदेडपि त्नाथेतः स विभिद्यते ॥ 


अआर्थात--बुद्ध, जिन, हृपीकेश, शक, ब्रह्मा, आदिपुरुष 
आदि भिन्न भिन्न नाम होने पर भी इन सबका अथेःएक 


३ ६६० ऊैबदण व 


ही दै। एकूह्दी परमात्मा इन सब नामोंसे अमिशित 
होता हे । 


कहने का तास्पर्य यह हे कि तुम चाद्दे शिप्त मूर्ति का 
ओर चाहे स्विस नाम का अबरलम्बन सो, किन्तु जिनकी 
पूद्नीय मूर्ति का माकारप्रछरा भथवा रभनाप्रकार भिन्न 
हो जथपा थो भपन आदर्ण्ष की पथचान फ ठिये मिन्न नाम 


॥ 'जुद६्ध/ अर्थात्‌ बिप्रष्मे धुद्धि पूर्ण एवं छूद दो लकष्रा परम त् 
कप पूर्चे ह्राता। जिब अर्जांद. रायादि सब दोपों क्रो बौतमेषाड्म | 
हपीकए अर्पाद [इपीकू का अर्थ है इस्िय जोर ईश्वर मामी श्षामौ 
इस तरह ] इन्दियों करा स्‍्वामों अर्थात्‌ पूने शिवन्दिग। धम्मु शर्षात, 
परम घुदू का हद्भुवश्पाव | श्रम! अर्थाद पदित्र ह्बर्माध । आदिपुडप 
शर्षात सर्वोत्तम पुरुष | इसी प्रह्पर विप्लु का अधे ६ अपने जय हात से 
जिश्व करे स्ताप्ध करमेबाल्य आशमा। कशकर अर्थात्‌ धुजइ्यरद अपषा 
पुखकारक यार्य दिखढातेदाब्म । इरि लोर इर भर्षात प्राधियों के 
बुषछों को दरबेवारू। महादेव छा पूर्ण प्रकरस से देदौप्यमान और 
अआईग्‌ आर्थात्‌ पूरगठा का परम बाम। 
शागाविसेता सगबम्‌ ! जिनोउसि 
चुदोडखि धुर्दधि परमामुपेता । 
कंबश्पलिद्स्थापितयाइसि विष्णु 
दिवोइसि कल््पाणविमृतिपूेः ॥ 
लेखक बी अगेश्पस्तविभूवि-द्वाजिसिका 
क्रबोद--दे जमा! त्‌ रापादि दोदों छा बेठा घने से जिन हे परम 
छुड्धि को प्राप्त ऐडे से पुद्ध हे कपश्नक्ञार ढ्वावा भ्वाषड होने से विश्य- 
है शोर दरस्वावविभूदि शे पुब होने श्र पिई है। 


पह्ठ खण्ड : ६६१ : 


की उपयोग करते हों उनके साथ आकार-प्रकार की अथवा 
गाम की मिन्नता की वजह से विरोध करने का अथवा 
सेगड़ने का कोई कारण नहीं है | इतना ही नहीं, इन बातों 
फो लेकर उनके साथ के हमारे मैत्रीपूर्ण- व्यवहार में तनिक 
भी फर्क नहीं आना चाहिए । 


वीतरागता प्रत्येक मनुष्य का अन्तिम साध्य होना 
चाहिए-इस प्रुखूय झुदे को भूले विना जैनघमम अन्य सम्प्रदार्यों 

ताह्विक मान्यता एवं आचारपद्धति अथवा क्रिया- 
फाण्ड की ओर आदरभाव रखता है । यह बात नीचे के 
छोक पर से स्पष्ट होती है-- 


जितेन्द्रिया जितक्रोघा दान्तात्मानः शुभाशया: । 
परमात्मगर्ति यान्ति विभिन्नैरपि बत्मेमिः ॥ 
--यशोविजयजी, परमात्मपच्वीसी 


अर्थात्‌-जितेन्द्रिय, क्रोधादिकपायरहित, शान्तमना, 
शुभ आशयवाले सज्ञन मित्र भिन्न मार्गों से भी परमात्म- 
देशा पर पहुंच सकते हें । 


इस परम आदश का अछुयायी, फिर वह चाहे किसी भी 
सम्प्रदाय का क्यों न हो, किसी भी नाम्त से पहचाना क्‍यों न 
जाता हो, तो भी यदि उसका आत्मा समरभाव से भावित 
डे तो वह अवश्य ब्रुक्ति प्राप्त करता है इसमें किसी 


है 


+ हर सेलदर्शन” 


प्रकाशका सम्देइ। नहीं हे । इस घास' फो नींपे“का छोक मी 
उपस्थित करता है-- 


सेमबरों य आंसंबरों य बुद्धो य भश्ष लो वा । 
सममावभाषिथअप्पा' छदए मुक्स मे सन्‍्देशे ॥ २ [| 


अर्थात्‌-अपाम्पर, दिगम्भर, बौद्ध अथवा जल कोई 
भी व्पक्ति यदि सममाष से मावित' हो तो वह अवश्य एक्ति 


प्राप्त करता' है ! 


कोई भी मनुष्य चाहे मिप्त नाम से' पहचाना बाय 
इसमें कोई इर्ज नहीं है, परन्तु यदि बह ऐसा मान ऐैठे कि 
दिगम्परस्व में ( नग्न रइने में ) दी पक्ति हे अथवा श्रेता 
स्व्रस्त में ( श्रेत पद्धा घारण फरनमें अथता भखघारण में ) 
ही प्ृक्ति है, अथवा हत्तमब्राद या तर्कब्राद में प्रक्ति हे, 
अथवा मपन पश्ष की सेवा करन में ( साम्प्रदायिक भौरा 
पन्‍्यी में ) प्रक्ति है ो इस प्रकार की मा-यता प्लामक और 
मिध्या है । रपाय ( राग-द्ेप-मोंह ) स प्ृक्ति दी सर्बी 
( आध्यात्मिक ) प्क्ति है ! इस प्रकार का ठपद॒ष्ठ नि के 
आलोक से मिछता है-- 

शाक्ञाम्व रखे म' सितास्थरस्वे ल ठर्फबादे' स च तत्ववारे। 


न पप्तसेघाउडज्पमेन सुर्स्ति। कषायसुक्तिः किरू सुक्तिरेव | 
>डप्रेंशवरदिनो + एश्तक 


षपष्ट' खण्ड द्द्रे : 


देशना ( ज्ञानोपदेश अथवा' धर्भोपदेश ) कसी देनी 
चाहिए इसके बारे में श्री हरिभद्रल्तुरि कहते हैं कि-- 


चित्रा तु देशना तेषां स्थादू विनेयानुसुण्यतः । 
यस्सादेते महात्मानों भवव्याधिभिषग्वरा: ॥ 
>-योगदृष्टिसमुच्चय, १३२.. 


अर्थात्‌-इन ( कपिल, बुद्ध आदि ) महात्माओं की 
देशना ( ज्ञानोपदेश अथवा धर्मोपदेश ) भिन्न भिन्न अेणी के 
शिष्यों की योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती 
है, क्योंकि ये मवरोग के महान्‌ वेच हैं । 


इसका तात्पर्य यह है कि श्रोताजनों के अधिकार के 
अनुसार, वे पचा सकें या आचार में रख सकें बेसी, देशना 
भिन्न भिन्न मलुष्यों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, 
क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति एकदम प्राप्त नहीं होती । वह 
तो क्रमिक ही होती हैं अर्थात्‌ एक के बाद दूमरे सोपान' पर 
चढ़कर आगे बढ़ा जा सकता है। कुदान लगाने पर तो पैर 
झट जाने का मय, रहता है और बहुरतों के पेर टूटे भी हैं । 
जिस प्रकार एक कुशरू बेच अपने बीमारों के भिन्न भिन्न, 
रोगों की परीक्षा करकें उस' उस रोग' के अनुसार अलग: 
अकछग दवाई देता है और भिन्न पिन्न अनुपानों का 
तथा पशथ्यापथ्य के; बारे में खचन करता, है उसी प्रकार 
भवररोग के. महान्‌ बेच भी। अपने श्रोताओं की।परीक्षा करके. 

डक 


धर अलवशोम 


उनझी योग्यता और अधिकार के अनुसार उनके हिये 
उबित मिन्न मिप्न प्रकार फी देषना देते हैं | 


पस शोर पर की स्वोपड्ञ टीका में दरिमद्रा चाय कहते 
हैं कि ' सर्वश्ञ कपिल, सुगव (बुद्ध) आदि की ओ भिन्न मिन्न 
प्रफार की देखना हे वह सिन्न भिन्न प्रकार के छ्िप्यों अधंबा 
ओताओों को रुथ्व में रखकर दी मई है, क्योंकि थे ( फपिस, 
सुगत मादि ) सर्षक्ष महात्मा मबरोग के महान्‌ वैध हैं | 

यही फ्रारण हे कि इन महदाश्माओं के धीष शो 
दाशनिक पक्तमेद दि्वाई देता हे बह मिन्न भिन्न दृष्टि 
को्णों फ॑ कारण है । उनफ बीच म्रास्तविक भेद हछ मी 
नहीं है; क्‍योंकि भप ब्याधि के इन मद्दान्‌ पैचधों ने प्राभियों 
का मबरोग खितस दूर हो वैसा उपदश्न दियां हे । इम 
खझोक के भागे पीछे का ६रिमद्र फ्ा वाणीप्रवाह द्रष्टम्प है | 

+ देव देगदेतु वास और हाओोपाज - यह बोगदर्शत क्ा गर्गोइरच है। 
हैन हुल दे इसका कारण [दगदेतु] लडिया हे पुख का धगूझ माप 
हांब है और शतझ्य रूपाय [ हामोपान ] विगेकक्नाति है। दुख दुःख 
शपुरुव बु।शगिरीप और मार्प-बद बुद्ध मय पअधर्व्व है। दुख का 
बप्रण दुभ्ना है। इस पुःश्एपुरव सौ कहते दे | हृखतिरोध अर्धात 
ड्वाख के साप्त का सार्य तुष्णा का आाध्त ह। जिस माये & तृप्णा झा ब्यक्ष 
हो सकता दे बंप सार्ग हे मी दुष्पमाश्न व्य मार्य कट्ट सछोतो हें? 
स्मॉय-वैरोपिक दइरोश में धम्नार, मिप्याज्ञाणन तत्वह्माद और अपगर्ष इस 
हा ता बेदास्थदसज में एंड्रा' विद्या जझमागना और अप्नपाक्षात्यार 
अद प्रहार चरण का मिकपण ड़िगा बस हे! लैत-परिलात्रा भें बरण 


2 





पष्ठ स्नण्ड  ददण : 


जैनघम की प्रकृति का परिचय करने पर-माल्टूम हो 
पकता है कि वह वस्तुतः एक साम्प्रदायिक चौका नहीं 
है, वह तो जीवन है-जीवनविधि अथवा जीवनचर्या है| 
पच्पि तीथ्थहनरदेव ने चतुर्विध ( साधु-साध्वी-भ्रावक- 
आविकारूप ) संघ की स्थापना की है और आचार-क्रियाकी 
पड्ति भी प्रदर्शित की है, और व्यवहारमाग के लिये जन- 
पेप्नृदाय को मार्गदशन मिले इस कल्याणरूप हेतु से संघ 
फा आयोजन तथा आचार-क्रिया की प्रणाली जनता के 
सम्परुख रखनी ही पढ़ती है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है 
-कि जो इस संघ में हो अथवा इस प्रकार की आचार-क्रिया 
फी प्रणाली का अनुपालन करता हो वही जैन कहलाए। 
जो इस संघ का सदस्य न हो और वथोक्त क्रिया आदि का 
पालन न करता हो वह भी (वह चाहे जिस देश, 
जाति, कुछ, वंश, सम्प्रदाय का क्‍यों न हो ) यदि सत्य- 
अहिंसा के सन्‍्मार्ग पर चलता हो तो जेन है - अवश्य 
ही जेन है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा 
जेनघर्म का कथन है, तीर्थक्र देव और उनके शासन का 
फथन है । इस चात का विशद निरूपण इस पुस्तक में अन्यत्र 
हो गया है। 
हय है। इस देय का द्वेतु “ आसब ? है। “सबर', * निजरा' और मोक्ष 
ये द्वान हैं और मनोवाफायगुप्ति, सत्य, संयम, तप, त्याग भादि इस 
दवान के उपाय दें । 


श्६६ डमदर्शन 


मीन के दो अंदर हैं! द्िचार और जाघार। हन 
दोनों फ़ो छुघारने के लिये दो औषधियों किनेन्द्र मगषाव्‌ 
मद्वापीर देव ने विश्व फो प्रदान की हैं! अनक्वान्तदृष्टि भर 
अधिसा। पहली [अनंदान्तदृष्टि] पिधाररृष्टि को कद करके 
रुप सम्परदृष्टि बनाती है और दूसरी [अक्िपा माघार की 
झुद्ध एवं मंप्रीपूस घनाती हे। 


भरी मद्माधीर देन फ घासन की पिक्षेप ध्यान आकर्षित 
करनेवाली तीन प्रिश्लेपताएँ हैँ! अनकान्त, भर्दिमा जोर 
जपरिग्रद। अनेक्तान्तश्ष्ट का विवेघन पहले फ्रिपा ली 


$ हटीपेकर पार्धआाब छा चाडमझाम (ाुर्यास) बर्म भा। इसका 
झक्ेख बोट ब्िपिटड परस्षीं में ता उत्तराश्यगगदज़ के १३ में अप्जजन की 
२३ मी पाषा में झाता है | इस चाहुर्याम का अर्थ है चार याम गा बम अर्थोद 
अधिएा पष्म अस्दय और लपरिमद। इस अर्ण गइ हुआ कि डिमेल 
भगरान्‌ पराश्यजान कौ संत्णा द्वारा स्वीकृत मदाजतों में अकबर का बलूय 
डब्ख पहीं था। इसके बारे में एता बठछामा जाता दे कि पद (जप बर्ग) 
अपर्प्रद में. लस्तर्षत बा-- 

सो झअपरिण्गद्धिपाए इत्यीए ज्लेष दोए पर्रिमोगो । 

ता तब्विरईए दिस झबसपिरइ सति परचाल |! 

जषोद--अपरिप्ीत कौ का भोप बहीं दोता अरषांत, स्रौरे मो में 
ही री परिग्रद्दीत हो जाती इ। अतः परिप्रद की विरति में अहहाबर्य की 
जिएसि था जाती है। 

एप बारे में तनिक ऋविड दिवार ऋरमे पर देखा था सकता ईछि 
जआचौर एम में बरिधद शब्द छा इतता विशाल अब दोता था अषपा 
बह झमप्द ऐडा लगेश्रघक था कि खड़में पगी का धमापद लौ हो जाता था। 


पष्ठ! स्रण्छ * देद७ : 


चुका हैै। वहों यह कहां गया है कि मानवम्समाजः मैं 
परस्पर सौमनस्य स्थार्पित करने का मार्ग अनेकान्तर॒ष्टि के 
पर सामनस्य स्थापित 


इतना ही नहीं, सस्क्ृत शब्दकोष तथा मदह्दाकवियों के कार्यों में मी 
' पर्रिभ्रद ? शब्द पत्नीके चाचकरूप से प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि--- 

अमरकोपष के नानाथ वर्ग में--- 

* पत्नीपरिलनादानसूछ॒शापाः परिश्रद्वाः” ॥ २३७ ॥+ 

“परिपग्रहद, करने नव & <! -- अजय 

हम अभिघानचिन्तामर्णि के तृत्तीय काण्ड में-- 

* »« » ज्ञाया परिप्रहः  ॥ रछद ॥ 

हैस अनेकार्थसद्डद्द के चतुर्थ काण्ड सें--- 

“ परिश्रद्द: परिजने पत्न्याम्‌' ॥ रे५३ ॥ 

कालिदास के रघुवश में--- 

४ का त्वे शुभे ! फर्य परिश्रद्दो वा? ?--सगे १६ शछोक ८ 

[ तू कौन हें? किसकी पत्नी दे] 

इस पर'से देखा जा सकता हैं कि प्रभु पश्चिनाथ की ससया में स्वीकृत 
चार याम।( मद्दाज्त ) में से 'परिभदविरति” से. द्ृब्यादि और पत्नी (मैथुन )' 
उभय'छा त्याग जो गशृद्दीत द्ोता था वह परिग्रह शब्द के द्वव्यादि और पत्नी' 
ये दो भर्य सीघे तौर पर होने से सीधे त्तौर पर ग्रह्दोत द्वोता था । 

“ठाणाग ! सूत्र के चतुथे स्थान के प्रथम दह्देश में (पत्र २०१ में) 
भगवान्‌ मद्दावोर से पहले के समय में प्रचलित चार महात्रतों का उछ्लेख 
आता है । उसमें चौये मद्दाव्रत'का निर्देश! “यहिद्घादाणाओ वेरमर्णे? 
शब्द से किया गया दहे। इस शब्द में आये हुए “बद्धिद्घादाण? का क्षई- 
टीकाकार अभयदेवसूरि ने दो तरद्द का किया हैं (१) ' वह्दिद्धा ? (वह्दिघी) 
अथात्‌ मेंधुन और ' आदाण ? (जआादान) अर्थात्‌ परिप्रह । इस प्रकार ये 


दोनों ' अद्टिदुधादाण ? शब्द से लिए दे, और (३) दूसरी तरद के अर्य में 
इस समूथे शब्द का अर्थ * परिप्रद ?' चतलाया' है । 


१६८ जनदर्दग 


योग से सर& मनता है। मह्िसामें से मनेझातर्रषि 
स्फुरित होती है और घनेझान्तद॒ृष्टि के मोम से अर्थिसा 
झञागरित होती हे। हस तरह इन दोनों फ्रा परस्‍्तर 
प्रनिष्ठ सम्ब घ है । हिंसा में भस॒त्प, चोरी मादि सब 
दोपों और स्प बुराइयों छा समावश्न दो खासा है! 
टिंसा, घठ, घोरी, श्ात्म, पूर्वता भादि सब्र दोष परिग्र के 
माबेध्में से डी उत्पन्न होते हैं। पहदी समास में विपमता 
पैदा करता है और बरगेबिग्रद खगाऋर दंगे-फिसाई 
मधाता है समग्र पार्पो, सब्र प्रसार फी स्वच्छन्दता 
विक्ाप्तोन्मादों का मूल यद्वी हैे। अ्दिसा की साधना 
परिग्रह् के सप्तुचित नियंत्रण के बिना अक्षफ़्य इन से 
बरिग्रह का नियमन थोवन हित की ठपा समाज हित 
प्रपम भूमिका बनता है । इसीलिमे ग्रृहस्पबग गा समग्र 
समाल फ फरपाण फे छिये इस महारमा ने परिग्रदपरिमाण 
पर खास मार दिया है| इसके पिना वैपफिझ तपा सामा 
मजिफ सुख घान्ति एवं मेश्रीमाव स्पापित नहीं हो सकता । 
इस सरद छोगों का व्यावरह्रिक खीइन ठछास त्मा 
पुखश्तान्तिमय बने इस दिक्षा में इस धन्तपुरुष के ठपदेश का 
प्रभार स्पापक पना है। जआमकूछ साम्यवाद और समाज 
दाद का मान्दोठन विश्वस्यापी हो गया है, पररहु साम्य 
बाद फ वि्वद्ध स्व॒रूप का प्रचार परिप्रदपरिमान और 
सोंकमैती की सप्ुभत ठदूपोगणा करके भाज से ढाई 


पष्ठ क्वण्ड * दर्पण : 


हजार वर्ष पूर्व सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ रूप से महावीर ने 
किया था, यह एक ऐतिहासिक सत्य है । 


इस तपोनिधि मुनीश्वर ने अपने समय में फेली हुई 
 दास-दासी की कुप्रथा को दूर करनेके लिये कठोर तपश्चर्या 
करके लोगों को समानता का पाठ सिखलाया है । घम के 
नाम पर और स्वर्गादि के प्रलोभन पर फेछे हुए अज्लान कमे- 
काण्ड, शाखरज्यामोह तथा ईश्वरविषयक भ्रामक विचारों के 
सामने सुसंगत तत्वज्ञान उपस्थित करके लोगों की विचार- 
चुद्धि को परिष्कृत किया है | इस अर्दिसामूर्ति धर्माचार्य ने 
यागादि कर्मों में घम के नाम पर फेली हुई भयकर पश्चु- 
हिंसा का सामना अपने तप एवं चारित्र के असाधारण 
बल द्वारा तथा वात्सल्यपूर्ण प्रवचन और उपदेश द्वारा करके 
ज़बरदस्त क्रान्ति की है। इसके परिणामस्वरूप हिंसारूप्‌ 
रोग के फैलाचे पर ग्रवल अहार हुआ है और अहिंसा की 
भावना का प्रचार हुआ है । इस दिशा में उनके समकालीन 
महर्षि बुद्ध का प्रचारकाये भी अत्यन्त प्रशंसनीय है । 





कप. 


१, चीरो यदाज्ञायत, सारतरूय 
स्थितिविचिन्ना समभूत्‌ तदानीम। 
मूढक्रियाकाण्डविमोदजाले 
नियध्यमाना जनता यदा5डसीत्‌ ॥ २८॥ 
“महावीर का जन्म हुआ उस समय सारतवर्ष की स्थिति विचित्र थी 
उस समय जनता अज्ञान कर्मेकाण्ड के मोहजाल में फुसाई जा रही थी 


६७० .. उैलपर्शत 


संगबान्‌ प्रद्यपीर न लोगों से कृद्दा कि-- 
कम्मुणा वमणों दोइ कम्मुणा दोइ सातिओ। 


वइस्सो कम्मुणा दो सुह्दो एवश१३ कस्मुणा ॥ १२] 
+-अक्ताप्मगनसूतज २५ था अभ्ववन, 


अमाप्रणीमि ध्य जनो पदाइस्घ- 
प्रयावटेध्सूस्‌ परिपास्यमारा । 
राशप्रपा -भीचपदडबगम्प 
परान्‌ यवाहश्पसदृरवंध ॥२९ ४ 
“+भौर जिस समय भसे के टड्ेशार छोर्षों को अस्वभ्द्ा क पड में 
बक% रहे ये भर जिस समग्र अपने झाप को सत्य मागदेबादे दूसरों को 
जीच ध्यमप्तकर अहुए छता 'हे बे । 
सवाउपजडुमेश्विस्ताधिकार-- 
स्स्पापत्तः पौरुपणरजमक्ता' 
प्रमायष यद्दाविषु स्षिया 
पापामलछ! प्रस्शक्कितो यद्राउध्सीत्‌ ॥३०॥ 
+-जोर जिप्न समभ बौरुप के मग से मत्त थुरुप अम्मा से कौजाति-के 
ऋषिक्यर, छीन रहे थे कौर जिइ [समय हमे के बाम पर बक्ञाहिस्से 
अक्षपत का -मर्मऋर पासनछ केश्न हुआ शा। 
एतादृशे मारत-बोग्स्स्यक्यस्ले 
“इदार्भदेषच: क्तक विदेश -मती 
कयाते पुरे क्षज्रियकुण्ड? शांस्ति 


प्र/कश्ायस श्ुंजियराअसेद्े ॥-४२ ॥ 
कप ( बढुमि- कक्मपकम्‌ ) 


--भारत को ऐप बुर्रक्षा के हसन थिषार्ष -बेव (बर्गपात अजषा महाबोर) 
कक्ष 'सपन के पसिद्ध- विदेइ “कौ राजजाबो निकली 'गमरी के कृपयमर- 
>क्षत्रिककुप्ड अपर स्‍्यें क्षत्रिय राया के पाव्मदल में धयतौय -हुए। 

-+-+जेबाइ की -व्रीरवियूति व्यम्ब्यतें पे 
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अर्थात्‌-कर्म से ब्राह्मण होता है, कम से क्षत्रिय होता 
है, कम से वेइय होता है और कर्म से शुद्र होता है । 


इस तरह महावीर ( और घुद्ध ) ने ' कमेणा वर्ण: ! के 
सिद्धान्त पर ही ज़ोर दिया है और यही सिद्धान्त उत्तम 
व्यवस्थापक है । इसे न मानने से ओर इसके स्थान पर 
९ 'जर ५ 8७ न्‍्त्‌ 
न्मना वणे) ? के अपसिद्धान्त को स्थापित कर देने से 
भारतीय जनता की दुदंशा हुई हे । 


'उस समय उच्चनीचभाव की संकुचित घृत्ति इतनी 
फइर और कठोर रूप से फेली हुई थी कि बेचारे नीच और 
हलके गिने जानेवाले मनुष्यों पर अतिनिर्चण अत्याचार 
किए जाते थे । उनके लिये धर्म के द्वार बन्ध कर दिए 
गए थे | इसके विरुद्ध हस महात्मा ने-- 








१ “अथ द्वास्य वेद्सुपश्रण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूदणम्‌ , 
उदाहरण जिह्माच्छेदो, घारण शरीश्मेद ।! . --गौतमघर्मसूत्र 

बअथात्‌--वेद “सुननेबाले शुद्ध के कानों में सीसा और लाख भर 
देना, बह यदि वेद का उच्चारण करे तो जीम क्राट डालना और याद 
कर ले तो उसका शरीर काट डालना। 

* न छझाद्राय मति ददष्याज्नोच्छिष्ट न दृविष्कृतम्‌। 

न चास्योपदिशेद्‌ 'घर्म न चास्य ब्तमादिशेत्‌ ॥? 

“वसिष्ठघमसूत्र 

'श्र्धात---श्द्द-को ज्ञान न देना, यज्ञ का -बचा-खुचा न देना, यज्ञ का 

प्रसाद -नन्‍्देना और उसे घमे का उपदेश तथा अत-का न्ञादेश न-देना । 


इभ्जर सेमदशंब 


उदच्चो गुणे कमेजि लः स रुणो 
सीचो गुणे कमैणि या स शीच। । 
झड्ोईपे चेत्‌ सच्चरितः स दलो 
द्विजो5पि चेवू दुश्यरित स मीचः ॥ 


-+जो गुग कर्म में उच्च है पह ठछू हे जोर खो गुण 
कर्म में नीच ऐ वह नीच है। तथाकथित घृद्र मी यदि 
सथयरित हो तो वह ठब है और प्राद्मण पदि हुशबरित हो 
हो वह नीच है । 


इस प्रकार ठद्दोषन करफे पिचार एव बर्तन के सुर्स 
स्‍्कार पर ही उच्चतर की प्रतिष्ठा है ऐसा छोरगों फ्रो परम 
झाया । केवछ पचन से द्वी न समझ्नाकर दलित एबं जस्पृष्वय 
समझ्ले जानेदाले छोगों के लिपे भी मपनी पर्मपस्पा के 
हार उद्देनि स्लो दिए। मेन-दीक्षा लेकर ऋषि महर्पि 
महात्मा बने हुए एसे मनुष्पों के चरित ठत्तराष्ययन प्रत्र के 
१२ पं, १३ वें भष्ययन में माये हैं । उस समय खो का स्थान 
क्िवना नीचा था और वैदिक परम की तरऋासीन प्रणासिक्रा 
ने स्ली का कितना सिरम्कार क्रिया था यह हम उठ 
समप के पैदिक पर्म धात्रों पर सं घान सकते हैं। ऐसी हालत 
में मई महावीर ने बिश्व के प्मक्ष ञ्री को पुरुष की समकष 
छदपोषित किया और धार्मिक श्षेत्र में पुरुष के समतुरप 
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रखकर उसे संन्यास-दीक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर का धर्मचक्र उस समय व्यापक 
रूप से क्रान्तिकारक बना था । उन्होंने जिस घममार्ग का 
प्रकाशन अथवा विकास किया था उसे सच्चे रूप में हम 
मानवधस कह सकते हैं। यह मानवधम जगत के सके 
प्राणियों के साथ न्याय एवं समदृष्टि रखता है। अतः 
विश्व का कोई भी मनुष्य अपने स्थिति-संयोगों के अनुसार 
इसका अनुसरण कर सकता है--इसका पालन कर सकता 
है । यह मार्ग जिन द्वारा प्रकाशित अथवा ग्रचारित होने 
से ही ' जैन ” घमं कहलाता है। बाकी, इसकी वास्त- 
विकता तथा व्यापकता को देखते हुए यह सर्वजनस्पर्शी 
और सर्वजनहितावह मार्गदशक धर होने के कारण इसे 
€ जनधर् ” कह सकते हैं । 


विश्वचन्धु महावीर ने नामघारी अथवा दढीलेढाले 
श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस इन सबकी खबर ली है । 
उत्तराध्ययनसन्र के २५ वे अध्ययन में कहा है कि-- 





१- महावीर ने दासी बनी हुई राजकुमारी चन्द्नवाला फो संनन्‍्यासिनी 
बनाकर ( स्ैविरति चारित्र की दीक्षा देकर ) इस आये महिला से साध्वी- 
सस्था का आरम्भ किया था। हि 

३२. और “जिन ! किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहों है, परन्तु 
किसी भी पूणेद्रष्ट वीतराग श्ञानी का नाम हैं। 

डरे 


2 ६७४ डेलइशेत 


न वि मुडिपण समणो म झोंकारंण बमणों। 
मे मुणी रण्णवासेज कुसचीरेण न ताबसों | ३० ॥ 


अधत्-सिर उंढान मात्र से फोई भ्रमण नहीं होता, 
क्र के माप अथवा आप मात्र से फ्ोई आाह्मण नहीं 
होता, निर्लेन बनमें रहन से कोई प्रनि नहीं होता मौर 
ऋषका चीवर मथपा बदकल धारण ऋरन से कोई तापस 
नहीं घनता । 

किसी भी मलुष्प के माम्तरिक पीपन का गोस्प परि- 
चय प्राप्त किए बिना फेवर प्राष्त पेप, पाप्न दिखाजा, बाह्य 
किया अथवा बाह्य चेष्टाओं से थाकष्ट होकर ठस मनुष्य में 
इन वेप मादि से सचित गुण भी अबद्रय हैं ऐसा बिना 
विभारे मान छेने में ठगाए खानकछा श्रो मप है उसके सामने 
यह झ्लोक झालबघची भरता है| इसफे पद का खोक, जो 
इस पारे में निश्षद प्रकाशन ढाछता ऐ, यह है: 

समयाए समणो छोहइ बभचेरेल बभणजों। 

साणेण य म्रुणी दोश तगेल दोइ ठाबसो॥ ११ ॥। 

शपोत--समता से भ्रमण होता हे, ब्रह्नचय से प्राप्ण 
होता है, धान ( विधेकट्टान ) से सनि होता हे और ठप से 
(भिपकयुक्त, निष्काम तथा स्वपरहदितसाघक तप से ) ताप 
होता है । 


[ समहाका अर्थ है सब प्राथियों की मोर समानता दा 
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भाव रखकर आत्मीयता धारण करना तथा सुख दुःख, 
हानि लाभ, जय पराजय के ग्रसंग उपस्थित होने पर मन की 
समतुला न खोकर उसे स्थिर रखना | और, ब्रह्मचय का 
अर्थ है पौह्ठलिकसुखोपभोग में छुब्घ न होफर और मन का 
निरोघ करके ब्रह्म में ( परमात्मा में अथवा परमात्मपद पर 
पहुँचानेवाले कल्याणमाग में) विचरण करना-विहरण 
करना-रममाण होना । ] 


अनुभव से ज्ञात होता है कि जेनदशन आध्यात्मिक 
दर्शन है । इसके दाशनिक तच्चज्ञान का भी शुकाव सम्पूर्ण- 
तया आध्यात्मिक श्रेयश्रर्या की ओर है | इसके विविध- 
विषयक समग्र बारूमय का एकमात्र उदेश वीवरागता की 
प्राप्ति के मागे पर चढ़ाने का है; क्‍योंकि इसका स्पष्ट, मार- 
पूवेक तथा पुनः पुनः यही कहना है कि यथाथे कल्याण की 
पूर्णता वीतरागता पर अवलम्बित है । इसकी मुझ्य सीख 
यही है कि-- 


जिस किसी तरह राग-देष कम हों, नष्ट हों, उसी तरह 
चरतो ! उसी तरह श्र्ृति करो! उसी तरह आचरण रखो ! 


इसके समग्र चाहमय का चरम और परम सार सचित 


लय अमल लग पक 222 एफ अरब लक केक २८ कक 4५ 
१, कि वबहुणा १ इह जद जद रागद्दोसा लहुँ घिलिज्जन्ति। 
तद्द तद्ठ पयट्टिअव्ये एसा आणा जिणिदाण ॥ 
“-यशोविजयजीकृत अध्यात्ममतपरीक्षा ही अन्तिम गाया । 


जद औैनदर्दात 


करतेयाली यह सीख स्प्टरूप से कइती है कि मिस दिसी 
बाद से [ द्वेत मदघा अदैश, ईश्ररकर्दत्व अभपा प्राकृतिफ 
ऋरवृस्व आदि विभिन्न वादों में से लिस किसी एक बाद फा 
अपछम्पन लेने से ] और मिस किसी क्रिपापद्धति मभथषा 
आधारमार्ग से सश्यारित्र दी साधना होती हो, सश्ारित्र करी 
साधना में अनुकूलता प्रतीत होती हो भौर घीतरागता की 
ओर प्रगति हो सकती हो ठप्त रीति से घारित्र की सघापना 
फरो और भीतरागठा की दिख्ला में प्रगति करो--“ मिची में 
समूएसु ” को जीपनमत्र बनाकर, मर्थात्‌ सर्ममूतमैत्री के 
सप्तुण का विकास फरत रद कर । 
डपसहार 

जीव, अज्षीब, पुष्य, पाप, मास, संबर, बघ, निर्भरा 
और मोध इन नौ हक्षतों का; ीवास्तिकाय, घर्मास्विकाप, 
अधर्मास्तिकाप, माकाप्नास्तिझाय, पुद्डठास्तिकाथ और काछ 


दोसा ड्रेज मिदरष्मयि श्ेण शिड्वति पुष्बकम्माई | 
सो को मोक्‍लोवाझो रोगाबत्यास्ु लमणे थ ॥ 
न-पहत्कश्प ॥ ९१६९ था ११३१ 
अपषोत्‌--छेश् रोबागत्वा में शिक्ष जप खपचार से कसम हो सके मे 
सप्ती कपौचार रोस दी इशम्ति यें खषागस्प हैं, डवो तरह मोक्षप्ताषतरा में 
फंस जि सावन से दोषों छा रोका ला छकता हो और जि विश्व 
साथव से पहके के करों का क्षप किया ला सकता हो मे मी प्राषक 
सोझ के झुपान हैं । 
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इन छह द्व॒न्यों का तथा सम्यरज्ञान एवं सम्यकृचारित्र के सह- 
योगरूप मोक्षमार्ग, सुणस्थान, अध्यात्म, गृहस्थधर्म, न्याय, 
स्याद्राद और नय इतनी मुख्य बातों का यथाश्वक्ति विवेचन 
इस पुस्तक में किया गया है | तृतीय खण्ड “ग्रकीर्णक * में 
और चतुर्थ खण्ड “कर्मविचार ” में विविध विचारधारा 
पाठकों के सम्मुख रखी गई है | अब मेरा कथन समाप्त 
होता है । अन्त में मेरी एकमात्र अभिलापा यही है कि 
इस पुस्तक के पठन के परिणामस्वरूप पाठकों के मन में 
धर्म एवं तच्वज्ञान के बारे में अनेकानेक जिन्नासाएँ जागरित 
हों जिससे वे महान्‌ पुरुषों के महान्‌ ग्रन्थों का अवलोकन 
करने क्रे लिये उत्सुक बनें । 


सुघोधवाणीप्रकाश 


[ भीयायबिमयम्रन्यस प्रद ] 

सरछ गुजराती एवं छुम्दर अप्ेजी भवर॒पार से युक्त 
सरस मृदु प्रासारिक सस्‍्कत याणी में सुपधित यद मइाव्‌ 
ग्रस्थ पवित्र ध्वाग-सम्पक्ति का मडार दै। इसमें भाप को 
संगवान्‌ मदायोर की मद्दाम्‌ खीयन पिसूति भौर डमके अने- 
क्ास्तवपोग की विशालता का परिणय भिछ्तेगा। मगपदूमक्ति 
शथा भगवस्यार्थता का स्वादु रस आप इसमें पिपंगे।सीबस 
पार्ठों का छुगम्त सथा रोश्रक रुपदेशा भाप इसमें छुमेंगे 
इसमें जीवसद्दिताथद झम्बृतरूप प्रेरणा भाप पाएँगे शो भाप 
के अम्तरात्मा को भास्दोसित फरेगी। आश्वासन तथा प्रोस्सा- 
इस के पाष्द, विधार्थी ज्ीवत क बोधपाठ भर सात्मकप्पाण के 
छत झाप इसमें पढेंगे; सिरलक्र के सौ पदों का धुद्धितम्प 
विधेध्रम भाप इसमें देखेंगे शयोर अस्त से यह भरथ झाष्पा 
रिसिक रुपदेश के प्रशास्त एव प्रसस बिशास झोत में भाप को 
ढतारेगा सो झाप के सित्त पर सास्बिक धास्ति राथा भोजस, 
फिसाकर भात्मा की कश्पाणयात्रा के क्चिए भाप वो जमायभगा। 
मबोहर थाली में सिप्ठ एबं पोपक रस पिछासबाल्ली इस पुस्तक 
को श्वाप ज़रूए पक थार, बेखिए ! 

रोपकछ क्राठम साइज करीब छट् सौ प्रृषठ, पक्की जिस्त 
ओऔर पुस्तक का जैकेट कसित अकादमी के सबस्प य विक्पात 
जिभ्रकार भी रदिषाकर प्र की कुशछ धृकिका से आडि- 
खलित भावणाही छुबोघ्रक छिरू से युशोमित | 

मूख्य वृशा कपपा। पांस्यख फ्की। 
4 अ्राप्तिस्वाथ 3 
भी देसचस्द्राचार्य सेन समा, पीपछानों प्लेर, 
पाठन (८ शुलअयठ ) 


नया. नया, मुनि श्रीन्‍्यायविजयजी की रचनाएँ 
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